विशेष विज्ञापन । 





श्रीधम्मैकलपह्म के प्रथम छपते समय पञ्ञाब प्रान्त की कुड 
धम्मैसभाश्रो के प्रस्तावावुसार इसके प्रथम खण्डका नाम 
श्रीसत्यार्थविवेक रक्खागया था । परन्तु तसश्वात्‌ इस बृहत्‌ प्रन्थ 
का श्राकार श्रौर इसकी श्रावश्यकता पर विचार करके इसका 
नाम श्रीधम्मैकल्पदुम रखना निशित हृश्रा है । 


पहले विचार की श्रपेक्षा अन्धका श्राकार बहुत बहुजाने से 
तथा श्न्यान्य क कारणो से यही निश्चय किया गया है कि इस 
बृहत्‌ म्रन्थ का भरत्येक खणड ३५० पृष्ठ से ४५० पृष्ठ के लगभग 
रक्खा जाय । उसी नियम से यह प्रथम खण्ड प्रकाशित किया 
जाता हे । 
सेक्रेटरी 

शाखप्रकाश विभाग 
श्रीमहामण्डल प्रधान कायालय 

जगतगज्ञ, बनारस । 


1न76.07 एक्टर. 





य॑ पथगधस्मचरणाः पृथगधरम्मफलेषिण. । 
पृथगधम्म. समचैन्ति तस्मे धम्मौत्मने नम. ॥ 
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महाजनो येन गतः स पन्थाः॥ 
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श्रीविश्वनाथो ज्याः 


प्रस्तावना 


----->-0 नकिर --- 


खष्टि के आदिकाल् से अनादि ओर अनन्त रूपधारी वेद्‌ नगत्‌ भे ज्ञान- 
ज्योति विस्तार करते ्राये हं । यद्यपि इस समय कालभाव से हमारे 
वेदिक ग्रन्थाका एक सदस्ंश भी नही मिलता, परन्तु खृष्टि के आदिकाल 
से लेकर पृज्यपाद महषियां के तिरोभाव के समयतक सब वेदिक ग्रन्थ उप- 
लब्ध होते थे इसका प्रमाण शास्र मं मिलता हे । यह कालपभावकाष्ी 
कारण ह के मनुष्यां का बुद्‌ अर अध्यालक विचारक शङ्ि सत्य- 
युग से त्रेतायुग मे, त्ेतायुग से द्वापरयुगमे आर द्रापरयुग से कल्लियग में 
क्रमशः मलिन आर दी नबल हाती आह हे | इस दी आाध्यात्मिक विचारशङ्गि 
की क्रमशः न्युनता होजाने से पृञ्यपाद्‌ महर्षिगण मनुष्यो मं आध्यासिक 
बञानञ्योति का प्रकाश बने रग्वने के कारण गभीर बेदाशय समभाने के 
अथं द्वापर के अन्त तक दशेनशास्र, स्मृतिशाद्च, पुराणशासख, तन्त्रशाख् भौर 
अनेक संदहिताग्रन्थ प्रकाशित करगये थे ¦ अब इस कराल कलियुग पे मनष्योँ 
को बुद्धि इतनी मलिन आर ्राध्यास्मिक शाङ्ग इतनी न्यून होगई है फिउक्क 
शाक्लीय ग्रन्थो के आशय से आध्यात्मिक उन्नति लाम करना ओर धम्म 
का रहस्य समना असम्भव हागया हं । इस कारण वेद ओर प्रयैकथित 
शास्रं फे श्राधार पर आजकल के अधिकारियों के उपयोगी एक रेपे 
विस्तारित घम्पेग्रन्थ की आवश्यकता थी कि जिसके अध्ययन तथा अध्या- 
पन द्वारा सनातन धम्मे का रहस्य ओर उसक्रा विस्तारित स्वरूप तथा उसके 
सव श्मङ्ग उपाङ्ग का यथाथज्ञान प्रप्र हो सक, ओर साथदही साथ षेद श्रौ 
सब शास्र का आआशय अर वेद ओर सव शखरा मे कहे हुए सव धम्पं 
विज्ञानां का यथाक्रम स्वरूप जेङ्गासु को भकललाभांति विदित होसके; इसी 
गुरुतर श्भावकं दूर करनके अथ परमाराध्य ्रागुरूदवकां आनना ओर 
कूपा से मेने भ्रीसत्याथविवेक का प्रणयन करना प्रारम्भ किया है | 


ष श्रासत्याथाचवक | 


न ~न --- ~ ~~ ~----~ --~ 


गंभीर वेद के तात्पय्यं के न समभन से ओर आध्यात्मिक शाङ्ग प्राप्न न 
करके अथवा श्रीगुरुकृपा का अधथिक्रारी न बनकरदही नो लोग धम्मे 
व्याख्या फरने ओर धञ्मेमीमां सा के प्न्य परायन करने मे भत्त होते हषे 
स्वयं भी विपथगामौ हो जपते हे ्रौर्‌ दूसरों को भी विपथगामी कर देते है । 
इसी कारण इस समयं इस प्रकार के अनेक धम्पेवक्ता, अनेक धम्मेमत- 
मतान्तर-परवत्तक आर शम्मेयामांसा प्रन्थरचायता मसारम दिखाई दते 
कि जिनके ्रमपृणं ओर असत्‌ उपदेशा क द्वारा धम्मेजगत्‌ भे बडी भारी 
हानि दहोरदी दहं । इस प्रकार द्य पार्‌ विपत्ति से अस्यंनाति को षचानकं 
लिये एठ देसे सिद्धान्तम्न्थ की आवर्यकता थौ कि निसके द्वारा सब 
प्रकारके जिज्ञायुश्रः कौ शङाथ्ां का मल्ली भरकार परमाघान हो सक्रे | विशे- 
षतः इस आधिमोतिक लक्ष्य बद़ानेवाले ओर उन्द्ियसुख को दी प्रधान 
माननेषाल्ते समय मे पदाथेविद्या ( सायन्प ) के विस्तार के साथ दही साथ 
धम्मं ओर अन्तजेगत्‌ तथा पर्लोफ आदि के विषय मे नास्तिकता बढ़ती 
जाती हे, अतः इस समय पैसे एक दाशेनिकथुङ्कि ओर प्ेन्नानिकयक्ति से 
पणे सनातनधमस्मग्रन्थ कों अवश्यकता थी कि निसकरे द्वारा क्या अन्वा 
चीन शेली पर विद्याभ्यास् करनेवाले क्या पराचीन शती पर विद्याभ्यास 
करनवासे मब प्रकार फे अधिकारी ही सनातनषम्मं का विस्तारित ज्ञान 
पाप कर सके, इस उदेश्य की पत्ति काभी लक्ष्य इस ग्रन्थ के बनाने में 
रक्खा गया हे | 

श्रीगुरुचरणसरोज क निकट बैठकर संसार-पारावार-निस्तारण श्री- 
गुरुमहाराज के श्रीमुख से बेद के गभीर विज्ञान को समते समय रौर 
दशंनशाख नौर योगशा आदि चध्ययन करते समय मेरे चित्त मे स्वतः ही 
यह वासना उत्पन्न हृश्मा करती थी कि वह अपृव्वे धम्मेविज्ञान ओर गभीर 
दाशेनिक तख कि जो कालपरभावं से बहुत दिनों से लुक्तभाय ये उनको 
जगत्‌ के कल्याखाथं अर सनातनधम्मे के पुनः पचाराथे एक पृस्तकाकार में 
प्रकाशित करू; विोषनः चिच्च इस विचार सेश्रोरमभीव्यग्रहोताथा कि 
जो षेद का सारभूत अध्यास्पन्नान एकमात्र भ्रीगुरुदरपा से मुभे परप् दोरहा 
है उसको लिपिबद्ध करफे जगत्‌कल्पाराथं भचार करूं । इसी अव्रसर मे 
श्रीभारतधम्मेमहामणएडल के प्रधान सभापति मिथिलाधिपति श्रीमान्‌ रमेश्वर- 
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श्रीगुरूदेव से प्राथना कौ कि इस कराल कलिकालके उपयोगी सनातनधम्मे 
का एक वहत्‌ सिद्धान्तग्रन्थ एेसा प्रकाशित फरिया जाय कि जिषमे सनातन 
धम्मे साङ्गोपाङ्ग विस्ततरूप से वरत हो रौर उक द्रारा सनातनधम्पे के 
क्व वणौ व आभ्रमकेव्यङ्कि श्रौर सव संपरदाय ओर पन्थ के अधिकारी पृश 
ज्ञान प्रप्र करसे | इन्दा दिनो मे पम्मेभचाराथे मेरा सञ्चर मारतवपे के 
विभिन्न पदेशो मे हुञ्ा, इस मणम मेने भारतके सव भरन्तोमे एसे एक 
बृहत्‌ धम्म्रन्थ की बड़ीमारी अवश्यरूता अनुभव करके श्रीसुरूचरणो मं 
साज्ञाले निवेदन करिया । तदनन्तर श्रीगरमहारांज के धम्मतचव-उषदेशो 
का एकमात्र आश्रय लेकर श्रीमत को अल्ञासेरह इष पहत्काय्यं कां 
प्रारम्भ क्रिया हे । 

इस ग्रन्थ मे चौसठ अध्याय रखने करा त्रिचारदै जो आढ सपुल्लासो 
म विभङ्ग करके प्रकाशित क्रिये जार्येगे । यह ग्रन्थ बहुत ब्खृहत्‌ होगा इस 
कारण तीन स्वतन्त्र भागो मे भकाशेत होगा । यह प्रथम माग प्रकाशित 
होरहा रै । इसके भरथम समुल्लास मे सव्वेलोकदहितकर साधारण धम्मेका 
वणन किया गया हं । इसमे ( १) धम्मे (२) दानवम्पे (३) तपाधम्पे 
( 9 ) कम्पयन्न ( ५ ) उपास्रनायङ्ग ( £ ) ज्ञानयज्ञ अ।र (७ ) महायज्ञ, इस 
प्रकार से सात अध्याय रक्खे गए है। इन सातो अध्यार्योमे जो साधारण 
धम्म का वणन ठै सो सत्र अधिकार की मनुष्यजातियो का कल्याण- 
कारक ह | दृषरे सयुल्लाष मँ ( १) वेद (२) वेदाङ्ग (३) उपाङ्ग अथात्‌ 
दशैनशाख्च (४ ) स्पृतिशास् (५) पुराणशाच्च (६ ) तन्रशान्न ( ७ ) उप- 
वेद श्रौर (८) ऋषि आर पुस्तक) इस प्रकार सं आट श्घ्याय रक्खे गए 
हे । श्रौर तीसरे समुल्लास का जितना अंश इष भागमं प्ररारेत हुदै 
उसमे विशेष धम्मे-बणंनकारी केवल चार अध्याय भकाशित हुए है । यथा- 
८ १) साधारणधम्म आर्‌ विशेषधम्मे (> , वणेधम्मे (३) अशत्रमधम्मं 
ग्रोर (४) पुरुषधम्पं सं नाराधस्मं का वशषता | इस तसरं समृघ्रास 
मे सनातन वैदिक धम्मे के अनुतर वरिशेषधम्पे का विज्ञान, उक्त पिशोष 
ध्म के प्रधान विभागोक्रा वणेन च्रर्‌ आय्येजाति के उपयोगी साधनोंका 
रहस्य प्रकाशित होगा । क्रमशः इस पुस्तक के अगेके दानो भागोमें 


~ -------> 4 ति जि थन जम 








० 





(1 


9 श्रीसस्याथेविषेक । 





कैसे केसे अध्याय होगे उसका दिण्दशेन कराया जाता है । यथा-अ- 
नाय्येनाति से आय्यनाति की विशोषता, राजा ओर परजाधम्प, समाज 
द्रोर सामानिकनेता, प्रदरत्ति ओर निष्टत्ति, योग ओर भक्ते, मन्वरयोग; 
हटयोग, लययोग, राञ्योग, शुर ओर गुरुदीक्षा; वैराग्य ओर्‌ साधन, 
ईश्वरतश्व, जीवत, सष्टितस्व, ऋषि देवता श्र पितृत, अवतारत्, 
त्रिगुणतचख, त्रिभावतख, मायात, युक्गितख, सदाचार, ष।डश संस्कारः 
पश्च महायज्ञ, सगीतशाश्च; वद्धपजा, श्राद्ध श्रोर परेतत्व, तपण, सन्न्या, 
गायत्री का अथे, भगवन्नाममाहारस्य, दशनसमीक्षा, साधनसमीक्षा, सम्रदाय- 
समीक्षा, पन्थसमीक्षा, उपधम्मसमीक्षा, चतुदंशलोकसमीक्षा, जीषन्पुक्किस- 
पीक्षा, वैदिक मन्व श्चौर शाख का अपलाप, षेद ओर शाच्लाथनिणेय, 
माला तिलक आदि सगुण उपासना के लिङ्ग, तीथेमदिमा, नैमित्तिक 
देवपजा, सृस्यादे ग्रहपूजा गोसेवा; देशसेवा अर धम्मसेवा आर देश 
सेवा ओर धम्मसेवा से संन्यासी का सम्बन्य एवं भारतमहिमा इत्यादि 
विषय वशित होगे । इन विषयों का एक दूसरे मे समावेश, इनमे न्यूनाधिक्य 
धरोर अन्य विषयो का वढानाभी सम्मवदं। विद्रन्ननमर्डली यादे दूसरा 
भाग श्रौर तीसरा भाग छपने से पिले इस विषय मे कु युक्कियुक्त परामशे 
गे सो खादर ग्रृदीत होगा| 

नितना शीघ्र दो सकेगा अन्य दोनों भागों को प्रकाशित करके ग्रन्थ 
को पणं करने का विवार हेमे त्ति आनन्ह के साथ प्रकाशित करता 
कि मेरे गरुभाई श्रीमान्‌ स्वामी षिवकानन्दजीने इस ग्रन्थ के पा 
सम्बन्धीय सम्पादनमे मुभे सहायताकीदहे। 


स्वामी दुयानन्द्‌ । 


श्रीसत्याथविवेक । 


(र ५ 
[वषर्न्ूचीा | 

विषय ष्ट 

मङ्गलाचरणम्‌ ००० ॥ | ? 
नयमस्नुल्लाक्त । 

धम्मं १ । 0, ४ 
सनातनधस्मे का विरादस्वरूप „ “ ०० १ 
धभ्पाङ्गनिणेय क ५ श क 
सनातनधम्पे का सन््रेधस्पपित & 
धम्पेप्रचार ००० १५ 

$ नी ध | 9०७ 

दनधषस्म २५-३२ 
तरिथिध दान के लक्षण - २५ 
साचिकदान की महिमा । “ २७ 
तापसिकदान का कुफल् । । " २६ 
ाप्ुनिक दानसमीक्षा = " „ ३१ 

तप # # # षै ® ४ 9 क ® = ¢ ॐ कै ष ३२-४५५ 
त्रिविध तपके लक्षण , * . ३३ 
तपोमदिमा । ३४ 
मानसिक तप „ “~ ४१ 
वाचनिक तथ | । ^ ४२ 
भारीरिकि तप = ५ । „. ४३ 

कृम्मेयज्ञ ५क604 $ 9 €^ @ @ ® ॐ $. 4 % ८.५७ 
कम्भ की सदहिपा ३ । 9 
कृमफत से पिविध जक प्रा्धि “ ५० 
{नत्यकम्म्‌ 5 9९ ##@ ५ | 
नैमित्तिक कम्मे , “ । ० 


क{स्यक्रस्म ॥ ५ + ०००४ १००४ ५६ 


1 श्री सत्याथेविवेक ! 


"~~~ ~~ = --~---~ ~ न्म ~~ ~~ --~ -~~ ~~~ =-=------- ---*--~ ~~ -- -~ = ~~ 0 [१ 


विषय पृष्ट 
आआधिभोतिककम्मे “ ६० 
आधिदेविककम्पे ६० 
याध्याातमककम्म ६१ 
सकाम व निष्कामे । ६४ 
कम्पं की गहना गति -* द 

ॐ पास्चनान्ञ (1 श ˆ “" ७५६५० 
उपासना का लक्षण ष स्वरूप "० * ७७ 
परमात्मा की आनन्दसत्ता से उपासना का विशेष सम्बन्ध ˆ  ७& 
विषयसख व ब्रह्मानन्द ८१ 
निगंण ब सगण बह्म के स्वरूप व उपासना “ ८५ 


मरन्त्र-हठ-तलय-राज-यगक्क क्रवबसु्ार उपासनामगं पं क्रमोन्नति ८६ 


अवतार) क्षः दक; प्प्तर्‌ ब प्रताड मनए तमतया क उपासना &° 


भङ्गिव योग * &३ 
कस्म व्‌ ज्ञानमागे मे उपासना की परम।पकरारिता &४ 
सानयनज्ञ । ` ६.ऽ--१२२ 
ज्ञान का स्वरूपव महिमा “` 8७ 
दाशेनिक सप्रानभमि व अह्न नभूमि का रणेन „ १०२ 
तरस्थज्ञान व स्वरूपन्ञान ९ “ ११३ 
भ्रागाताक्ग सुख, बद्ध, ध्राते बज्ञान के क्षण । ` * ११६ 
महायज्ञ "` क । ˆ “* १२२-१४४ 
यज्ञ व महायज्ञ के विज्ञान १२२ 
ब्रह्मयज्ञ का स्वरूप ष फलनिणय „ १३० 
देवयज्ञ का स्वरूप व एलनिणेय । ` १३३ 
भूतयज्ञ का स्वरूप व फकनिणेय - १३१५ 
पितयज्ञ का स्वरूप ब फलनिणेय १३६ 
ययज्ञ का स्वरूप व फएलनिणेय १४१ 

~ ९५ 
हतावसमुज्ञास । 
वेद " | | १४५-१६३ 


वेद्‌ का स्वरूप व आविभव ` १४५ 





विषयसूची | ३ 
विधय षष्ट 
वेद की शअ्रपोरषेयता फे विषय मं पतमतान्तसं का सामञ्जस्य व 
 सन्देहनिरकरणा . । _ _ ,  _ “ १४६ 
द्‌ इश्वरकृत व पृणेक्यो हं इस विषय मे अयृच्प शद्ीयविचार 
व वणेन | " ११४ 
पेद मे कथित इन्द्र, वरुण आदि दूषताश्रो के विषय मे सन्देहनिरा- 
करण १६५ 
मन्ध, बाह्मण व आ्आरणयकभेद से वेदचतुष्टय का विभाग व 
शाखानिणेय ~“ १७० 
ब्ाह्मणभाग स्वतःपरमाण हेया परतशप्रमाणदरै? १७६ 
निष्कषेवणन १६० 
वेदाङ्खः १,  ,... .... ६३-२१५ 
4 कौ अवश्यकता १६३ 
शक्षशाक् का स्वरूपवणंन १६४ 
कन्पश ४ का स्वरूपवणेन १६९७ 
व्याकरणक का स्वरूपवणेन ` । ष. 0९६ 
निरुक्कशास्े का स्वरूपवणेन २०० 
बन्द्ःशास्च का स्वरूपवणन्‌ २०१ 
ञ्योतिषश।छ का स्वरूपवणेन २० 
फ तितज्यातिष व जन्परपज् मादे की सत्यता के विषयमे 
ग्राघुनिक सन्देहं का निराकरण * २०७ 
निष्कषेनिणेय । । २१४ 
63 
दशनश ( वेदांपाङ् ) "` २१६-२८० 
भराच्य व मतीन्य दशेनसभीक्षा २१६ 
स्याय्दशन्‌, का साक्षत रहस्यवणन २९६ 
वेशेषिक्दशेन का संकषप् रहस्यवणेन २२३ 
योगदशेन्‌ का संकषिप्न रहस्यवणेन्‌ २२७ 
सांख्यदशन का संक्षिप्न रहस्यवणेन २३६ 
कम्परमीमांसादशन का संक्षिप्त रहस्यवणेन "“ “^ ~ २४१ 
देवीमीमांसादशेन का संक्षिप्त रहस्यवणन “ 9 ” २५७ 


¢ श्रीसस्याथेविवेकः | 








0 जि ०७१७ ०० 


विषय पृष्ठ 
बरहमीमां सादशेन का संक्षिप्त रदस्यवखंन 1 २६६ 
सप्तदशंनपरतिपा् सप्र ज्ञानमूमिय। का वणेन ५ “ २७६ 
क 35 क ॐ०9१ ७ 
स्मृतिशाख २८१-२८६ 
स्पृतियो की आवश्यकता व संख्यावरणेन २८१ 
स्मृतियो पे मतभेद का कारण निखेय । २८३ 
स्पृतिया का सविमोमम्‌व तथा जातीय जीवन से उनका सम्बन्धं २८५ 
पुराणशाख्र  """' # २८६-४२० 
पुराण की नित्यता व वेदभामाणयवशेन " २८६ 
पराण के लक्षण, भेद तथा संख्यानिणेय । २६२ 
पराण नवीन हेया प्राचीन इस विषय मे आधुनिक सन्देहो का 
निराकरण ११५ ` २६५ 
वेद के ब्राह्मणभागदही पुराण दं आर सव पराण सास्पदायथिक 
लोगो शी कल्पना हे इत्यादि सन्देहां का निराकस्स ` २६६ 


पुर म सायन्पः मूग व युक्तं आद्‌ स वरद तथा बमित्सरस 
क्ण बात पाई जाता इ इस पकार सन्दहा क्रा सराफरण २० 


पराण की पणता तरिविध माषामं । ३१६ 
पराण कां पणेता स्रैविध भावं ४ | ˆ २३२७ 
रसलीला का अाधिमोतिक स्वरूपवणन ३३२ 
श्रीकृष्णचरित्र शौ पृणता च अपूवेतावणन । २५४ 
गोपिया का अपव चरित्रषणेन ध ° ० ३८० 
रासलील्ता का आधिदैविक व्‌ अध्यासिपिकर स्वरूपवणंन * ३९१ 
देवासरसग्राम तथा गङ्महिमा वणन प्रसङ्ग मे पोरासिक भि- 

भावां का स्वरूपकथन । । ० ३६७ 
पुराण की सपेतोुखिनी पणता वणेन `" ध "* ०४ 

तन्त्रशाख्ल *“ ^“ ४७२०-३ 
तन्ना का विरादस्वरूपवणेन (४ । ““ ४२० 
तन्त्रा म स्थूलः सूत, कारण व तुरायशुङ्ग का त्खनिणय ˆ ४२६ 
तन्विरुद्ध आधुनिक सन्देहा का हतुनिणय ४२६ 


 तास्रक साधना क स युगधम्म का सम्बन्धक्थन ४२७ 


[1 


विषयमसूचौ | ५ 


भोज 1 "षरि 1111 








विषयं पृष्ठ 
उपवेद . । ४४०-०४£ 
ग्रायर्बद ०6०७ ०० + ५, ५} १ 
धतुघंद ` ` ४४१ 
गान्धव्बेबेद " ‹ ` ४४७ 
स्थापत्यवेद । ४४८ 
[नि 
ऋषि ओर पृस्तक ४५०-७६६ 
ऋषियो के श्रणिभेद ष मन्वन्तरातुप्तार संख्यानिखेय - ४५० 
ऋषिका लक्ष व अध्यात्परास्य के पर मधिष्ठातृत्वङुथन ४१५६ 
ज्ञानमरहिमा व ज्ञानाधार पुस्तको का पञ्चमेदनिणेय ४६० 
[ @ 
तृतीयसम॒ह्ञास । ` 
ख र ~ । 
सावारणवम्म अर वशषवस्म < ६५.५९८ ० 
साधारणधम्भे से क्रमोनतिवणेन - ४६७ 
विशेषधम्पे का सरूपकथन ४६६ 
साधारणवम्मे, विरषधम्मे व असाधारणधस्मे कै प्रभेद व रदस्य 
वणेन ^ ^ ४७२ 
£ 
वणे धम्मं ५८१-५४८ 


वणेधम्मे के साथ त्रिशुणमयी प्रकृति का मोलिर सम्बन्धनिणय ४८१ 
उद्धिल्न, स्वेदज, श्रण्डज व जरायुज सवंज्रही पराढतिक चार 


वणे की व्यवस्थानिणंय ९८४ 
प्रसङ्गोपत्त शकनशास्र का विज्ञान व रहृस्यवणेन ४८६ 
समष्टि सष्टि मे यगालु्षार वणेधम्मविपयेय का रदृस्यवणन ४६६ 
जातिजन्पमसेहेया कम्पे से इसपर विस्तृत विचार ५०१ 


वणेव्यवस्थाङ्े न रहने से क्या हानि या लाभ दै, केवल कर्मा 

नसार वणेव्यवस्था होनेसे क्याहानिया ल्म है ओर जन्म 

बर कम्पं दोनो के अनसार ही वणेन्यवस्था हानेसे क्या हानि या 

लाभ हे इन विषयों पर वेदादिभमाणो कै साथ विस्तृत ब ्- 

पूवे विचार तथा आधुनिकमतसर्पीक्षा “` ५१४ 
वणेधम्मं का श्रादशे रखकर देशकालामुसार सामज्ञस्यविधान ५४१ 


६ श्रीसत्याथविषेक । 


स्रव 





दिषय 


11 1 


अश्रमधम्मं ५८६ -& २२ 


्भ्रमधम्मे का उदेश्यवणन 

ब्रह्मचय्यमहिमा व पालनविधिवणेन 

गाहैस्थ्यधम्मोनुसार कत्तेव्यनिणेय 

दाम्पत्यपरममहिमा वा ॥ 

वानप्रस्थधम्मेनिणेय ब वत्तेमान देश कालानुसार उसकी पालन- 
पिधि . 

सैन्यासघम्भैवणेन तथा कम्पे, उपासना व ज्ञान के सामञ्चस्य से स- 
न्यास मे पृणेताप्रा्त 


५४६ 
५५० 
५.७२ 
५७५ 


६०१ 


६०६ 


नारीधम्म (पुरुषधम्मे से नारी धम्मे की विशेषता) ६२३-७४६ 
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स्रीयोनि से मङ्ञेलाम के लिये पातित्रत्य की अनन्यधम्मेनाकथन 
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विधवा खी का गोरव- 


६२२ 
६२६ 
६२० 
६४५ 
६६६ 


६८६ 
६६१ 
\५७०१५ 
\७० ६ 
७२१ 
७२९५ 
७२२ 


७४२ 


तत्सत्‌ । 
(५ शै विवे 
श्रीखत्यार्थविवेक । 
(>) द 


मङ्गलाचरणम्‌ । 


वाङ्‌ मे मनसि प्रतिष्ठिता मनोमे वाचि प्रति 
ष्रितमविरावीमं एधे । वेदस्य म आणीस्थ 
श्रतं मेमा प्रहासीरनेनाधीतेनाऽहोरात्रान्संदधा- 
म्युतं वदिष्यामि । स्व्यं वदिष्यामि । तन्माम- 
वतु । तदक्रारमवतु मामवतु वक्रारमवतु 
वक्तारम्‌ ॥ ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
( ऋण्वेदीयेतरेयो पनिषद्‌ ) 
यं पथग्धम्मचरणाः पएथग्धम्मेफलेषिणः। 
थग्धरम्मेः समचन्ति तस्मे धमात्मने नमः॥ 
( महाभारत भीष्मस्तवराज. ) 
ग्रथम ससुञ्लास। 
धम्मे । 


धर्म्मं शब्द के धु धातु से बनने के कारण इसका व्युत्पत्ति निमित्त अर्थ 
^ धरतीति धमे; ” अथवा ^ येनेतद्धाय्येते स धम्पेः ” अर्थात्‌ जो धारणं 
करे अथवा जसक द्वारा यह विश्वं ससार धृत ( राक्षत ) दा उसे धम्म 
कहते हे फेसा सिद्ध होताहे। धम्मे का एसा लक्षण वेद मं भी वणन 
किया गया ह । यथा 


धम्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठ लोके धर्मिष्ठं 
प्रजा उपसपन्ति धर्म्मेण पापमपनुदति धम्मे 
सवं प्रतिष्ठितं तस्माद्धमं परमं वदन्ति॥ 
( नारायणोपनिषद्‌. ) 

धम्म समस्त संसार कौ स्थिति का मूल हे । संसार मे लोम षम्यीत्मा 


थाविवेक (क 


२ श्रीसत्या | 


~ भ य कना 9 


का अअयुसर्ख करत हैँ । धम्मस पपदृर हेतादर। धम्मे दरार सक्तं 


ससार स्थित है । इस लिये धम्पेही परमपद्‌ाथे कटा गया हे । 
इसी पकार भगवान्‌ वेदव्यास ने भी कहा दहं । 
धारणादधम्भमितयाहृ्ैम्मो धारयते प्रजाः । 


१ 


यत्स्पाद्धारणफसयक स धम्पं इत नश्चयः॥ 

जिस केशी शक्ति द्वारा सम्पण छृष्टिक्रिया धृत अर्थात्‌ रक्षित हरदी रै 
उसीका नाम धम्मे हे । 

सृष्टि के समस्त पदार्थोकोदो भाग मे विभक्त करसक्रे है । एक जड़ 
रर दसरा चेतन । अतः इन दोनों पदार्थो को जिस इश्वरीय शक्तिने 
धरण कर रक्खाहे उसी को धम्मे कहते दहं। भगवान्‌ वेदव्यास ने योग 
पातञ्चल के भाष्र मं श्योर मी वणेन कियाद । 


गोम्यतावच्छिन्ना धम्मिणः शङ्गिरेव धम्मेः॥ 

धमी की याग्यतायुक्ग श॒क्किही धम्मं हं अ्रथाोत्‌ जड या चेतन, किसीभी 
पदाथ मे जिस शङ्कि के न र्हने सेपदाथेकी सत्ताहयी नहीं रहती उस शङ्कि 
का नाम धम्मे हे । जेस कि अग्निका उध्णत्व, जलका द्रवत्व, चुम्बक की 
लोहाक्रषेण शाक्रि, इत्यादि । पाश्चात्य विज्ञान मं इस प्रकार की शक्किको 
रपी ( 7" ९५८१ ) बोलते ह । इसी विज्ञान को चेतन षदाथे मे भी षग 
सङ्ग हँ । यथाः- मनुष्य का धम्मे मनुष्यत्व, अथौत्‌ जिस शङ्कि के विद्यमान 
रहकर केः मसुष्या मनुष्यपदवास्य होसक्का है वही शक्ति उसका श्प दे । इसी 
पकार पशु-का धमते पशुत्वः; बाह्मण का धम्मं ब्राह्म शरोर शूदर का धम्मं 
शृद्रत्र सृत्पदिः । अतः इस विज्ञान, मे यह पृणेतया एपेद्ध हुंमा कि धम्मं की 
अछोकिकर शक्ते के द्रारादी समस्त विश्व ब्रह्माणएद सुरक्षित होर हैः । 

भरकृति के विशल राञ्यमे घम्म की लीला दखक्रर हृदयवान्‌ ग्य्ि 
चकित होक । क्स क््िद्‌ के गभे मे क्रितनेदही कोरि कोटि ब्रह्माण्ड 
सुशाभित दै.जिसष्ट्रे संख्या करना अघ्स्भव है ।. महानारायणोपनिषद्‌ पे 
वित हे । 


अरस्य ब्रह्मरडस्य समन्ततः स्थितान्ये- 
दश्परत्यनन्कक्मेरिजद्यारडया नि, उवलन्हि । इत्प्दि,॥ 





प्रथमसपुल्लास । ३ 


इस ब्रह्माण्ड के चारो ओर श्रौर भी अनन्त कोटि बह्यारड देदुषप्यमान 
हे । हरेक ब्रह्माण्ड मे कितनेदही प्रह, उपद्रह, धूपकेतु, शशी, सूय्ये, नक्षत्र ्र- 
पनी अपनी कक्षामे घूम रहे हे परन्तु धम्म की एेसी धारण कस्नेवाली 
शाक्गि रे कि जिसके द्वारा सब ग्रह उप्र्रहां मे आकषेण विकषेण शुक्रि के 
सामञ्नस्य होनेसे कोई मी कक्षाच्युत नही होते । जलमय चन्द्रलोके 
अग्निमिय सृयलोक मे प्रवेश करके नष्ट नदी होते । विशाल ग्रह कें अधिक्र 
अकषण ए स खय प्रह उस्क गभे में प्रावष्टु हकर्‌ नष्ट नह हता । ब्रह 
धम्म की पिश्वधारण करनेवाली शङ्कि कादी फलहे । यह बात पाश्चात्य 
विज्ञान से भी सिद्ध हे कि पत्येर परमाणु मे आकषण श्च।र विकषेण दोनो 
शङ्गिये विद्यमान है । स्थूल जगत्‌ कौ खृष्टि के समय आकषेण शक्र के 
आधिक्य होने से परमाणु आपस मे मिलकर स्थुल जगत्‌ क उत्पात्ते करते 
हे, उसी तरह से प्रलय के समय विकषेणशङ्के के प्राबल्य होने से सव 
परमाणु पृथक्‌ पृथक्‌ होकर स्थूल जगत्‌ का लय उ्यन्न किया करते है परन्तु 
स्थिति की दशा मे आकषण ओर विककष्ण का सामञ्नस्य रहौ करता 
उस सामञ्जस्य का रखना धम्मे की धारिका शङ्कि काटी काय्यं हं जिससे 
स्थिति की दशा म स वैचित्यमय ससार कौ मधुर लाकल्ला देखने मे आती हे । 


चेतन जगत्‌ मे धम्मं को नियामिका शुक्ते मा पूणेतया दृष्टेगाचर हु 
क्ररती है | व्यष्टि ष्टि कं क्रम के अनुसार जीवभ।व का विकाश उाद्धज् 
योनि से प्रारम्भ दह्यकर जीव क्रमशः स्वेदन अण्डजं अर्‌ जरायुज के 
अन्तगेत लाख) योनियो मं पूमताहूय्ा मनुष्ययानि को भ्राप्न करता -ह्‌। 
उद्धिजयोनि मे अन्नमय कोषः स्वेदज मे प्राणमय कष, यरएडज मर मनामरय 
कोष, जराश्चन की प्रशयोनियां मे विज्ञानमय कष अर सनुष्य यानम 
प्ानन्दमय कोष का विकाश हुं्ा करता ह । अथात्‌ गद्धन् म एक स्वे 
दज मे दो, अण्डज मे तीन; जरायुज पशुश्च मे चार आर्‌ मसुष्यय च प्रता 
कोषो का विकाश दाकर पृणता हुखा करती द। यह सत्र धम्म कदा 
शङ्कि हे कि जिससे जीव प्रकृति राज्य म क्रमान्नत दाता ह्या मनुष्यय्रने 
तकर पहुंचनाता हं । इसलिये भगवान्‌ वदन्यासज। ने जाता क। कमान्गति 
को लक्ष्य करक कहा इ । 


१९ ५ (५ 


ठजसि निखिल जीद धम्मेेव कमादिह्‌ ।, 





--------न ~+ -------~- ~~, 


४ भ्रीसत्याथविवेक । 


विद्वः सावधाना लमभन्त.न्तं पररपद्म्‌॥ 

धम्म के द्राराही समस्त जीव क्रमान्नति लाभ करते हए अन्त में परमपद 
को प्राप्न करते हे। 

जड़ राज्य के समस्त जीव प्रदरति के अधीन होने के कारण उनके मध्य 
म धम्मकरा विकाश भ्रकृति कौ सहायता से प्राछृतिके रूप से हृञ्ा करता 
हे । केवल चेतन राज्य के जीव मनुष्यमेही कम्मे करने श्यी स्वत॑त्रता ओर 
विचार बुद्धि के होने से उनमे धम्मं का विकाश स्वतन्त्रता के साथ पूरण॑रूप 
से दासक्गा ह अतएव मनुष्यहा धम्म साधन का श्रधिकारी हे। श्रीमगवान 
वेदव्यास ने महाभारतम कदाहं __ 

मरानुरषु महराज . वम्मा-धम्म्‌। प्रवत्ततः। 
न तथा-न्येष मृतेषु मनुष्यरहितेष्विह्‌ ॥ 


० 


उपभोगेरपि स्यक्र नाऽऽ्मानं सादयेनरः। 
चार्डालत्वेऽप मानुष्य सवेथा तात ! शोभनम्‌ ॥ 
इयं हि योनिः प्रथमा यां प्राप्य जगतीपते !। 


आता वै शक्यते त्रातुं कम्मभिः शभलप्रणेः ॥ 

मनुष्यों मं दी धमं ओर अधम्भं की प्रहृत्ति ठीक ठीक हु्रा करती है । 
मनुष्यां से इतर जीवो मं इस भरकर नही दती । अत्यन्त दुःखी हाने पर भी 
मनुष्य को अवसादग्रस्त नह। हाना चाहेय क्याकरि चाण्डाल होने पर भ 
मनुष्ययानि अर यानया सं उत्कृष्ट ह । यदो प्रथमयोनिदहं कि निस को 
प्राप्न करके मनुष्य श॒भकम्मे करता हु सुक्क पद को प्राप्न करसङ्ञा है । 

उद्धिल से तकर पश पयन्त जड राञ्य के सकल जीवं कोषों के वकाश 
के अनुसार भ्रङक्ातक रूप से धम्मे विकाश को पाप्न किया करते द पएक- 
मात्र अन्नमय कोषके विकाश हानेसे ही उद्धिज्न मं एेसी शङ्कि देखी 
जाती दकि शाखा मात्रकं गोपणसेदही षह शाखा दक्षरूप मे परिणत हो- 
जाती ६, इत्यादि उद्धिलस्थित शाक्के धम्म के किञ्चित्‌ विकाश की ह सूचक 
ह । स्वेदज मेँ प्राणमय कोषके विकाश क साथसाथनो बहुत प्रकार की 
पाणक्रिया देखने म चातो ह, यथाः-रोगोके कीं से शरीर में व्याधि 
होना अथवा देश मे महामारी “फैलना ओर सून के सक़्ेद कीरये ॐ दवारा 


भरथमसमुल्लास । ५ 


! व्याधि का नाश होना, यह सव स्वदज योनि मे धम्मे के विकाश काही 
पारेचायक ह । अण्डज मे मनोमय कोष क विकाश के साथ साथ मेषदरेष 
आदि हत्तिया का पिकाशहानामभी धमशङ्केके विकाशकराद्दी फल है । 
जरायुज मं विज्ञानमय कोष के विक्राश के साथहा साथ पशश्नों मं धम्म 
विकाश से बहुत भकार कौ बुद्धि-ृत्ति के लक्षणका प्रकाशित होनातो 

यक्ष सिद्धी हं । हाथी, घाड़ा श्रार सेह रादि उन्नत पष बुद्धि के कार्यं 
का अपने अपन अधिकार के अनुसार बहुत अच्छी तरह करते हुए दि- 
देते हे । यह सव धम्मके विकाशकाही प्रत्यक्ष लक्षण दे। इस तरह 
प्रकृतिक रूप से धम्मे विकाश कोपर करता हुंञ्रा जीव अन्त में मत्य 
याोनिकोप्राप्र करता दहं। 


जड़ राज्य क जाव प्रकृते कं पूणेतया अधन दहने के कारण प्रकराति 
माता उनको शिशुवत्‌ गोद मं लालन पालन करती हुईं मनुष्य योनि तक 
पहुंचा देती ह । इ कारण कृति का ही पणं भातिभाव्य ( जिम्मेवरी ) 
होने के कारण ये जीव पाप पुण्य के भागौ नदी होते । परन्तु मनुष्य योनि 
मरं आकर अहङकार के बदृजाने से मनुष्य स्वतन्त होकर कम्मं किया करता 
हे । ओर प्रति के अनुशासन को उद्ङ्कन करके यथेच्छं इन्द्रिय सेवादि में 
प्रत्त दयोजाता ह । जड़ राञ्यमे रहने के समय प्राकृतिक नियमानसार 
आहार निद्रा भय मेधुनादि क्रिया नियमितरूप से हा करती थी, कह मनुष्य 
योनि मे भृति पर आधिपत्य लाभ करने फे हेतु अनियमित होजाती है, 
इसीका ही धह फल ह फ जावका जो क्रमान्नाते का धारा उद्धिज्ज योनिसे 
मनुष्य योनि के पूवै तक बनी हुं थी वह यहां बाधा पाक्त होकर पुनः नीचे 
की ओर जाने लगती हं । यह धम्मे कोटी शक्गिहं कि जिसके दरारा मतष्य 
की यह अधोगुखिनी गति रुककर उमुखिनी होजाती है । धर्मही मनुष्य 
को.वणे अर आश्रम कौ विधियो से क्रमशः उन्नत करता हुश्चा अन्त मे 
मुक्किपद्‌ को प्राप्न कराता हे । अतः प्रकरति पवाह के अनुकूल चलकर क्रमशः 
उन्नति को प्राप्न करते इए अन्त मं मुङ्ि लाभ करनाही धम्पहे ओर मप 
छरति के भतिूल चलकर अवनति को पामन करना अधम्पे है । इसल्ियेदही 
महिं कणाद्‌ ने वेंशोषिक दशेन मं लिखा ३ | 


यतोऽम्युदयनिःश्रेयससिदिः स धम्मः॥ 


६ श्रीसत्याथविवेक । 


जिसके द्वारा इहस्लोक ओर परलोक ये उन्नति ओर अन्त मे मोक्षप्रा्ष 
हो उसको धम्मे कहते हे । 

सवैन्यापक सवेजीवहितकारी भरीभगवान्‌ के सदश धम्मे भी सवन्यापक 
प्रौर सवेजीव हितकारी हे | वेदिकधम्मे, हिन्द्धम्मे, आय्यघम्मं, सनातन- 
धम्मे आदि जो इसके नाम आजकल लिये जाते हे सो अ्स्वामाविक दै, 
प्राजकल केवल अन्य उपधर्म्मो से सकी विशषता दिखाने के लिये इन 
नामो की कल्पना की गर है । अतः शाखो मे कवल ^“ धम्मं ” शब्दही 
च्यवहूत होता हे । 

घम्म के लक्षण वणेन करते हए शाखो मे यह कहा है- 

वेदभ्रणिदितं कम्मे धर्म्मस्तन्मङ्गलं परम्‌ । 

~ @  ¶ ९ ५ ¢ ८ 
प्रतिषिद्ध क्रयासाध्यः स गणखाञ्धम्प उस्यत ॥ 
€ = कह £, ५ 
प्राप्ुवन्ति यतः स्वगेमोक्षो धम्पेपरायणे ! । 
(^ 6, + ^. ४ 
मानवा मुनिभिर्नूनं स धम्मं इति कथ्यते ॥ 
म =^ (~ भ 
सचघृद्धिकरो योऽत्र पुरुषाथस्ति केवलः । 
१... ४० मेवा ह ९...@ > चुर 
ध्म्मशीले ! तमेवाहुभम्मं केचिन्महषयः ॥ 
या (+ जगः त (क लि ९५ 
या विमति जगत्सव्वमीश्वरेच्चा ह्यलोकरिकी । 
0 न * 

सेव धम्मो दि सुमगे ! नेद कश्चन संशयः ॥ 

जो परम मङ्गलकर कम्म वेदविदित ह वह धम्मे यर षेद मे निसका 
निषेध किया रै बह अधम्मे कहाता हे । 

ण ५ 

जिस कम्म के द्वारा मनुष्य स्वगे ओर मोक्षको मापन होतेह, पूञ्यपाद 
प्रहषियो मे उखको धम्मे कहा हं । 

जो पुरुषाथे सगुण को बद़ानेवःसादो, कोई महर्षि उसको धम्मे कटते'है 

नो अलांकिको इश्वरेच्छारूपिणा पहाशाक्ते इस जगत्‌ को धारण करती 


हे बरही षम्पर । 4... 
इन सव वचनो का तात्पय्य यह है किं जिन शारीरिक वाचनिक थओौर 


मानसिक कर्म्म के दरा मगुण की इद्धि हो उनो धम्मं करते है मौर 
(म ् (८ उ ५ ५ 
जिनके द्वारा तमोगुण की इद्धि हो उन्हे अधम्मे कहते हें । 

मनुष्य धम्म साधने द्वारा कमः स्वगुण फी इद्धि करता हूय पथम 


प्रथमसयल्लास । ७ 


या ०-०-०० 9० -9न ---- 


दशा मे पेहलोकिक उन्नति ओर स्वगेपराप्निरूपी अभ्युदय को प्राप्न होता ३ 
श्रौर अन्त मे निःश्रेयसपदरूपी मुक्रि उसको प्राप्र होती है। धम्पं दो प्रकार 
का हे यथा--सामान्यधम्मे ओर विशेषधमे, सामान्यधम्मे क्या है सो उपर 
के लक्षणो से भल्ली भांति समभा जायगा । विशेषधम्मे अलग अलग है । 
सामान्यधम्मे सवके लिये हितकारी हे; परन्तु विशेषधम्पे वैसा नदी होसङ्का | 
यथा खीधम्मं ओर परुषधम्मे मे मेद होगा, संन्यासी के ओर गृहस्थ के 
धम्मे मे मेद होगा ओर आर्यधम्मे तथा अनाय्येधम्मे मे मेद होगा | 
म्नातनधम्मे सन्पैव्यापक शौर सवेनीवहितकर है, उससे ही अगरित 
सम्पदाय, मत श्रौर पन्थ निकले हे ओर पृथिवीभर मे जितने अनायेषम्म ह 
वे भी सनातनधम्मे की ह्वायासे ही बने हष है। 
केवल चआआयेधम्मं ओर अनायेधम्मे मे भेद इतनाही हे जो वेदभामाण्य 
सव विषय मे अन्यात्म लक्ष्य, सदाचार, घतीत्वधम्मे श्रौ वर्णाश्रम धम्मेयुक्ग 
हो बही आरयेषम्पे श्नोर इनसे जो रहित हो वही अनायेधम्मे हे नौर इसी 
तरसे जो जाति वेद, सदाचार आर वणोभ्रमधम्मे आदे कों मानताह्‌ वही 
प्र्य्यनाति नौर जो इनको नहीं मानती है वह अनायनात्ति कदाती है, 
मा लक्षण हमारे शाखा मे पाया जाता हे । 
घम्म, के प्रधान तीन अङ्गदं । दान, तप ओर यद्ग । गीतामें 
श्रीभगवान्‌ न आज्ञा दी हे कि “यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌" । 
दानधम्मं। 





दानधम के तीन भेद हं । 

( १ ) अभयद्‌ान ( जिसमे दीक्षादान भी सम्मिलित हे ) | 

( २ ,) विद्यादान। 

( ३ ) अर्थदान । ( जिसमे धन, अन्न, भूमि आदि सरव सम्मिलित हे ) । 

दान के इन तीनो अङ्गां के सत्व, रज ओर तम गुणां के भेदः क्तेन 
तीन भेद है । इस प्रकार से दानधम्मके नीं मेद्‌ हुए । 

तपधस्म। 

शासैरिक, वाचनिक ओर भानत्तिक शक्नो को राककरै द्न्द्रसरिष्णु 

होने को तथ कहते है । इसके" तीन भेद हे) ॥ 


द श्रीसत्याथविवेक । 


न~~ ~न =-------~----न न" ----~ ~ ----~---------~------- ~" ~~~ ० 9 + 


( २) वाचनिकतप । 

( २ ) मानसिकनप | 

तप फे इन तीनों अङ्गो के सच, रज ओर तमोगुण के अनुसार तीन र 
भेद है । इस भकार तप के नी मेद हुए । 

यज्ञघम्म । 

यज्ञधर्मं के बहुत अङ्ग है । यज्ञधमं का दूसरा नाम याग है । इसके मुख्य 
भेद तीन है 

( १ ) कम्मेयत् । 

( २) उपासनायन्न । 

( ३ ) ज्ञानयन्ग | 

टन तीनों अङ्गो मे से भत्येक के मेद्‌ निन्न लिखित है । 

कम्मंयन्ञ । 

क्मयज्न के प्रधानतः छः भेद है | 

८ १ ) नित्यकमे-यथा, सन्ध्याबन्दनादि । 

( २) नैमित्तिककमे-यथा, तीथेयात्रादि । 

( ३ ) काम्यकमे-यथा, पूत्रे्टियज्ञादि । 

( ४ ) आध्यात्मिककमे-यथा, देशोपकारकमोदि । 

( ५ ) अधिदेवकम-यथा, बास्तुयागादि । 

( ६ ) श्रधिभूतकमे-यथा, ब्राह्मणभोजनादि । 

कम्मे के इन छहो र्गो के स्वल, रज ओर तमोगुण के.अरनुसार तीन 
तीन भेद ओर ह । इस भकार कम्मे के ्रठारह मेद्‌ हुए । 

उपासमनायन्च। 

उपासनायन्न के अनेक भेद है, यह अङ्ग बहुत विस्तृत है। इसके मुख्यतः 

निश्नलिखित भेद दं । 
उपासनापद्धति $ अनुसार पांच भेद ह । 

८ १ ) ब्रह्मोपासना । 

(२ ) सगुशोषासनां ( पशोपासना ) 

( ३ ) लीलाविग्रहोपासना ( अवतारोपासना ) 

( ४ ) ऋषि, देवता ओर पितगण कौ उपासमा । 
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८५ ) शुद्र देवता श्रौर प्रतादि की उपासना । 
साधनपुद्धति के अनुसार चार भद हे। 

( १) मन्त्रयोगविधि ( इसका स्थूल मूत्तिमय ध्यान हे ) 

( २) हठयोगविधि ८ इसका ज्योतिध्यान हे ) 

८३ ) लययोगविधि ( इका विन्दुध्यान ह ) 

८ ४ ) राजयोगविधि ८ इसरा ब्रह्मध्यान हे ) 

इन उपासनायज्ञ ग नौ अङ्गो के सख रज शोर तमोगुण के अनुसार 
तीन तीन भेद ह । इस प्रकार उपासनायज्ञ फे सत्ताईम भेद हए । 

ज्ञानयज्ञ ¦ 
्नानयज्ञ के प्रधानतः निश्नलिखित तीन अङ्क हे। 

८ १ ) श्रवण ( शाख्द्ारा व गुरमुख से ) 

( २ ) मनन ( ज्ञानम्मव का) 

८ ३ ) निदिध्यासन ( ज्ञानभाव मे) 

्ञानयज्ञ के इन तीनो अङ्गो के सक्छ; रज श्रौर तमशुण के अनुसार तीन 
तीन मेद होते हँ । इस प्रकार ज्ञानयन्न के नौ मेद हए । 

ऊपर. लिखित हिसाब से धम्मे के प्रधानतः चोवीस अङ्ग हुए । यथा- 
दान केरे, तपके रे, कम्मके उः ६, उपासनाकरे नी &, ज्ञान के तीन २; 
इन सव के त्रिगुणभेद से ७२ बहत्तर भेद होते हे । 

ऊपर लिखित धम्माङ्गो मे से कोई भी धम्म।ङ्ग जब व्यष्टिजीवकी आत्मो 
तरति के अथं किया जाता ह तव वह्‌ यज्ञ कहाजाता है ओर जब समष्टि 
जीवो के कल्याणां किया जाय तव महायन्न कहा जाता है । जते अपे 
कल्याण की बुद्धि से दान, तप ओर उपासनादि कृ! जो अचुष्टान किया नाय 
उसको यज्ञ रौर सकत भाणियो के कल्याणां जो दान, तप श्नौर ब्ञान- 
यज्ञादि का अनुष्ठान किया जाय उसको महायज्ञ कहते है । 

सनातनधम्मे के टन अङ्गोमेसे किसी अङ्गका भी पए्णरूष से साच्िक- 
रीति से साधन कर्ने से बुक्किषद तक पहुंचना होता दै । अग्निका एक स्फु- 
लिंग भी पणेरीति से दाहकाय्यं करने मे समथ है । इसी कारण श्रहिसा 
ओर ह्ानग्रोग आदिके ही अ्रवलम्बन से बौद्धधम्मं जगत्‌ मे मान्य होशया 
है । बचंमान यूरोप ओर अमेरिका केवल सत्यप्रिमता, स्वायैस्याय, युखपएूना, 
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ब्नाना्भनस्पृहा अर नियमपालन आदि थोडी ही धम्मत्तियो क साधनसे 
आजादिन जगतुमे प्रनिष्ठित होरा हे | जापान मे इन सव गुणा के अतिरिक् 
्रदसेवा, पितृपूजा, राजमङति, पयय, ओर पात्रधम्मे आदि कतिपय धम्मै- 
ठत्तियों की ओग भी अ्रधिक उन्नति होजान सेवह शुद्रदेश यूरोप श्रोर श्रमे 
रिकाके दाम्मिङ अरधिवामियोंके द्वारा भी मम्मानितदहोरदहाहे) जिन जिन 
दरत्तियों का नाम लियागया, सनातनधमे के अङ्गो के साथ मिलानपर यही 
प्रतीत होगा कि वे उक्त अद्गंफे उपाङ्ग दही है । धमे के अङ्गसमूह का -सस्बन्ध 
पिलाने पर इस प्रकार समभा जायगा । यथा सत्यम्रियता मानसिक तपका 
उपाङ्ग ओर स्वाभेत्याग अवस्था मभेदसे तपव दानका उपाङ्ग हञ्रा कर्ता 
ड । पुनः बही स्वायेत्याग यदि स्वदेश श्रौ स्वजाति से समष्टिसम्बन्धयुङ्ग 
हातो वह महायज्ञ क उपाङ्गमे समभा जायगा । इस प्रकार सपितृपूना 
उपासनायज्ग का उपाङ् मौर क्षात्रधमे कमेयज्ञ का उपाद़् दै, इसी नरह से एक 
धमक के बहु उपाङ्ग होसकते है | पुनः एक धमति अवस्थाभेदसे विभिन 
धर्पाङ्ञा का उपाङ्ग होस है; यथा-स्वायेत्याग मानसिकटत्ति से सम्बन्ध 
रखने पर तप क्रा उपाङ्ग होगा श्रोर वही जव दाताहदि रे द्वारा पभकाशित 
होगा तो दानधमे का उपाङ्ग होगा । सनातनधमं के अङ्गां ओर $पाङ्ग के - 
विस्तार पर जव विज्ञानवित्‌ पुरुषगण ध्यान दतर, तो उनको प्रमाणित 
होता टै कि सनातनधमकं किसी न किसी श्रङ्गोपाङ्ग की सहायतासे पृथिवी 
मर के सव धर्मसम्पदायों को धर्म॑साधनों की सहायता पराप्त हुई ह । पृति, 
षरा, दान, अस्तेय, शोच, इन्दियनिग्रह, धी, विद्या, सत्य, अक्रोध श्रादि 
धर्महत्तियां सव जाति, सब धमे रोर सव्र समाज के भतुष्यों को समानरूप स 
धग्नीधिक्ार प्रदान किया करती है । विशेषतः सनातनथमे के पितभाव पर 
तो किसी चिन्ताशील पुरुष को छद सन्देह दही नदीं होसक्का । 

्मजदिन इस विस्तरत पृथ्वी पर बौद्धधमे जेनधमं ईसाईधमे युसन्मानधमं 
यहूदीधरम पारसीधमे आदि नानाधर्मो ॐ भचार के साथ नाना धमेनाम 
सुनार देते है । परन्तु अपने प्दिक धमे का केवल “ धमे ” नाम से श्रोर 
अधिक कोर नाम नहीं है । यदि करं चैतेमान काल के भभाव से इसके 
हिन्दृषमे, सनातनधमे, आ्यधगं ओर वैदिकधमे श्रादि नाना नूतन कल्पित 
नाम सुनाई देते हं परन्तु पने धर्यं ॐे प्रपान श्रय बरेद, बेदसस्पत उप- 
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वेद्‌, दशन, स्परति, पुराण, इतिहास यर तन्व अ्रादि क्रिसीमें कदीभी 
५“ धमे " के सिवाय आर कर स्वतन्ध नाम नदी दिखा देता है । सर्व॑ 
व्यापक ईश्वर की नाई सार्व॑मौमदृष्टि, उद्‌।रता ओौर शान्तिगुण से यङ्क श्स 
धमे के लिये केवल “ धमं ” शब्द ही उपयोगी दै । प्रथ्वी पर ओर जितने 
थम भचलित दै, उन धमे ॐ मवतेक महाशयो ने अपने २ धमे-मानै को 
य (डप नियमो के अधीन कर दियाहे, ओर यहमीस्थिरकर गयेदहै कि 
उनके उन २ धम॑मारगो कै सिवाय पृथ्वी पर जीवों के उद्धाराय ओर कोर 
पथदी नही ह ! यदि जीवो कौ मङ्कि होगी तो उरन्दीके निथमित धमे द्वारा 
हागी ! ! जव इन न्वौन धमाचार्यो न अपन २ धमे-मागे का विशोष २ 
नियमों के अधीन कर दियादे तो उस विशेषता के भरतिपादनाथे विशेष र 
नामकरण भी अवश्य होना उचत है । परन्त अपने सनातनम का रूप 
इसभाति सङ्चित अथवा उमकी दष्टे इस प्रकार एकदेशदशीनी नदी ह । 

यपाद्‌ जिकालदशीं महषैयो ने जब धमेनिणेय कियारहै तो ^“ धमे ” 
शब्द का यदी अथं कियाद करि इस खष्टिक्रिया को निस इश्वरीय नियमने 
धारण कर रक्खा है उसीको “ धमे ” कहते है । अर्थात्‌ ष्टि, स्थिति श्रौर 
लयरूप इस संसार का जो सवेव्यापक नियमहे कि ठृण से लेकर बरह्माणड 
पन्त जो कुड पदाय इस बह्याणड मे हे बे सबही भरथम मे उत्पत्ति, मध्यमं 
स्थिति ओर अन्त मे लय के अधीन दे, इसी ष्टि, स्थिति ओर लय के 
क्रम को जिस नियमने धारण कर रक्खा हे उसीको धमे कहते है । वि 
चारने से यही सिद्ध होगा करि जीव भी इस नियम से बाहर नही दे, अयात्‌ 
जीव की उत्पत्ति स्थिति अर लय वा मोक्ष जिगुण भेद से समभे जासङ्के ह। 
जञेसा कि पहले लिखा गया दै कि ““ धमे ” का व्युत्पत्तिलभ्य श्रथे “ धारण 
कती " ओर निरङ्कगत अथं “ धारण करने योग्य नियम ” होनेके कारण 
५८ धमे ” शब्द से ^ धारण करने योग्य नियम ” यदी भावाथ निकलता है 
ओर ही धमं शब्द का भावाथ जीव-क्रमोन्नति ॐ सिद्धान्त पर लगाने से 
जीव शरेष्ठ मनुष्य के यावन्मात्र कमे उस ध्मशब्दवाच्य श्रधिकार के अधन 
सममे जासङ्के ह । निस भकार खष्टि के यावन्मात्र पदाथं धमे के अधीन दे 
उसी पकार मनुष्य भी धमाधीन हे इसमे सन्देह नहीं है । 

इस ब्रह्मारुड मं दो भकार की क्रिया देखने मे अती दहे, यथा एक 
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जड़ क्रिया ओर्‌ दूखरी चेतनक्रिया । अथीत्‌ इन दोनो क्रिया के अतिरिक्ग 
आर कई तीसरी क्रिया इस ससार मे दष्टिगोचर नदी होती । चेतनक्रिया 
विध्या अथात्‌ इश्वर का राज्य आर्‌ जडाक्रेया अव्रिद्या अथात्‌ इश्व तिमुख 
अधिकार ह । जड्राञ्य का सम्पूणं अधिकार, परस्तर आदि स्थावर पदार्थो 
से लेकर मनुष्य के अतिरिक् सव जीवोतक ह, क्योकि मनुष्य क सिवाय 
र सब जीव प्रति फे अधीन द।कृर चलते हे । यहा तक करि उन सवके 
अन्तःकरण पर जड़मावरूपी उनके प्रकृति का पृणैरूप से आधिपत्य रहा 
करता दै, इसी कारण अन्य निकृष्ट जीव अपनी अङृति के भतिकल बुद्धि 
द्वारा काट नूतन काय नही करसङ्गे | परन्त॒ मनलष्ययानि का अ्थिकार चतन- 
राज्य तक पहुंच जाता ३, उन्नत मनुष्य ही केवल चेतनराज्य मे चरमण क- 
रने के योग्यं ई । इस कारण मनष्य अपनी बद्धि पर आधिपत्य स्थ।पन कर 
सङ्का है यर बुद्धि की सहायता स यथाशक्गे नतन काय 'करने ये समर्थ 
होसङ्का हं । परन्तु जिस पकार इस उन्नत शअधिकरागकौ प्राति से मतुष्य 
उन्नततर होसङ्गा हं उसी भरकार अवनत भी होसक्गा ६। मनष्य मे उन्नत ज्ञान 
रहनी फे कारण चादे ता वह अपने पुरुषाय द्रारा उन्नति को भाप् करक 
इश्वरसाक्षात्कार्‌ कर मुक्ग दोसक्ना हं ओर वाहे तो अवनति प्राप्न करता 
ह्या पुनः जड़ राज्य मे उतर जासक्ग। हं । मनष्य क) चेतन राञ्यकाश्च- 
धिकार दिया गया है इस कारण इसके भातिमाव्य ( जिम्मेवसी ) भी 
इतने रक्खे गये हे । चौरासी लक्ष यानियो म एकमात्र मनष्य के सिवाय 
श्मार सब जवोमेतमका अश अधिक होनेके कारण वे धर्मविचार क 
अधिकारी नदी है; उन सब योनियो मं खष्टिक्रिया के इस अविरोधी नियम के 
अधीन होकर जीव करमशः उन्नत योनियो को प्राप्न करता हआ अन्त मे 
इस मनुष्ययोनि मं अ!कर धमे-विचार का श्रधिकारी बन जाता है ओर 
इसी योनि मं आकर जीव लय अथोत्‌ सुङ्कि पद के निकट पहुंच जाता हे। 
जैसे मनुष्य जव किसी प्रबल तरङ्गिणी नदी मे डवनाता दै तव एक वार 
ता वह स्ातस्वतती सारेता उस मनुष्य का अपने जल के उपर करही देती है, 
उस समय याद वृह मनुष्य कु पुरूषाथे कर तरङ्गो को अधीन केर नदीतः 
तक पहुंच जाता हं तो इस विपक्तिसागर से परचदही जाता है रौर यदि वह 
बुद्धिहीन हो घबड़ा जाय तो पुनः इबने पर उसका वचना कठिन होजाता 
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ह । वैसेष्टी जीवो प्रर कृपावश हो भरेति माता जीवको एक बार मनुष्य 
यानि तक पहुंचा कर धम का अधिकारी तो करी देती हे; अव परुषां 
कर धरं के अधीन होकर युङ्ग दोना मनुष्यके हाथ । इस विचारसे 
शाञ्चकतांश्मो ने सिद्ध क्रिया द सि जिन कर्मो ॐ साधन द्वारा मनष्य बखर 
उन्नत होत हुए युक्त होजार्ये उन्दी कर्मोका नाम धमे ओर जिन कर्मो के 
द्वारा मज्तष्य बीच मे अटक जाये अथवा बन्धन की अधिकता पराप्न कर नीचे 
को उतर जार्ये उन्ही कर्माका नाम अधमं ट । सचगणक इद्धि दारा मत्य 
का मुङ्कि मगि क्रमशः सरल होजाता हे, इस कारण सचखगणवद्धंक कमी 
धमे, ओर तमोगुणद्वारा मनुष्य अधिक बन्धन पप्र करता रै इस कारण 
तमोगुणवद्धक कमे ही अधमे है । अपने शास्चो क विचार से मनभ्य जितन 
कमे किया करते हं वे सबही धमं मौर अधमे के अन्तत दै, इसी कारश 
आयेषमेशाख्ध पे मनुष्या क खाने, पीने, सोन, जागने, उठने, बैठने, चलने, 
फिरने, दखन, सुनने आदि सब करमो के साथ धमाधम का सम्बन्ध सिद्ध 
किया गया दे । पृथ्वी के यर सव धमावलस्बियो ने अपने २ धर्मको 
थोड़े से नियमो ॐ अरीन कर रक्खा हं अथात्‌ उस धम कौ स्थिर की हुई 
नयमावला स हा उनका धम न्खतत हाता ह आर्‌ उन नियमा के अातारेक्क 
द्र सव उत्तम बातो से उनके धमका कुदं भी सम्बन्ध नदी है; परन्त्‌ ्रपने 
वैदिक धभ मेवेसा न्द हे; क्याकि अपने धभेविज्ञानके अनुसार पृथ्वी 
यावन्मात्र पदाथे एवं जीवो के यावन्माच कमं कोई मी प्माधमे से अतीत नही 
हा सक्ते । अस्त मनुष्य के एेहलकिक च्रभ्यद्य, एेश्वयं ओर सृखादिको की 
उन्नति ओर पारलोकिक स्वगादि की म्नि सभी षभेसाधन फे अन्तर्गत है। 
वस्ततः मोक्षपदभाक्षि ता अन्तिम लक्ष्यदीहे। इसी कारण अपने पर्मकी 
दृष्टि इतनी महान्‌ ओर उदारदे किवह रौर धर्मोकी निन्दा कर नदी 
सक्ता । चाद क्चद्रबद्धिसे कोई भी अन्य पम।वलम्बी उसकी निन्दा कर परन्त 
पिता जिस भरक्रार बालक की गाल्ियोस सन्तष्ट दयी होता है उसी पकार 
घेदिक-सनातनधमं अन्यान्य धमावलम्बयो का कटु उक्यो पर कद्ध भी 
ध्यान न देकर सबकी भलाई ही करता रहता रै । धमे-निणेय करते समय 
एवं ध्मंशुब्द का वैज्ञानिक अथं विचारते समय धामिकमाजको ही धमकी इस 
मूलमित्ति पर स्थिर रना उचित है । सभी धमेपचारकगण धमेनिशोय 
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करत ममय यदि इस वेदोक्त धमेसिद्धान्त कोन भृक्तेतो वे कदापि बिच 
लित, काशत अथवा अवनत नही होगे किन्तु सद्‌ा उन्नतदी होते दए ्- 
पना अर पृथिवी के सव पमावलम्वियों का कल्याण साधन कर मङ्ग | 
जहा नामे, वदी श्रहह्ार हे; जहा विशेष संज्ञारूप नाम ठै, बही मावाेशे- 
षता >; जदा संज्गामेद दे, बही छटाई बड़ाई है; नहा नाय दे, वही मार्वभौम- 
दृष्टिङा अमावडह; इस ऋरण अपना आय॑स्तनातनधय करवत ^ धमे" 
नामस द अभिहित दोन योग्य इ । चाहे सङ्गा रखने के अथे इस धममामे का 
सनातनधम, दिन्दुधमे, वेदिकधमे आदि कुद ही नाम रख लिया जाय 
परन्त इस सवेन्यापक, समदर्शी, अनादि, अनन्त, महान्‌ अ्रौर सवजीवहित- 
कारी, शपांरषेय धगमाग का नाम केवले "धमे" हीं होसङ्गा दे, इस विचार 
मे सन्देह नदी दे । 
शाकल मं लिखा हे किं सत्ययुग मे धम चतुष्पाद्‌ होगा, अताय॒ग मे धमं 
जिषाददी रद जायगा, पुनः द्रापरयगमे धमे की न्यूनता होनेके कारण धमं 
द्विपाद ही रगा ओर कलियुग मे राल-माहात्म्य के कारण धं इतना घट 
जायगा कि केवल उसका एक पात्र पाद रह जायगा । महाभारव के घोर 
युद्ध फे पीये अथात्‌ पायः पाच सहस षे से अधिक हुए तब स कलियुग 
पकरट ह्या दै । यह ध्मके एक पाद्‌ रहन काटी कारणे कि धर्मकी 
आदिभूमि भारत-मूमिमे इस पाच सदस्च वषक भीतरी अनन्त धमेवि्घव 
होगये श्रौर हा रदे दे, मारन-श्मशानकारी महाभारत का महाय॒द्ध, तदन- 
स्तर नाना राजविक्षव, बौद्धविङ्व, यवनविक्षव आदि नाना सङ्कटो से मनुष्यो 
क) बद्धिमे फेर पड़ गया रै अौर उसह्मीफे कारण भारतवषे मे नाना मत- 
परतान्तर प्रकट हुए आर उन मतमतान्तरो क सहायता स समस्त प्रथिवीमें 
रौर भौ नये नये षम-सम्भदाय मकट हो गय दै । जव धमेके चार पादय 
तव मनुष्य धर्मं क यथार्य॑रूप मुङ्कि को ही भरधानलक्ष्य कर धर्म-साधन करते 
रहे । शनेः शनेः धमके पाद परते घटते जब एकद्ी पाद रह गया, तव जीवों 
की बुद्धि की मलिनता के करण उन्होने धमे के आध्यात्मिक अर्थात्‌ अन्त- 
ष्य को छोड़ बह्िलंक्ष्य मे फेस, अपने अपने सम्पदाय कीं इद्धि करने के 
प्मथही नाना धमे-मतो की खुष्टिकी। यह धमे क एक पाद्‌रहनेकादीका- 
ग्ण हे कि नेसे उन्पादरोगग्रस्त मनुष्य श्रपनी बुद्धि नष्टदहनिसे ओरोको 
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भी उन्परादरोगग्रस्त अथात्‌ पागल समभ उन्हे दखर टसा करता ह वसी 
ञ्मपने अपने सम्थदाय के पक्षपातीलोग अपन २ सम्प्रदायका ही धमेरूप 
समभ ओरो को अधमे का लान लगाकर उपक्षा किया करते हे । ईस वते- 
मान कलिकाल मे घमेकी न्यूनता बहुत दी हागई है ओर उसकी मविष्यद्रणी 
भी अपने शद्खो मे बहुत भिलती हे, जिसको देख देख कई धायिक अति 
निराश दहो रेखा मी विचारने लग दै फि जव कालमाहात्म्यसे धमे कारक 
पाद रह गयादहैतो इव यगमे धमे की पूणनाहाद्ी नही सरफ़गी । सत्य 
युगमे मेके चार पादय शरोर कलियुगं धमेका एक दही पादे टृसक्रा 
यह तात्प नही दहे कि पूणं धमे के अपिकारो सत्ययुगमेदहीह्यसङ्केये, 
अव नीं हासक्ग; किन्तु यहे आशय दहे कि जेषे धमे सत्ययुगमे पेरूप से 
वतमान था वेसेही पृणेरूप से इस कलियग मे भी वतेमान ह, धमं ॐ स्वरूप 
पै कुड भी मेद नही पड़ा, किन्तु सत्ययुग पे धम की गम्भीरता थी, व 
कलियुग मे उसकी न्यूनता बहुत ही देखन मे आती ह । जैसे एक कूपमें 
यदि पांच सदश्च घट जलकरी गम्भीरता हा ता उसम्र अनक मनुष्य डूब सङ्ग 
है, परन्तु वही पांच सहस्र घट जल यदि कूप से निकालकर एक बहुन वि 
स्तृत स्थान मे फैला दिया जाय तो उसी पांच सहस्र घट जलमे एक चीरी 
भी नही डव सक्तो; वेमे हय सत्ययुगम जहार थमे था वहां २ अपनी 
गम्भीरताक सादय था, परन्तु अव इस तमःपृणे कलयुग म जहा तहां 
गम्भीरता का नाश होने के कारण सकल जीवो का पएणेरूप से कल्याण 
होन, कठिन है । करूप के जलमे गम्भीरता थौ परन्तु विस्तार नही था ओौर 
भूमि में फले उमरी जलमे विस्तार बहदृनेम गम्मीरताका नाश दहो गया, 
किन्तृ, जल का परिमाण जितना कूप मे था उतनाही अषमभी रहा, कवल 
गम्भीरता नष्ट हाने क करण जलका कायशक्रिमे फर पड़ गया ¦ जा 
पमं की मत्व शङ्कि का विकाश सत्ययुग के मनुष्यो मं प्रायः हु 
करता था वही धमकी धमेत्वशक्गि यवभी दै परन्तु उसका एणी विकाश 
कीं कहीं विरल ही दने मेँ आता दहे, किन्तु उसका वहुतदरी विस्तृतरूप 
जहां तहां अकर हारहादें। 
जगत्‌ का इतिहास पाद करने से यदी सिद्ध हाता. हं किं जितने पकारे 
धमेप्रचारकों न धमेका स्थापन, पमे का संस्कारं आरध्य का पचार {य 
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है उन सवोको तीन भागों विभक्र करसङ्तदे। यथा ज्ञानी, साधक नौर 
परिडत । ^ ज्ञानी ” धरमेपचाग्क बरे कहा सक्त है जिन्हे ने श्रपनी ज्ञानदषटि 
द्रारा थमे के बरहिःसाधन से लेकर अन्तलक्य तक का दख लिया हो नौर 
जिन्हो न सकल रमय मे घमके मावरेमोपमावका दी प्रचार किया हो| 
श्रीभगवान्‌ कृष्णचन्द्र, भगवान्‌ वदव्यास ओर पूज्यपाद श्राय महर्षयो क 
इस प्रकार्‌ के सवेदशौ ज्ञानी- धमेभचारक्-भ्रणी- गङ्ग कर सङ्के है| ज्ञानी 
वमैपरचारको म इतनी विशेषता हं किं उनमे ज्ञान का पणौ विक्राश होने के 
कारण उनके उपदेश सव सम्पदाय ओर सव धममार्गोके हितकारी मौर 
उनके पालन करन मे सकल पकार के अधिकारीगण ही अपने २ अधिकार 
करे ्तुसार कल्याण धाप्ठ कर मक्के दे । दुसरे प्रकार के “ साधक ” ध्- 
प्रचारक वे कहातेदेफिजो साधन द्रारा भगवान्‌ क अनन्त भावराज्योमेस 
किसी किसी भावराज्य मे विचरण रते हुए अपने अपने अनुभव किये 
हुए भावो फे उपदेश दारा धमे-राज्य के एक २ शरश का उद्धार कर गये रो। 
वैष्णव, रौव अर शाक्त आदि सम्प्रदायो के आधुनिक आचार्यगण ऽस 
साधकश्रणीयक्त धमेभचारक हे । :न महापुरुषोके द्वार समय समय प्र ध 
ङे विशेष विशेष शशो का भली भांति उद्धार ह्या है न्नर उपक साथी 
बहुत जीवो का कल्याण भी हृश्ा हे; पर इस भकार के ध्मचारको के उप- 
देश मे इतनी ही न्यूनता दिखाई पडती हे कि निसरसे धमे के सार्वभौम मर 
का सङ्खोच होगया है ओर वह उपदेश फेबल एकदेशवादी होरहा है । तीसरे 
प्रकार के “पर्डित धमेप्रचारक दहे किजोनतो तरिकालदशीं ज्ञानी दे, न 
मवद्धव-ग्राही साधर दै, परन्त॒ केवल विद्या वरलमे शाल्फथित धर्म का 
प्रचार किथा करते है । इस प्रफार क पणिडतधमंपचारकों को तीन भागमें 
विभङ्ग कर सङ्के दे, यथा उत्तम, मध्यम ओर अधम । जो परिडितगण केवल 
तीक्ष्णधारयुङ्क कृषाण की नाई अपनी मवल तकैयुङ्केद्रारा अरो के धमेमतों 
का खण्डन कर डालते हों, परन्तु जीवोंक उपकाराथे कोर भ्रेष पथ नहीं बता 
सङ्के से वेह अधप-परिडतधमेमचाग्क कहा सक्रेटै। जो विद्रान्‌ अपनी 
न्यायपूरं युङ्कि द्वारा दूसरों क मत मे मिलाकर उनको अपने श्रधीनमताव- 
लम्बी कर सङ्गे हो वे मध्यम-परणिडत-धमेपरचारक हे । श्रौर निन महातु- 
भाव शाचखह्नानियो की प्रहृत्ति दुसर्‌ के मत खण्डन करनेपरन दहो, किन्तु 
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मदा उनक्रौ श्र्त्ति यष्टी उनी रहे कि सवः सम्भदाय दी शासख्के यथार्थं 
तात्पयं को समभे क्योकि शासन सफ द्यी हितकारी है, पेसे निङ्गगरषही 
उत्तम-परिडित-धमेपरचारक हे । इन तीनों मे से अधम-परिडित-धरमभचारक 
धमे-राज्यमे से नगरो को वन कर डालते है, मध्यम श्रेणीके परिडत धम्म- 
प्रचारक गण धम-राज्य से निकृष्ट भरना को बाहर कर उच्छृ भजा की इद्धि 
करते रहते हे श्रौर उत्तम परणिडितघमेपचारक अपनी सवेहितकारिणी इद्धि मे 
धम-राञ्य फ उत्तम प्रजाश्मो को उत्तम-क्मेश्य'र्‌ अवम प्रजाभोको अधम 
कमं सोपकर राञ्यको शान्तिमिय करनेका अद्योगकरते ६। अधमपरणिडित 
प्रचारक द्रा नास्तिकता, अशान्ति ओर अवा्िकता फैले की सम्भावना 
है, मध्यम परचारक द्वारा दाम्भिकता जओौर साम्दायिक विरोध बदन का 
भय हे (क्योकि ये प्रचारकगण प्रायः किसी न कसी साधक भरचारक ॐ 
मतावलम्बदा हशर करत हं, अर्‌ उत्तम प्रचारक दवारा वमेभूमिमे सफल 
फलनेरी बहुत आशा होती है क्योकि उनके उपदेश ज्ञानी षमेपचारक 
गण अथात्‌ महर्षयो के मतादुयायी हुश्च करते दं । अधम परिडितधमेभचा- 
रकण अधोगति, मध्यम परिडित-धम्मेभचारकगण स्वगं ओौर उत्तम पारेडत- 
धम्मेभचारकगण मुक्गि के उपदेशक ६ । 

ज्ञानी वम्मेमचारकगण के विषय मे तो कुं कदादी नदी जनासङ्का, क्योकि 
उनम ज्ञान का पूणं विकाश होनेके कारण वे त्रिकालदशीं श्नौर सर्वज्ञ श्रा 
करते दै; आजकल भी दहत्यागौ संसारविरागी साधुगण मे कदी कट इस 
प्रकार के ऋषिकल्प धम्मेरचारक देखपड़ते दे, नां उनका रमण होता 
हे उस परदेश के सब प्रकार के जीव) को उनसे उपकारही पहुंचता । समय 
समय पर जेस साधक धम्मपरचारकगण ने भकट होकर जीवो का कल्याण 
साधन किया है वसे शरेष्ठ अधिकारी तो सव समय नदी मिलते है परन्ततौ 
भी साधनराज्यमे साधक धम्मेभचारक कभी कभी दिखाई दिया करते । 
ये भरचारकगण भगवद्‌ राज्यके दशेक दोते दे ओर नो कु वे भावोका भकाश 
करते दे वह टीकर दौ करते हं । उनके उपदेश एकदेशी तो होते है परन्तु 
ञ्सस्य अथवा श्रममे डालनेवले नदी होसक्गे । ओर तीसरे भकार के धम्म 
प्रचारक परणिडितो को बुद्ध योगयुक्कन हानेके कारण सव्वेद्शिनी नदी 


त 


हाती शरोर साधनयुक्गन दान के कारण भगवदूभावग्राहेणा भी नदीदहोती 
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केवल शाखही उनका अवलम्बन दे । यद्यपिजः कृढ वे कहते हे शास्रसेह 
कते हे परन्तु बुद्धि कौ अपृशता म शाघ्चक अथेन्नान ममी फेर पड सक्ता 
हे । बुद्धि त्रिशणमयी हे, जिन परुषो ची बुद्धि माखिक्ी होनी ह वे शासका 
ठीक श्रथं लगा सक्ते; परन्तु जिनकी वद्धि राजसिक हो व ब्रहङ्ार रिक 
वशीभूत दाकर शस दरअथयका मी अपने मतानुयायी समभ लते रैओर 
तामसिक बुद्धिवालो कौ ता कथाह नही क्यःा(करे तमागणख के कारण उनमेश्रम 


[भन्र्सि 


हृनिकरो सव सपय सम्मातवना रहति | श्रामर्वाननं गाताजाम्‌ कहा ह । 


प्रत्तिच नदत च क्याकस्यं मयाभ्य। 

छ ध ध ( € (^, 
वन्ध मक्िञ्च चा वातत बुद्धः स्रा पय साका ॥ 

€^ ए © € 
यया वम्बमधम्य च कास्यद्चकरस्यस्व च्‌ । 
थ्‌ त (म 0 8 (^ 
अयथावद्मजानाति बद्धः मा पाथ रजक्षा॥ 
¢ ८६ ^ त य॒ नि 

अधम्म धम्मामात चा मन्यत तमनब्िता। 

0 विप ¢ ९९ = स 6 (# 
सव्वाथब्‌ विषरतिश्च बुद्धः स्त पाच तामसा ॥ 

( श्रीगीतोपनिषद्‌, } 
जिस बुद्धि द्रारा परद्रत्ति निषत्ति, काय्यं अकाय्ये, ओओर बन्ध मोक्च का 
ज्ञान हो उसको साच्िकौ बुद्धि कते हे । जिसक्र द्राग धम्मे अधम्पे रौर 
काय्ये काय्यं का ज्ञान यथावत्‌ न हो उसका राजमी बुद्धि कहते हे । ओर 

मगुण से आरत होकर जो बुद्ध अधम्म को घम्म ओर सब बतोंको 
विपरीत ज्ञान करे वट ताममी हे। 
देवङरपासे पणित धम्मेपचारक की बुद्धि साचिरी हुईं तो शासो ॐ 
अथे का ठीक पता लग कर जिज्ञास्यो के हृदय मे शान्ति पहुच सङ्की है, 
यदि उनम राजसिकभाव हया तो उनके उपदेशो स साम्बदायिक वरोध 
बदुने लगता हे ओर यदि उनमे तमोगुण अधिफरहा तो उनके उपदेशों से 
प्रमाद नास्तिकता श्रादि बद्‌ जायगी । इस कारण पररिडित प्रचारकगण कशा 
उचित हीग। ॐ वे प्रथम अपनी बुद्धि को शुद्ध करं नन्वगुणी करले ओर 
पीडे धरम्यपचार्‌ आरम्भ करे । सत्वगुण का लक्षण भकाश ओर ज्ञान, 
रजोगण का लक्षण श्रहड्ार्‌ मोर कम्म मे उत्साह तथा तमोगणका लक्षण 
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प्रमाद शओओर अज्ञान हे । तपागण स्वतःही रजोगुण से दब जाता दे योर 
रजोगण स्वतशही सवाण के अधीन होन्ाता है | इस कारण सत्वगुण 
प्रपान हे ञअ्ःर इसस्र स्चरुणावलम्बी पार्डितदी धमेपचार करनेके यथाथ 
अधिकारी दोसङ्के दै । 

कोरे कोड स्वदशुहितैषी विचारकमण रेखा तचार करने लगत है फ 
जव भारतवषे मे नाना सम्पदायदहे तो उम सबके लिये एकी पकार का 
धम्पापदशुक मेस सम्भवं हम्सक्ता हे { स्थिर बुद्ध द्वारा प्विचारनेस यदी 
सिद्धान्त होगा करि चाहे अनन्त वम्ममम्पदायो क बहिलेभ्षण अनन्त हो, 
चाहे एक सम्परदायके आचार मे दृमर सम्पदायक आचार न मिलते हो, 
परन्तु भम्भेकी गति उन सव सम्पदायो मरे एकटी पकार कौ होगी; अथौत्‌ 
कृहिर्डसाधन चाह उन मवमे अलग अक्तगदहा परन्त्‌ अन्तःकरण की 
पम्पदत्तियो का ममी सम्धदाय एकमत हाकर ग्रहण कग्सकेगे । महाराजा 
युधिष्ठिरकी सत्यप्रियता ओर सदहिष्णता देवत्रतकी दटमतिङ्ञता, लक्ष्मणएका 
्रातृभषव ओर नजतेद्धियता साविक्री आर सीताका सतीत्व, महर्षिं 
वसिष्ठकी शान्ति ओओर क्षमा, मीष्म पितामह का त्याग, शकदेवनी का 
वैराग्य ओर देवषि नारद की भगवद्भक्रि स सम्भदायको भिय नही 
होगी ? ओर्‌ इस प्रकार की श्र इत्तियार वारण करनेसे किस सम्पदाय 
के साधकगण उन्नत नही हासक्के ? अपने दशके धम्मसम्परदायो कीतो 
कथाही नही, समस्त प्रथिवी पर नितने धम्भेस्रम्पदाय उपरिथत है वे सबही 
उस प्रकार की आ्रान्तरिक हत्तिकी उन्नति ¶ परशेसः किये विना नदी रह 
सक्ते । यदि धम्मेप्रचारकगण सावभोम इष्टि रखकर जीवो को उद्धार का 
पथ बतात रहे ता कदापि किथी सम्यदायको क्श ओर सिक्षी अभिकारी 
को हानि परहुचनङी सम्भावना नदी है, सव्वेभोम भित्ति पर स्थित रह 
कर अर उपर स लकर नीचे तक सकलं स्थानो मे समष्टि रख कर 
यदि धम्मेभचारक गण धम्मप्रचार मे ्रह्तहोतो बे कदापि विफलकाम 
नही होगे आर उनसे किसीको मी हानि नही पहुंचेगी । धम्मे इश्वरराञ्य 
का पदाथेदे इम उरण इश्वरराज्य के पदाथसे कदापि जिसीको हानि 
नही होसकङ्गी । भ्रत्येक साम्बदायिक धम्मेमे जो कुद सावभौम धम्मका 
भाव द बह अश्‌ जिस भकार सब सम्पदायोको ह्मी उपयोगी हा करता 
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है उसी प्रकार सान्वैभौमरूप सर्व्वोत्तम भित्ति पर स्थित होकर यदि धम्म 
प्रचारकगण धम्मे का भचार करे तो वह धम्मेपचार सम्वैजीवकल्याणकारी 
होगा । त्रिकालदशीं पूज्यपाद महषिगण इसी उन्नत भित्ति पर स्थित होकर 
सदा धम्मेपचार किया करते ये, इस कारण उनके उपदेशो मे ज्ञानभूमिके 
तारतम्य से अधिकारविरोध रहने पर भी उनके उपदेशसमृह सब्वेनीवहित- 
कारी हे । 

धम्मेभचार करने का अधिकारी वही होसक्काहै फि जो पूषैकथित 
एृष्टिसम्बन्धीय धम्मेनिज्गान को पएणेरूपस जानता हा । श्रीरुरुदेवही यथाथ 
मे धम्मेपचार र शब्दवाच्य हौ सक्ते है) शास्ोमे कषा दैकरि चिकालदशीं, 
सवेशास्वेत्ता, धम्म॑ज्ग, पणेस्छुणावलम्बी पुरुषही गुरुशब्दवाच्य होसङ्गे 
हे । ओर रेसे पुरुषो की सहायता लनेसे ही जीवगण कल्याणपद को प्राप्त 
कर सङ्गे हे । सत्‌ अथात्‌ ब्रह्म ओर श्रसत्‌ अथौत्‌ मायाराज्य यह संसार 
हे, इन दोनो को विशेषरूप मे जान कर जो वुरुष शष्ट सदा सत्पथमे स्थित 
रहते होवे ही उपदेष्टा अथात्‌ गुर होने योग्य है । ज्ानिशरेष्ठ महिं वेदव्यास, 
महर्षिं कपिल, यष्टिं याज्ञवल्क्य; महिं पतञ्जलि, महषि गौतम आदि 
महात्मान अपने अपने ग्रन्थामे यदी प्रकाश श्रिया है कि प्रज्ञा अर्थात्‌ ज्ञान 
के तीन भेद कर सङ्कह । यथा-उत्तम, मध्यम ञ्रौर अ्रधम । उत्तम परजा विदेह 
लय अवस्था अथोत्‌ पुक्क पुरुषको शरीरत्याग करत समय भाप ह्या करती 
ह, उत्तम प्रज्ञा के बलसे ही जीव शरीर त्याग करत समय आकाशपतित 
वारि-बिन्दुकी नाई ब्रह्मरूप सागरम मिलकर युक्किपद को पराप्त कर लेते रै, 
इस कारण इस स्थान पर उत्तम विवेक का वणन करना अनचितै । अर 
अधम परज्ञावह कहाती है कि जव मनुष्य ज्ञानभूमि में पहुंचकर उन्नत तो 
हयो गया हो अथोत्‌ बुद्धिकौ उन्नति तो उसमे होने लगी हो, परन्तु बुद्धि 
अभी निमेल न होने के कारण अन्तःकरणमे सन्देह की स्थिति रहती हो । 
यह अ्रषेस्था यदि च मनुरष्योके लिये उन्नत है परन्तु संशय की स्थिति रहने 
के कारण गुरुपदवाच्य नहीं होसङ्की; अथोत्‌ जव तक किसी पुरुष के 
चित्तम सेशय शेष रहजाता है तब तक बह पण्डित दोने पर भी जीवगा 
का धम्मोपदेष्टठा बनने योग्य नहीं दो सक्ता | परन्तु इन दोनों अधिकारो ङ 
चका जो अधिकार है वही मध्यम भरज्ञाकी अवस्था गुर अ्रथीत्‌ उपदेशक- 
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पदवाच्य होसङ्गी ह अर पएृञ्यपाद्‌ महषिंयो ने पेसीहीश्ङ्गादीहे। 
मध्यम प्रज्ञको अवस्था वह कहाती हे किजवब साधनकी परणेतासे महात्म्या 
को भगवत्साक्षात्कार हाने पर उनका चित्त सशयशन्य होगया हो ओर वे 
बन्धनसुक्क होकर आरम्भ किय हृष पभरारन्धय भोगनेके थही शरीर धारण 
करते हुए जगतूमं विचरण कर्ते हो ¦ शास्र मे मनुभ्यकी इसी श्रेष्ठ अवस्था 
को “जौवन्युक्क कहके वणेन क्षिया हे | यदि च सब ज्ञानी परुष ही उप- 
देशक हुआ करते हे, तथापि केवल यह मध्यम परज्ञा की अवस्थावाले अर्थात्‌ 
पृशोज्ञानी जीवन्पुङ्क महात्मागणही यथाथेमे उपदेशक अथीत्‌ गुरु होने योग्य 
होसङ्केहै | इस कारण धम्मेश्रवण ओर धम्ममरचारकरण इन दोनो अ्र- 
वस्था्रोमे दही गुर ओर शिष्य अयोत्‌ उपदेशदाता श्रौर उपदेशग्रहीता दोनों 
प्रुषोको ही वेदोक्र धम्मे-लक्षण ओर धम्मेपचारक होने योग्य व्यङ्किके 
गणौ का विच।र रखना अवश्य उचित हे । 
अज कल जिस रकार धम्मेभचारकी शेली भायः प्रचलित हयोरही 
उससे पुरूषाय दोनेपर भी तदनुरूप फल की भाक्षि हाना भरतीत नही ह्येता 
है, इसका कारण भी अन्वेषण करने योग्यहें । क्योकि काय्यं रौर काय्प- 
फल इन दोनो पर ही जव पूरा लक्ष्य रहेगा तवही उस काय्यं से कल्या 
की प्रापि दोसङ्की हे । आज कलकी नवीन धम्मेमचारकी रौलली मे देख प- 
डता दै कि धम्मेमचारक परिडत महोदय, अथवा रनोगुणमिय सन्न्यासी 
महोदय सभास्थल मे परायः व्याख्यानां द्वारा धर्म्मोपदेश दिया करते ह । 
यह शली राजसिक जगत्‌ मे परम उपकारी होने पर भी साचिक जगत्‌ के 
धम्पप्रचार काय्यं मे उतनी फलदायक नदी हासङ्गो ओर इसी कारण प्रबल 
पुरुषाथं करने पर भी आजकल के साम्भद्‌।यिक धम्मेमचारकगण वाक्यतः 
बहुत कु कर रहे हे परन्तु काय्येतः उनसे धम्मे जगत्‌में थोड़ाही काम वन 
पड़ा हे । इस शेलीसे राजसिक कामोमे सफलता होने पर भी साचिकर 
कामोंमे कु भी विरोष सफलता अव्र तक नदी देख पडी रै । वतमान समय 
म जो धम्मपचारशेली पचलित होरही हे बह पराचीन शलली नदी हे क्योकि 
प्राचीन समयमे इस प्रकार बल्पूषेक धर्म्मोपदेश देनेकी प्रथा थी ही नही। 
व्याख्यान जस का अग्रजा भाषाम लक्‌चर अथवा स्पीच कहते है यदह शेंल्ली 
यरोषप की हे; अथाव राजसिक पाश्चात्य विद्रानोने रजोगण के काय्यं निका- 
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लने ॐ अथ यूगोपपे इव प्रथाकरा विशेष प्रचार किया दै। आनदिन इस ` 
वक्तूनारूप चातुरी शल्य) राजसिक जमतूमे बहुत कुं कामभी निङ्लरहा 
हे । उसी राजसि शली के अनुकरण पर नवीन भारत मी उस शल्ीका 
धान सहायक मानन लगा हं | परन्तु जा काय्य जिव गुणस किया गया 
है उका फल भी उसी गणये सम्बन्य रखनेवाला होगा । विद्याभिमानी 
परिडत महाशय जब बम्मव्याख्यान ( स्पीच ) ठनेरौ इच्छा करगे तव व 
पहल ही रजागुणखके वशीभूत होकर अहत क अधीन होते हुए स्वयं ठेसी 
इच्छा मकश ऊरगे तो धम्मप्रचारफो की वह अवस्था ग्जागण की हु 
पुनः विज्ञापन अथत्‌ नोटिस बाटकर सभाक्रा आहान करना रादि काय्यं 
भी ग्जोशुणसम्भूत हृश्ना करते । टस प्रकारसे प्रथमतो उपदश ही राजसिक 
हेत ह, द्वितीयतः श्रता भी राजसिक वा तमपिक हुञ्रा करत है अर्थात्‌ 
परीक्षा करन कः श्च्छा, समय व्यतीत करने की इच्छा इत्यादि भावों से 
यक्त होकर श्रौतागण सभामे एफ़त्रित ह्र करतेषहे। जो परीक्षाकी 
इन्छामे श्वे वे राजसिक शरोता) जा समय काटने के अथ अथवा भरमाद 
मादि करे वशमूत होफर अविव ताम्िक श्रोताहे, इस मं सन्देह नही। 
इस कारण जव धर्म्मोपदश राजसिक ओओर धर्म्मोपदेशग्र-¶तां राजसिक या 
तामसिक हुआ करत हे तवे नवीन वम्पेधचारशेली से केसे सखगुणसम्भूत 
ग्रातमङ्ञानरी प्राप्ति होना सम्भवे? रजोगण ओर तमोगुण से राजसिक 
तामसिक फलकी दही सिद्धि हृश्रा , रते हे, उनसे कदापि साच्िकफल- 
प्रा्चिको सम्भावना नही दहे! परन्तु प्राचौन ककम जो धम्पप्रचारको 
रैली थी उससे ही मव सम्रय वम्मोधिकार की प्रा्ि होमी | वह शेली 
माचिक शैली हे, इस कारण उससे फलत भी साच्िक हुश्रा करता हे । 
धर्म्पोपदेशदान ब धम्पौपदेशग्रहण करनकी सनातनधर्माक्कि प्रचीन शली 
यदद करि रथम त्रिप स तापित जिज्ञास अपने 7 अनुपयुक्त सममकर 
दीनभावापन्न हो अपनी मङद्गलकामना के अथे उपदष्ठा मुरुके स्थान पर जा- 
कर नघ्रताधरारणपूवक कर जोड कर उपदेशपाप्षिकी इच्छा कर । प्रथमतो 
म॑सार का दुःखमय ओर धम्मेज्गान को सुखका कारण बही समभ सङ्गा हे 
जिस क हृदय मे कुठ वराग्य की उत्पतति हूर होगी । इस प्रकार वैराग्ययुक्क 
जिज्ञासु जब अपन का अनुपय॒ङ्ग ज्र गुर कों उपयुङ्ग समभकर दान ओ्रौर 
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बद्धकर हाता हुश्ा गुरूदेव के सन्पु जायगा ती स्वतः दी उसका अन्तः- 
करण उसमसमय सच्छगुण का भाव धारण करेगा, इसम मन्दह नदी | उसी 
प्रकार जव निश्चेष्ट गुरुकी दृष्टि दीन ओर दुःखी शिष्य पर पड़गी ता पृणे- 
ज्ञानमय तपःस्वाध्यायरत व जीवदहितकारी श्रीगुरुदेवकं हृदय पे अवश्य 
करूणाका उदय होगा ओओर तवी उनमें स्वगुण से उत्पन्न उपदेशुक्रिया 
की स्फातिं हागी । श्रीगुरु महाराज ता कठ निज ईन्छा स उपदेश नही देत 
किं उनम ग्जोगुण का पभरकाश हा, किन्तु दया कं वशीभूत हकरदी पररोप- 
कार करने के इच्छसे वे जव शिष्यको उपदश दगे ता उनके हृदय मे उस 
समय सन्वगुणका पृण विकाश्‌ ही रहेमा, इसमे भी मन्देह नही । इस शअ- 
श्रान्त ओर श्रति उत्तम शेलीके अनुसार जव सचखगुगावलम्बी शिष्य सच्च- 
गुणभावापन्न श्रीगरुदेव के निकट जाकर धभ्मेजिङ्ञासा करेगा तव स्वतः ही 
उस धम्मेयचार कराय्ये म साच्िकफलरूप आत्पज्ञानात्मक धम्मेफल की 
उत्पत्ति होगी, इसमे सन्देह र्ही | उम्म ज्ञानमय सगशण-राञ्य करा पदाथ 
हे, जव गुरु ओर शिष्य अथात्‌ उपदशदाता ओर उपदेशग्रहीता टोनोँरी 
मच्वगुण मे स्थित होगे तभी धम्यलाम कौ सम्भावना हे; अन्यथा ओर 
गुणो के कार्यो से कदापि सत्फल की आशा नदी हं । गजनेतिक उन्नति 
सामाजिक उत्रति अथवा ओौर श्नौर सासारिक परेषयिक उन्नति जिस रीति 
पर होसङ्की है उस रीति पर मास्विक षर्पोक्नति होने की सम्भावना नदी | 
शुद्ध धम्मं केवल इश्वरराज्य का पदाथदहे, इस कारग जब उपदेशदाता 
द्र उपदेशग्रहीता दानो ही ससारसेदृष्टिहट कर इश्वरराल्य मे पहुंच 
जावे तभी प्रचारक क धम्मेभच।र का फल ओर श्रोता के धम्पेश्रवण करा 
फल यथाथरूपसे प्रकाशित होसङ्गा हें । 

उपर कफे विचार मे यह सिद्धं क्रिया गयादहेकरि व्याख्यान देन की 
शैली राजसिक द परन्तु इससे यह न समभाजायकिई्स ठंग की सा- 
चिक शेली हो ही नही सङ्गी । सखगुणाबलम्बी होकर जगत्‌ के दुःखस 
करणाद्र अन्तःकरण होते हुए जो व्याख्यान दिया जायगा उससे ्रवश्य 
साचिक फलकी उत्पत्ति होगी श्र देश भरमे सामाजिक संस्कार, विद्रा 
की उन्नति ओर धम्मेषरत्ति क अथे परनाश्मोमे उत्तजना फेलाने के लिये तो 
व्याख्यान परम हितकर द । प्राचीन कालसे प्राणादि शालो के व्याख्यान 
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की शली, व्यामासन पर बैठकर धम्पेरउपदेश की शैली, सभा मे बैठकर 
उत्तर -प्रस्युत्तरं व शङ़ा-समाधान कौ शेली चर्लः आनी हे । आजकल की 
यह शैली भी उन्ही शैलियों के श्रन्तगीत समभौनजासङ्ीरै। जो सकौ- 
शलपृणे काय्य क्रिया जाता दै तो उससे फल की सिद्धि हाथोहाथ मिला 
करती है । सुकाशलपणे काय्यं कदापि निष्कल नदी हता । उलभ हई 
ग्रन्थि को यदि सुकोशलपणं क्रिया द्वारा स॒लभाने लगे तो वह तुरन्त दयी 
सलभः जायगी । परन्तु सुकांशल का अभाव होने से स॒ुलभनेकातो पता 
ही नही किन्तु वह ग्रन्थि च्चौर मी उलभती जायगी । इस कारण घम्म 
का सावेभोमभाव, धम्मं के अङ्ग ौर उपाङ्ग मौर धम्मपरचार करने की 
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योग्यता इन सव के यथाथ भाव को मली भाति समभ करके सुकौशलपणो 
उद्योग द्रारा धम्मेभचाररूप पुरषाथे करनेसे अवश्य ही फल की प्राप्ति होगी, 
इसमें सन्देह नही । लोफहितरूप धम्मेपुरुषाथं म॑ रत, परोपकारवतपारी, 
नगत्‌ को इश्वर का रूप समकर लोक सेवा- बुद्धि मे ददव्त, म्मेव्का 
यदि धम्मेव्याख्यान देते समय श्रीमगवान्‌ कृष्ण चन्द्रकथित साखिकनज्ञान 
का लक्षण स्मरण रक्खेगे ओर धम्पस्वरूप का वणेन करत सरमय ओर 
उपदेश देने योग्य परजा के साथ वतव करते समय महिं याज्ञवल्क्य की 
आज्ञा को मनमे रक्खेगे तो स्वयं भी कृतां होगे श्र जनसमाजकोभी 
कृताथ करेंगे । यथाः- 
"स ् १५ 

सवतेषु येनेकं भाषमन्ययमीध्यते । 

अविभक्कं विभक्ेषु तज्ञानं साच्चिकं स्मृतम्‌ ॥ 

( इति गीतापनिषदू्‌, ) 
धम्मं यो बाधते धर्म्मो न स धम्म॑ः कुधम्मं तत्‌ । 
अविरोधी तुयो षम्मः स धमम्मोसुनिपुङ्खब ॥ 

( महर्षिंयाज्ञवल्क्य, ) 
जिस ज्ञानद्वारा विचित्रता पणे इस खष्टि के सकलमृतों मे एक, अविभक्ग, 
अटत, ओर शाश्वत भाव देखाजाय उसी ज्ञान को साखिक त्ञान कहते है । 
ओर जो धम्मे किसी अन्यधम्भे को बाधा दे बह्‌-धम्मे कुधम्मं र परन्तुनो 
धम्मे सव धम्मेमार्गो रौर अधिकारो के लिये अविरोधी हो वदी धम्म 
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सद्धम्मे हे । श्रीभगवान्‌ श्री्रष्णचन्द्र अर योगिराजमहषिं याज्ञवल्क्य के 
इन उपदेश वाक्यो का ध्यान रखते हए म्मे का वचार करना, धम्पेकी 
शिक्षा देना ओर धम्पर का भचार करना सत्पुरुषो का कतेव्य हे । 


धम्मणेव जगस्सरक्षितमिदं 
धम्मोधराधारकः। 

धम्मादरस्तु न किञ्चिदस्ति भवने 
धम्माोय तस्मे नमः ॥ * 


प्रथसससुज्लसि का प्रयम श्रध्याय समाप्न इुभ्ना। 





दानधमं। 


धमे के तीन प्रधान अङ्ग है यथा-यङ्न, तप ओर दान । भ्रीगीतोपनिषद्‌ 
प कहा हे “यज्ञो दानं तपश्चैत्र पावनानि मनीषिणाम्‌” । इन तीन प्रकार के 
प्रधान धमा मे दानमे सव प्रकार के श्रधिकारियो के लिये सवसे प्रथम 
ग्रोर कलियुग म परम सहायक हं । ओर भगवान्‌ मनुजी ने स्म्ृतिमेभी 
पेसादीक्हाहेकिः- 
तपःपरं कृतयुगे जताया ज्ञानस॒च्यते । 
द्वापरं यज्ञमवाहूदानमकं कल। युग ॥ 
सत्ययुग म तपधमेः त्रेतायुग मे ज्ञानधमे, द्वापर मे यज्ञधमं ओर कलियुग 
मं केवल दानधपे ही प्रषान माना गयादहं। 
अपनी वस्तुको अपना सम्बन्ध हटा कर दसरेकोदे देनेका नाम दान 
हे, स्मरण रहे किदेदेना तो सहन ह परन्तु दी हहं षस्तुश्चों से अपना स- 
म्बन्ध 1चत्तसं हटाना अ्रत्यन्त दही कठिन हे, इस कारण जो दाता अपनी 





# धम्म के द्वारा ही जगत्‌ की यथावत्‌ रूप मे सुरक्षारोरहौ ह | धम्मेने ही इस ब्रह्माणडको धारण 
फर रक्खा है । इस सप्तार मे धम्मे के चरतिरिक्त त्रौर को$ भी वस्तु नही । श्रत धर्मरूपी भगवान्‌ 
को नमस्कार है | 
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दान कौहुईं वस्तु से जितना चित्त को हाता हुश्चा सम्बन्ध को द्योडता है 
उतनीही उसके दानकी गणना उत्तम श्रेणियां मं होती द । 
दानधमे ओर धर्मोकी अपेश्ना बहुत दही सहन एवं अनायाससाध्य है, 
क्योकि यज्ञधमे ओर तपोधमे के साधनक ज्िये अत्यन्त शरीरिक परिश्रम 
की भी आवश्यकता हाती हं । परन्तु दानधमे का निष्पादन केवत अपनी 
चीज उठाकर दसरे को देदेनेसे होजाता हे इस लिये यह धमे सखसाध्य 
हे । दानधमे तीन प्रकार का माना गया है यथा अभयदान, ब्रह्मदान ओर 
्रथदान । इस समय इस सम्बन्ध मे अभयदान के विस्तृत विवरण की 
धिक आवश्यकता नही हे क्योकि अभयदान का क्तेव्य सन्न्यासी तथा 
गरुदेवसे सम्बन्ध रखताहे, साधारण अधिकारियो से उसका सम्बन्ध नही 
हे । इस संसाररूपी महाभय से जीवको बचनेके लिये नो उपदेश दिया 
जाता हे उसको अभयदान कहने है, सुतरां अभयदान का सम्बन्ध उन्नत 
अधिकार के साथ हं । इस समय ब्रह्मदान ओर अथेदान इन दोनों दानो 
के विषय मे आलोचन। कीजाती दै । , 
विद्यो्नतिके श्रभिप्राय से साक्षात्‌ ओर परोक्षल्पते जो कुढ दान किया 
जाता हे उसको ब्रह्मदान कहते हे । शरीरके द्वारा, वचनके द्वारा ओर 
अर्थादि के द्वारा विद्योन्नतिके अथं नो कठं दानधमं किया राय उसको ब्रह्म- 
दान कहते हं । विद्यालय स्थापन करना, विद्योन्नतिकारी यन्नाज्लय स्थापन 
करना, पुस्तक प्रकाश करना, पुस्तक प्रणयन करना, पुस्तक दान करना, 
शाख अध्यापन इत्यादि सब ही पकारके कायं ब्रह्मदान के अन्तगेत समभे 
जार्येगे । धन पेश्वये आदि के सम्बन्ध का जो दान किया जाता उसको 
येदान कहते ह । अन्न, वञ्, मवन्वै भूमि, रत आदि सव प्रकारके दान 
को अथेदान कहते । 
ये उक्त सव प्रकार के दान भरिगुणविचारसे तीन प्रकारके होते दै । यथा- 
~ गीतापनिषद्‌ म कथितहं फिः 
दातव्यमिति यदानं दीयते भ्नुपकारिणे । 
देशे काले च पात्रे च तद्यानं साचिकं स्मृतम्‌ ॥ 
यत्न प्रत्युपकारार्थं एलमुदिश्य वा पनः। 
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दीयते च परेङ्कि्ट तदनं राजसं स्मृतम्‌ ॥ 
देशकाले यदानमपात्रेभ्यश्च दीयत । 
प्सत्छृतमवन्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ 
{ रश्रागीतोपनिषद्‌ ) 
देना अपना कतेव्य ओर धमं हे इस विचारसे जो दान किया जाय; 
ञ्रौर पेते व्यक्केकोदान किया जाय कि जिससे किसी भकार के भत्युपकार 
पाने की कोई मी सम्भावनान दहो; ओर केसे देशमे दान करनेसे दान 
का अधिक फल होगा, कैसे समय मे दान करने से दान क! अधिक फल 
होगा शरोर कैसे व्यङ्कि को दान करने से दानका फल अधिक होगा; इन 
सब बातोको विचार करके सावधानतापूवेक जो दान किया जाता उसे 
सात्तिक दान कहते हे । ओर बदले मे प्रस्युपकार की आशासे, फल के 
उदेश्य से रर देते समय चित्तमे केश पाकर जो दान किया जाता है 
उसको राजसिक दान कहते हे । ओर साखिक दानमे जिपभरकारके देश, 
काल ओर पात्र का विचार रखा गया हं उस भकार के देश, काल, पान्न 
का विचारन रखकरनजो दान क्रिया नाय ओर दान लेने बाल्ेको निस 
प्रकार सम्मान करना उचितदहे एेसा सम्भानन करके जो दान किया जाय 
ओर अवज्ञा के साथ जो दान किया जाय उसको तामसिक दान कहते है । 
साचिक दानसे मुङ्किः राजसिक दानसे रेक तथा पारलौकिक सुख 
ओर तामसिक दानसे कभी कभी नरक की प्राचि होना मी सम्भव होता 
ह । इस लिये दान करनेसे ही पणय की पाकि नही होती, इसमें विचार की 
अवश्यकता होती हे, विचारपूवेक क्ये हुए दान का फल दी उत्तमरूप 
से मिल सक्ता हं । | 
यदि कोई यह भश्नकरे कि क्या एकश्चद्रवस्तु के भदानरूप एक सामान्य 
कमस दुलभ युङ्ग पद्का प्राप्रे हासक्गा हं ? एस पूवेपक्न के उत्तर म सिद्धान्त 
यह हे फि जव कमेमीमांसा द्वारा यदह सिद्धहे कि कमे मुङ्किपद रतो यह 
निश्चयदहीदहे कि दानरूपी पुण्यकमे यदि यथावत्‌ वेदानुकूल किया जाय 
द्रोर वह्‌ कमं तीव्रतम दहो तो अवश्य उस धम काय्ये द्वारा मुक्िकी भानि 
होगी । जब धमे मुक्गिपददहेतो धमेका भत्येक अङ्ग भी पुक्गिमद हे। जैसे 
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अग्निम दाहक शङ्कि रहनेसे उसके अंशमृत श्चद्र स्फलिद्गमं भीदाहकशङ्गि 
हे, जैसे एक ुदरस्फुलिङ्ग भी देश-काल श्नोर सहयोगीकी सहायता मिलने पर 
बड़ बड़ पदार्थोको दग्ध करसङ्गाहे उसी भकार यथाथ विद्गानानुकूल दानधमं 
के साधन द्वारा साधक को परपरास्म्बन्धसं अवश्य द्यी पुङ्कि मिलसङ्गीषद्। 

जव तक मनुष्य का अन्तःकरण विषयो मे आसक्क रहता हे तब तक 
दरत्तियां अन्तःकरणको भतिक्षण चश्चल करती रहती रै ओर नवरी अन्तः- 
करण की विषयासङ्गि नष्ट हरं कि उसी समय सव इत्तियां क्षीण दोजाती 
हे । ओर इत्तियोके षिलीन होते ही अन्तःकरण का चाश्चल्य निःशेष नष 
होजाता' हे । योगदशेन से यहवबात सिद्ध है फि यदि चित्तदृत्तियों का 
निरोध कर दिया जाय तो अन्तःकरण की चञ्चलता न्ट होनेके कारण 
स्वतः चेतन्य का दशंन होने लगता हे । अस्तु पूज्यपाद महषि पतञ्जलिजी 
ने कहा हे किः-- 

“* योगरिचत्तवृत्तिनिरोधः" 
““ तद्‌ द्र्टुस्खरूपेऽवस्थानम्‌ ?। 
( योंगदरश्न ) 

ग्ब विचारने की बातयहदहे फिनिस किसी मनुष्य काअन्तःकरण किसी 
विषय मँ खूब ही आसङ्ग हो श्रौर उस आसङ्कि के कारण ठत्तियां अन्तः- 
करण को आलोडित करके चञ्चल कर रदी दहा, वह मनुष्य यदि साहस 
कृरफे उस विषय से अपने चित्त कौ आसङ्ग एकदम हटाकर उस विषय 
का दान अथात्‌ त्याग कर दे तो क्या दत्तियो का निरोध होजानेसे अन्तः- 
करण की स्थिरता नदी दोसक्गी १ ओर क्या स्थिर अन्तःकरण में चेतन्य 
का दशेन दुलभ दै ? रौर जव चैतन्य का दशीनहूा तो क्या सुक्क म च 
कसर रह गरं ? कदापि नही । इस कारण यह विज्ञानसे सिद्ध इया कि 
पहज्ते कटे हए साचिकदान के विद्गान के अनुसार यदि कोई दाता अपने 
उन षदार्थाका दान करे किं जिन पदार्थो मं उसकी आसङ्गिथी तो 
दानमे दवारा ुक्गिपयेन्त भाप्न होना अवश्य सम्भव है । परन्तु यह निश्चय 
है कि केवल साच्विक दान ही गुक्किका कारण हो सक्कारे । देशकाल पात्र 
के विचारे साखिकद्‌न द्वारा दाता के अन्तःकरण मं दिन परतिदिन 
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स्वगुण के विशेष बढ जाने से वह दाता मङ्कि ॐ निकट परहुच जायगा । 
दानकी विल्लक्षणता यह हे कि मनुष्य यदि एकान्तमे बैठकर साख्िक 
भावसे किसी समय किसी उत्तम तथा योग्य प्रको एक पैसा भी दान 
करे तो उसकी गणना साचिकदान मे हासक्गी रै रौर इसी प्रकार का 
दान दाता को मङ्किपद प्राप्न करा सक्गाहे । पर राजसिक बद्धि से यदि मन॒ष्य 
बहुत कुड दान करे तो भी उस राजसिक दान से युङ्गिपद प्राप्न करना बि- 
न्कल ही असम्भव हे । हां उससे रेदिक आर पारलौ कि शान्ति सुख की 
प्रचि होसक्ती हे । साखिक एत्तिसे एक पेसा अथवा एक युषटरी अन्न आदि 
कादान मी क्रमशः दाता की मृक्किका कारण होसङ्ञाहे | ओर क्रमशः 
उसको बुद्धि को शुद्ध करता हुश्रा दाता को भुक्िभमिमे पर्हुचा देता है; 
परन्तु राजसिक छत्तिसे दान किय हुए करोड़ रुपयोसे भी मुङ्किनदीहो 
सङ्ी । सुतरां यह स्वतः सिद्ध हे कि दानमे श्रद्धामृलक ह । शद्धभावद्रारा 
दान करने मे दानकी शक्ते असाधारण रूपसे बद्‌ जाती । भव्केही 
द्रारा एक छोटे दान का मी अनन्त फल होसक्गा रै ओर यदि भाव ठीक 
नहोतो महान्‌ दानका भी फल अतिसामान्य दी हाता हे। 
प्वेविन्नानानुसार यह सिद्ध दी दोचुका र कि किस भकार से दानधर्मके 
ही द्वारा साधकको मुक्किपद की प्रापि होसङ्कीहे ्नौर यहभी सिद्ध दोचका 
हे कि केवल दानधमे के साधन से ही किस प्रकार चित्तष्टत्तिनिरोध होकर 
साधक समाधिभूमि मे पर्हुचताहै। दान जव धमे ही हे तव उक्त धर्मं के 
द्रारा धमे का अन्तिमफल युक्रिपद अवश्य ही पाप होगा। पहले दही कह चके 
है करि अग्निका एकस्फुलिङ्गयदि देश, काल आर पदाथं की सहायता भप्त 
करे तो वही स्फुलिङ्ग करमशः महान्‌ शक्ति को धारण करके परलयाग्निके रूप 
म परिणत होकर इस पृथिवी को दग्ध कर सक्कारे । जिस भकार अग्निका 
स्फुलिङ्ग भी अग्निही है उसी प्रकार दानधमे भी धमे हीहै ्ौर उसमे धमं 
की पूरे शङ्कि विमान द । र 
व यह प्रश्न होसक्नाहं कि दानधमेद्रारा अभ्युदयकर स्वगं ओर 
निःश्रेयसकर सुक्क तो प्राप्न होसक्ती हे परन्तु द्ानके द्वारा विरुद्ध फल नरक 
कैसे प्राप्त होता हे १ इस पूर्ेपक्ष के उत्तरमे सिद्धान्त यदी दै कि जव दानमे 
पृणोशक्कि विद्यमान दहै तो वही शङ्कि उध्येगामिनी होनेसे ्रभ्युदय अौर 
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निःश्रेयस फल देती हं आर वही शङ्कि अधागामी हानेसे नरकरूपी फलभी 
देसङ्की हं । साच्िक द्‌ानसे निःश्रयस्च अर राजसिक दानसे पारलो किक 
ग्रोर एेहलोकिक अ्रभ्युदय की प्राप्ति होतीहे,ये दोनो दान भयरहित ओर 
उन्नतिपरद्‌ हे । साधक इन दोनों के द्वारा यथाधिकार आध्यासिक उन्नति 
अवश्य भाप करता हे । परन्तु तामसिक दानद्रारा दाताको कभी कमी केवल 
एेहलोकफिक अभ्युदय की पाधि होतीहै ओर कमी कभीनरककी भी प्राप्चि 
होसक्गी हे । उदाहरण स्थल पर समभ सक्कृहे कि यदि किसी दाताके देश- 
काल-पात्र-विचार रहित भमादयुक्त तामसिक द्‌ानसे धन प्राप्न करता हृश्रा 
कोई मरुष्य घोरतर प्रबल पापानुष्ठान करनेमे प्रत्त हो तौ यह निश्चयदरी 
हे कि परपरासम्बन्ध से सहायक होनेके कारण बह तापमरसिक्रदाता भी उस 
पापीके क्रिये हुए पापकमेके कद अंश॒ का भागी अवश्य बनेगा । इसी एक 
सामान्य उदाहरणसे इस विज्ञाने समभने मे सुगमता होसङ्की हे, इसमें 
सन्देह नही । इसीलिये असंहिता मे लिखा हे किः- 

नास्ति दानात्परं मित्रमिहलोके परत्र च! 

पात्रे किन्तु यदत्तं दत्यासप्मं कुलम्‌ ॥ 

इहलाक आर परलोक मे दान के समान परममित्र ओर कोडनदीह 
किन्तु अपार मे दियाहु्ा दान सातपुरुष पयेन्त दुःखदायी होताहै । अतः 
दानधम कं साधक कारसंद्‌ा तानगुणक्दानाक तानो लक्षणा कोस्परण 
रखकर दान करन। उचतदहे। आर साथही यहमभी स्मरण रखना उचित 
है कि जिनके पास यथष्टधनहेवे व्यङ्ग यदि कृपणता नार नीचता ङे 
कारण दान न करे तो परलोक म उनको नरक भोगना ओर जन्मान्तर मे 
द्रि होना पडगा इसमे कोईभी सन्देह नही है । पस्येकक्रिया री पतिक्रिया 
हुआ करती है अतः कृपण को नरक व दरिद्रता अवश्य भोगनी होगी यह 
विज्ञान मीमासादशंन ने भलीभांति सिद्ध किया हे। इस भकार से कर्ममी- 
मांसादशेन ने यह भी सिद्धक्रियाहे किंक्मेकी क्रिया ओौर प्रतिक्रिया 
विज्ञान के अनुसार जिस मनुष्य के पास जो पदार्थं है उसका वह व्यङ्ग 
यदि अपव्यवहार करं तो जन्मान्तरमे उस व्यक्कि को उस पदार्थं काञअभाव 
रहेगा । इसी रौति परं यदि धनवान्‌ व्यङ्ग धनका अपव्यवहार करे तो बह 
भी जन्मान्तर मे दरिद्र होगा । सिद्धान्त यह रै कि कृपण मनुष्य अौर धन 
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अपव्यवहारकारी दोनो व्यक्गिकोही परलोक में नरक भोगना शओ्रौर जन्मा- 
न्तर मे दरिद्र होना पडगा। 

चाहे पुस्तक, विच्ालय, श्रन्नस्न, छाजनिषास, विश्वविद्यालय, पुस्तकालय- 
यन्त्रालय आदि किमी प्रकारका ब्रह्मदानसम्बन्धी दान हो अथवा अन्न, 
वस, भूमि, कन्या, घन, रत्र यादि किसी परार का अथेदानसम्बन्धी दान 
हो समी दान देश, काल, पात्र के विचारपूवंक होने उचित है । कैसे देश 
म दान करना चाहिये, किस देशमे उङ्क पकारके दान काञ्भावहै, किस 
देशम उङ्क प्रकार का दान करनेसे अधिक फलकी प्रापि होसङ्णी है, किंस 
दशमे दान करने से इश्वर शी आज्ञाॐे पालनमे पिशेष सविधा होगी, किस 
दशमे दान करने से अधिक संख्यक जीवों का कल्याण होसक्गा है, इत्यादि 
विषय विचारनेसे देश का विचार दीक ठीक होसक्गा है । इसी प्रकार कैसे 
कालम दान करना उचित ह, किस काल मे उङ्क प्रकारके दान का अभाव 
हे, किस कालमे उक्र भरकारका दानकरनेपे अधिक फलकी प्रापि हो सङ्गी 
है, किस कालमे दान करनेसे ईश्वरी श्रा के पालन मे विशेष सविधा 
हग, किस काल्तमे दान करनेमे अधिकसंख्यक जीवोका कल्यःणहोमक्गा 
हे इत्यादि विचारो पर निश्चय कर दान करनेसे उन्नत दान होसङ्गारै । इसी 
रीतिके अनुसार पात्रकाभी विचार होना उचित दहै । केसे पा्रको दान 
करना उचित हे, केसे पात्रमे उङ्क प्रकारका अभाव, किस पात्र मे उक्त 
प्रकार का दान करने अधिक फलकी भाषि हासक्गी हे, किस पात्रमे दान 
करने से इश्वर की आ्ाज्नाके पालन मे विशेष सविधा मिल सङ्गी है, किस 
पात्रमे दान करने से अधिकसंख्यक जीवो का कल्याण होसक्गा है इत्यादि 
विषयो को भली भांति विचार कर फिर दान करने से दानधपेका साधन 
ठीक ठीक होसक्रा दे | सुतरां श्रीगीतोपनिषद्‌कथित रिविषदान फे रहस्य 
को प्णरीतिसे समभ कर तथा देश, काल श्योर पात्र का बिचार करके 
दानधमे का साधन करनेसे मनुष्यमात्र ही अभ्युदय चर निःश्रेयस के अधि- 
कारी होंगे, अन्यथा नही | ` , 

देश काल अर पात्र उन तीनो का आजकल केसे अपन्यवहार होरहा 
है उसके उदाहरणपे दोचार बातों का स्मरण दिलाया जाताहै । यदिदेश 
का बिचार आय्य सन्तानो को रहता तो रसे स्थानों मे लाखों रूपया दान 
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पुण्य नदीं होता कि जहा दान की कुद भी आवश्यकता नहीं हे । यदि 
भारतवासियों को काल का विचार रहता तां इस समय विद्यालय, मंत्रालय, 
दात्रालय श्रादिक लिये द्रव्य की इतनी कमी न रहती । यदि एेसा विचार 
रहता तो श्राजदिन आवश्यकता न रहने पर भी षमशाला पश्चायती बाडा 
आदि बनानेमे करोडो रुपये स्वाहा नदी किये जाते । यदि इस समय कैसे 
पत्रमे दान करना चाहिये यह विचार होता तो आज दिन तीथकर ब्राह्मण 
एेसे परख व विपथगामी नदीं हाते किन्तु विद्वान्‌ ही बने रहते यदि पात्र 
का विचार रहता तो इस समय ब्राह्मणां कौ यह दुगेति नही होती । यदि 
पात्रापात्रके विचार पर ध्यान होता तो आज गुर्‌ तथा पुरोहितवशो का इस 
प्रकार सत्यानाश नदी हो जाता । व्यास्तसंहिता मे कहाभी है । यथाः- 

उषरे वापितं बीजं भिन्नमारडषु गोदम्‌ । 

हुतं भस्मनि ह्यत्र मूख दानमशाश्वतम्‌ ॥ 

जिस प्रकार ऊषर भूमि मं बोया दुरा वीज, भग्नपात्र मे स्थित दुग्ध, 
श्नौर भस्म मं हवन किया हु्रा घृत निष्फल होता हे उसी प्रकार मखं को 
किया हृश्रा दान निष्फल हुश्रा करता हे क्योकि वह दान का पान नहीहे। 
इस लिये देश काल ओर प्रको विना विचारे दान करनेसे नही 
करना अच्छा हे क्योकि एेसे देश, काल, पात्रो के विचारसे रहित होकर 
दान करनेसे स्वजाति ओर स्वदेशको कोड भी लाभनदी पर्हुचता है नौर 
न अपनी धर्मोन्ति दही होती हे। एसा दान म्वेथा निष्फल ही होता है । 
भारतवासी जव तक साचिक दान करनका अभ्यास नही करमो तब 
तक भारत की उन्नति होनातो बहुत दही कठिन हे किन्तु उसके लिये आशा 
भी न्हीकीजासङ्की | आज भी अन्य देशो की अपेक्षा भरतव मे बहुत 
ही रथिक दान होता है पर तामसिक दान की संख्या श्रत्यन्त अधिक 
बट गद हे इसी पापसे भारत दिनो दिन दुखी होता हुश्रा गिरता जाता 
ह इस लिये भारतदितेषियो का इस समय देश, काल ओर पा्नोंकाति- 
चार करके ही दान करना मुख्य कतेव्य हे | 


प्रथमसमुल्ञास का द्वितीय श्थ्याय समाप्र हन्ना । 
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भङ्किसाधन, कर्मसाधन ओर ज्ञानसाधन यह तीनो धम्मं फे उत्तम श्र 
है, परन्तु तप धम्मं भी बहुत ही आवश्थकीय साधन है । ्रपने शारीरिक 
च्रार मानसिक सुखो करा त्याग करके शरीर ओ्रोर मन के द्न््ररहित करने 
छो तप कहते है । जिस प्रकारपशको बांधे रखने से उसकावेग श्रौर 
उसके काम करने की शङ्कि धिक बढजाया करती हे उसी प्रकार मन, 
इद्िय शरोर शखर को सुखभोग से हटाकर तप मे लगने से उनकी शृङ्गि 
असाधारणरूपसे बदजाया करती है । सी कारण शाखो मे वणेन ३ 
षि तपशङ्गद्रारा प्राचीन काल मेषि धुनिगण नाना देवी कार्य्योके करने 
मँ समथ हुमा करते ये | अव भी महात्मागणमे तप की अलौकिक शुक्ति 
देखने मे आया करती हे । शास्रोमेदा प्रकार कातेन वरित हे । यथाः- 
बरह्मतेन ओ्ओर क्षात्रतेन 1 उनमे से क्षाघ्रतेन दान के द्वारा भौर ब्रह्मतेज 
तपके द्रारा सुरक्षित होता हे । सतीखियां भी तपशक्के के द्राराद्य असा- 
धारण गति को प्राप्न किया करती हे । 
जिन निन श्रज्ञाकी तपशक्रि बाई जाती है, साधकगण को उसी अङ्‌ 

तथा माव की शङ्गे अधिक प्राप्न हुश्रा करती हे | यथाः-वाचनिक तप के 
दारा श्रोर भरकार का फल मिलने पर भी वाक्सिद्धि की भाप्चि तो अवश्य 
हआ करती है । साधन के विचारसे तप तीन पकार काकहाजाताहे। 
यथाः- शारीरिक तप, वाचनिक तप ओर मानसिक तप श्री गीताजी मं 
तीनां पकार कं तपो कं साधारण लक्षण इस प्रकार से वरितदहे केः- 

देवद्विजगुरुप्ाज्नपूजनं शौचमाजेवम्‌ । 

ब्ह्मचस्यमरहिसा च शारीरं तप उच्यते ॥ 

अनुद्रेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 

स्वाध्यायाऽभ्यसनं चेव वाङ्मयं तप उच्यते ॥ 

क $ भ्म ९ ९५. 
मनः प्रसादः सोम्पत मोनमात्मावानग्रहः । 
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानससुच्यते ॥ 


क 


( श्रीगीतोप्रनिषद्‌ ) 
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देवता, ब्राह्मण, गरु ओर त्छन्ञानी महात्मा की पूजा करना, शौच, 
सरलता, ब्रह्मचय्यं ओर अदिसा यदह शारीरिक तप कहाता है । श्रनु- 
दरगकारी सत्य, भिय च्रौर हितकारी वाक्य बोलना, वेद शरोर शाच्लादि का 
पाठ करना यह वाचनिक तप कहाता हे । ओर मन की प्रसन्नता, अकूरता, 
पन, मनोनिग्रह तथा चित्तके भावो का संशोधन यह मानसिक तप क- 
हाता है| ये तीनो प्रकार के तपदही धास्मिकगण को साधन करने योग्य ` 
हं । शारीरिक तप, वाचनिक तप ओर मानसिक तप इन तीनो के केवल्ल 
थोड्धेसे लक्षण उपर फे श्लोको मे गिनाय गये हे ककि जिससे तीन भकारके 
तप का सरूप समभ मे आजाय । इन तीनो तपो के अङ्ग व उपाङ्ग अनेक है । 

तप की महिमा क्या वणेन की जाय यह समस्त ससार तप क्रा ही फल 
स्वरूप है । यञर्ेदीय तेत्तसीयोपनिषद्‌ म लिखा हे । यथाः 

सोऽकामयत । बहु स्या प्रजायेयेति । स तपो तप्यत । 

स तपस्तप्ता । इद? सवमसृजत । बादद कंञ। 


तत्सृष्टर । तदवानुप्रावशत्‌ । 


महाप्रलय के पश्चात्‌ समष्टिजीवो के प्रारन्धानुसार श्रीभगवान्‌ के श्रन्तः- 
करण मे “ एकोऽह बहु स्यां प्रजायय ” अथात्‌ मे एक से बहुत दाङ आर 
प्रजाश्रो की छष्टि करू, इस प्रकार की इच्छा उत्पन्न हाती हं उस समयपे 
तप के द्वारा समस्त संसार को उत्पन्न करके उसमे सत्तारूप से व्यापन हाते 
ह । यजुर्वेदीय कठोपनिषद्‌ मे लिखा दै । यथाः- 
मग्नियथेको भवनं प्रविशेः 
रूपरूपं प्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा सवेभ्रतान्तरात्माः 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ 
वायुयथेको भवनं प्रपिष्टो, 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा सवेभृतान्तराताः 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ 
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जिस परार अग्निञ्चर वायु संसार मेँ पविष्ट होकर पदार्थोकेभदसे 
्रनेकरूप को धारण करते हे उसी रकार सव व्यापक परमात्मा सकल भूतो 
मं अन्तरात्मारूपसे व्याप्त रोर अविकृत रूप से आकाश के समान सबसे 
पृथक्‌ भी हे । इसी तरह अथवेवेदीय युरुडकोपनिषद्‌ मे लिखा है । यथाः- 
तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते । 
अन्नासाणो मनः त्यं लोकाः कर्मसु चामृतम्‌ ॥ 
तपके द्वारा मूतयोनि अक्षर बरह्म उत्ुल्न होते दै नसा किपु्रको 
देखकर पिता उत्फुन्न होता ह । तदनन्तर अन्न उत्पन्न होता दै अर्थात्‌ 
अव्यङ्ग कृति मे ग्यक्कावस्था कौ सूचना होती है, अन्न से पराण अथात्‌ 
दिरणएयगमभ की उत्पत्ति होती हे ओर प्राण से मन ओर मनसे सत्य श्र- 
यात्‌ संकल्पमूलक आकाशादि पश्चमूत, एवं पश्चभूतो से भूभैवस्स्वरादि लोक- 
समूह तथा उन लोको मे मनुष्यादि प्राणी ओर वणांश्रम रादि क्रम से क्म 
उत्पन्न होते है । ओर कमे से कमेन फल उत्पन्न होता दै । उसको अमृत इस 
कारण कहा हे कि जब तक कमे नष्न दहो तब तक फल नष्ट नदी होता| 
श्रीभगवान्‌ का यह तप सामान्य तप नदीं दै, यह ज्ञानभयतप रै, जैसा कि 
इसी उपनिषद्‌ मे दूरे म॑त्रमे लिखा हे। यथाः- 
यः सवक्ञः सवेविद्यस्य ज्ञानमयं तपः। 
तस्मादेतद्‌ नामरूपमन्नं च जायते ॥ 
सवेत्ञ श्रोर सब्वेवित्‌ श्रीभगवान्‌ का यह तप ज्ञानलक्षण रै, आयासं 
लक्षण नदी हं अथात्‌ पूवे ल्प मे क्रिस पकार खष्टि उत्पन्ने की थी उसकी 
विधिकादी ज्ञान हे । क्योकि निखिल चराचर जगत्‌ कौ खृष्ठि पूवकल्प के 
्नुसार ही हुश्या करती दे । एसा दी वेद मे लिखा हे कं ^“ यथापू्वमकरप- 
यत्‌ दिवं च पृथिवी च" इत्यादि । इसी प्रकार फ ज्ञानमय तपके फलसे 
बह्म अथात्‌ दिरण्यगभं ओर नामरूपात्मक जग॑त्‌ तथा अनादि उत्यन् 
होते दे । श्रीमद्धागवत मे लिखा ह । यथाः 


तपो मे हृदयं साक्षादात्माऽहं तपसोऽनघ । 
सृजामि तपसेवेदं श्रसामि तपसा पनः ॥ 


३६ श्रीसस्याथेनिवेक । 


भाम तप्ता वरव व्यम्‌ दृर्चर्‌ तप । 
श्रीभगवान्‌ कहते है कि तप मेरा हृदय अथात्‌ अन्तरङ् शङ्कि है ओ्ओरमेतप 
का आत्मा अथात्‌ स्वरूप हं । ष्टि स्थिति लय मे तपके द्राराही करतां । 
दुःसाध्य तप हा मरा वौस्यरूप हं। भ्रीमद्धागवतमे आंरमभी लिखा दं । यथाः 
भृयस्तं तप आतिष्ठ विदयाञचैव मदाश्रयाम्‌ ! 
ताभ्यामन्तहदि ब्य्‌ लोकान्‌ द्र्यस्यपावृतान्‌ ॥ 
श्रीभगवान्‌ कहते है, हे ब्रह्मन्‌ ! तुम मेरी विद्या श्र तप का अनुष्ठान 
करो, उन दानांके द्वारा अपनेहृदयमे स्पष्रूप से सष लोकां को देख 
सकोगे । इसी आज्ञा के अनुसार खष्टि करने से प्रथम ब्ह्याजी ने तप किया 
था । यथा, उसी श्रीमद्भागवत मे, 
4 भ थ्‌ = (~ + € + 
विस्चाजप तथा चक्र दन्य वषशत तपः। 
्त्मन्यात्मानमावेश्य यथाह भगवानजः ॥ 
देवताश के सो वपेपर्यन्त श्रीबरह्माजीने श्रीमगवान्‌ की आज्ञानुसार 
श्रीमन्नारायण मं अपने चित्त को सयत करके तपक्रियाथा। उसीकादी 
फल हे किं यह स्थावर जङ्गमात्मक संसार उत्पन्न हृश्रा । अतः तप ही स- 
मस्त खष्टि का मृलकारण हे इसमे सन्देह नदी दे । 
ससार मे एमा कड वस्तु नहीहंक्रिजोतपके द्रारा सिद्ध न होसके। 


मनुष्य जन्म का सवे श्रेष्ठ लक्ष्य जो निःभेयसभराष्चि है वही तपके द्रारा 
प्राप होती हे । मुण्डकोपनिषद्‌ मे लिखा हे । यथाः- 


सस्येन लभ्यस्तपसा यष आमा 
सम्यग्‌ ज्ञानेन बह्यचर्य्येण नित्यम्‌ । 


आत्मलाभ सत्य, तप, ब्रह्मचय्यं ओर सम्यक्‌ ज्ञानके द्वारा स्ब॑दाही 
= ^ > (५ = _ &\ भ, 
हृञ्मा करता ह । अथवेवेदीय प्रश्नोपनिषद्‌ मे मी लिखा रै । यथाः- 


तेषामेवैष ब्रह्मलोको येषां तपो 
बह्यचय्यं येषु सत्यं प्रतिष्टितम्‌ । 
तपस्वी ब्रह्मचारी ओर सत्यनिष्ठ पुरूष ही उत्तरायण गतिको भप्ठ 


भर्थमसयु्लास । २७ 

करके ब्रह्मलोक मे जासङ्गे है । “ तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व ” “ तपसा क- 

# (५ (~~ [क @ =€ 6 (~ =. न्द, (=. 

ल्मषं हन्ति ” इत्यादि श्रति स्पृतियां के भ्रमार्णोके द्वारा सिद्धदहोतादहं कि 

तपके द्वारा क्षीणपापरहानेसे दही साधक का ब्रह्मजिज्ञासा मे अधिकार प्राप 
होता है । ्रीमद्धागवत मे लिला हे यथाः- 


~ (~ € 


तप॒पेव परं ज्योति भगवन्तमधोक्षजम्‌ | 
वेभूतग॒दहावासमञ्जसा विन्दते पुमान्‌ ॥ 
तप ङे दारा ही साधक सर्वव्यापक परमज्योतिस्वरूप श्रीभगवान्‌ को 
शीघ्र पराप्र दोता ए । मनुस्मृति मे लिखा हे | यथाः- 

तपोमूलमिदं सव्वं देवमानुषकं सुखम्‌ । 
तपामध्यं वुधैः प्रोक्रं तपोऽन्तं वेददशिभिः॥ 
ब्राह्मणस्य तपोज्ञानं तपः पत्रस्य रक्षणम्‌ । 
वेश्यस्य तु तपोवात्ता तपः शरस्य सेवनम्‌ ॥ 
ऋषयः संयतात्मानः फलमूलाऽनिलाशनाः। 
तपसैव प्रपश्यन्ति तरेलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ 
श्षधान्यगदो विद्या देवी च विविधा स्थितिः, 
तपसेष प्रसिध्यन्ति तपस्तेषां हि साधनम्‌ ॥ 
यहुस्तरं यदुरापं यहू्गं यच दुष्करम्‌ 

सरवन्तु तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्‌ ॥ 
महापातकिनश्चैव शेषाश्चाऽकाय्येकारिएः। 
तपसैव सृतपेन मुच्यन्ते किस्विषात्ततः॥ 
कीराश्चादिपतङ्गाश्च पशवश्च वरयामि च । 
स्थावराणि च भृतानि दिवं यान्ति तपोषलात्‌ ॥ 
यक्ि्िदेनः कुव्वेन्ति मनोवाङमूृत्तिभिजनाः। 
तत्सवं निदैहन्त्याशु तपसेव तपोधनाः ॥ 


३८ श्रीसत्याथविवेक । 


तपसैव विशद्धस्य बाह्यणस्य दिवोकः। 
टञ्याश्च प्रतिगरह्णन्ति कामान्संवद्धयन्ति च ॥ 
प्रजापतिरिदं शां तपसेवाऽसृजस्भ्रः । 

तथेव वेदासृषयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥ 
टप्येतत्तथमो देवा महाभाग्यं प्रचक्षते । 
स्वस्थाऽस्य प्रपश्यन्तस्तपसः पुरयमुत्तमम्‌ ॥ 


® ग्द, ५ 


यह जो कद देवलोक ओर मनुष्यलोक मे सुख सम्पत्ति हे वेददशीं ज्ञानी 
लोग कहते है क्रि उन सवके मूलम, मध्यमे ओर्‌ अन्त मे तपस्याही ह। 
ज्ञान का उत्कषे साधन दही ब्राह्मण की तपस्या, रक्षा करना क्षत्रिय की 
तपस्या है, कृषि वाणिज्य श्रौर पशपालनादि वेश्य की तपस्या हे एवं सेवा 
ही शूदर की तपस्या है । फल मूल ओओर वायु क्षण करनेवाञे संयतात्मा 
ऋषि लोग तपस्या के बलसे ही सचराचर त्रैलोक्य को देख सङ्गेहे। 
श्रौ षधबल, नीरोगिताबल, विद्यावल एवं नानाविध देवीस्थिति, ये सबरी 
तपस्या के द्रारा सिद्ध दयत है, तपस्याही इनका साधनहे । जो कुद दुस्तर! 
नो कुड दुष्पाप्य, नो कुड दुगेम भौर नो दुद दुष्कर है वह सबही तपस्या 
के दरार साध्य दै, तपस्या को कोई भी अतिक्रम नही करसक्का | ब्रह्य 
हस्यादि महापातकी अर अन्यान्य अकाय्यकारी लोग कठिन तपस्या के 
द्राराद्ी उन उन पापो से युङ्क होते है । कीट सपं पतङ्ग पश पक्षी एवे स्थाव- 
रादि सकल प्राणी तपस्या के बलसे ही स्वगंमे गमन करते द । शरीर 
मन ओर वाणीसे जा कुं पाप होते है तपस्वी लोग उनको तपस्या के 
बलत से शीघ्र कृर्च करदेते दे । तपस्या के द्वारा क्षीणपाप ब्राह्मणां के यज्ञ 
मे देवता लोग हविः ग्रहण करते है एषे उनको बाञ्ित फल प्रदान करते 
हे । स्वैल्लोक भथ भरजापति ब्रह्मा ने तपस्या करके दी शास्नरचना की यीः 
तपस्या के द्रारादी निमेल्ल ऋषियों के अन्तःकरणमे वेदों का आविभाव 
हअ! थ । दैवता लोग इस संसार्‌ मे सपस्याके महामाग्य को देख कर 
तपस्या का ही माहारम्य कतेन करते रहते है । महाभारत मे लिखा हं । यथाः- 


्रादिष्या वस्षमौ रद्रास्तथेवाग्न्यशिमासुताः। 


प्रथमसमुन्नास । ३8 
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विश्वेदेवास्तथा साध्याः पितरोऽथ मरुद्रणाः ॥ 
यक्षराश्चसगन्धवाः सिद्धाश्चा<न्ये दिवोकसः। 
सासेद्धास्तपसा तात ये चालन्ये स्व्मवासिनः॥ 
€ => क, क, (१ 
मत्यलाके च राजानो ये चान्ये गरहमेधिनः। 
महाकुलेषु दृश्यन्ते तत्सर्थं तपसः फलम्‌ ॥ 


कोशेकानि च वख्राणि शभान्याभरणानि च। 
वाहनासनपानानि तत्सर्वं तपस्षः पलम्‌ ॥ 


अआदत्यः वदु, रद्र, अग्नः अशर्वनाकुमार, वायु; वेश्वदवा, स्यि, 
पत्र, मरुद्गण, यक्ष, रक्षस, गन्धे, [सद्ध आर अन्यान्य दंवतागण तथा 
रन्यान्य स्वगणवासगमण तपस्याक् द्ररा हां सद्ध हएदहं | भूलाक मे राजा 
काग चार अन्यान्य ग्रहस्य लग बड बड़ करुलांम देखाई दते दे बह सब 
तपत्या का हा फल ह । रराम वच्चे, अच्छ आआमृषण, वाहन, यासन ओर 
पय पदाथाद्‌ सव तपस्याक् हा फलस्वरूप ह। 


तपसी परुष दानांकराही परम सहायक हे । तपरहित पुरूष आध्या- 
स्मिक जगत्‌ मेदहीहो अथवा इस जगत्‌ मेही द्य कदी भी उन्नति नही 
करसक्गा । तपरहित होने पर नारिगण अपने धम्मं की रक्षा तक नही 
करसङ्गी कर्याकि ^“ तपः प्रधानो नाय्योः ” अथात्‌ नारीधम्मे तपःपरधान 
हे एसा कम्मपीमांसा का सिद्धान्त हं । नारीधम्परे की मृलभित्ति यह ह 
के, उक्षकर चलना फिरना बेठना उठना इत्यादे समस्त शारीरिक ओर 
मानासेक काय्यं अपने पति क सेवा के अथे होने चाहिये | स्वतन्बरूप से 
नही होने चायं । श्रीभगवान्‌ वदव्यासजी ने नारीधम्मे के विषयमे 
लिखा हे । यथाः 


भक्ते भुङ्केऽथ या पत्यो दुःखिते दःखिता च या । 
मदिते सुदिताऽ््यर्थं प्रोषिते मलिनाम्बरा ॥ 

सुपे पत्यो च या शेते पमेव प्रबुद्ध्यते । 
प्रविशेचेव या षड्ठी याते भत्तेरि पञ्चताम्‌ ॥ 


४. श्रीसत्याथंविषेक । 


(५ अ 
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नाञन्यं कामयते चित्ते सा विज्ञेया पतिव्रता । 
र स्वर क के 
ख येवानगता स्वच्छा सखीव दितकम्भप्त्‌ ॥ 
(^ [9 = € ¢ = 
दासावाऽबदषकास्यषु भाय्या भतः सद्‌ा मवत्‌ । 
८ £ (५ * ® £ 
पातनारायणः खला त्रत धम्म: सनातनः ॥ 
¢ 8 4 [ #+ (५ 
सव कम बृथा तासा सामना विमुखाश्च याः| 
पतिके भोजन करने पर भोजन करना, दुःखित होने पर दुःखित होना, 
प्रसन्न हाने पर प्रसन्न होना) विदेश जाने पर॒ परलिनवेञ्च पहनना, सोने के 
पश्चात्‌ सोना ओर पडते उटना, मरने पर अग्निम साथदही प्रवेश करना, 
अन्य किसी पुरूष की चित्त मे इच्छा तक न करना, सखीका धम्म है रेसी 
खी दी पतिव्रता कहाती है । अपनी हाया के समान परति की अनुगता, 
स्वच्छं रहनेवाली, हिन कास्येमिं सखी के समान, आज्ञापित कार्य्यो म दासी 
के समान, द्लीको सदा रहना चाहिये | च्ियो का पतिदही नारायणस्वरूप 
व्रतस्वरूप ओर सनातन धम्भेस्वरूप दे । उन सिय के सवर काम दथा होतेह 


क ष, क 


जो अपने पति से धियुख हे । इसी तरह श्रीभगवान्‌ मनुनीने भी कहा हे । यथाः- 
बालया वा युवत्या वा वृद्धया बाऽपि योषिता 
न स्वातन्त्रयेण कत्तेव्यं किञ्चित्‌ काय्यं गृहेष्पपि ॥ 
नास्ति सीणां प्रथक्‌ यज्ञो न तरतं ना्युपो पितम्‌ । 
पाते शुश्रूषते येन तेन स्वर्गे महीयते ॥ 
पाणिग्राहस्य साध्वी घी जीवतो वा गृतस्य वा। 
पतिलोकमभीप्सन्ती नाचरेत्कििद प्रियम्‌ ॥ 
कामन्तु क्षपयदेहं पुष्पमूलफलेः शुभः । 
न तु नामापि ग्रह्णीयात्पत्यौ प्रेते परस्य तु ॥ 
्रापीतामरणात्‌ क्षान्ता नियता बहमचारिणी । 
यो धम्म एकपतीनां काङ्क्न्ती तमनुत्तमम्‌ ॥ 
अनेकानि सदसाणि कुमारह्यचारेणाम्‌ । 


प्॑मसमुन्नास । ४१ 


द्वि गतान विप्राणामङत्वा कुलसन्तातम्‌ ॥ 

सृते भक्तारे साध्वी घी ब्रह्मचय्ये व्यवस्थिता, 

स्वगं गच्छत्यपुत्रापि यथा ते बह्यचारिणः॥ 
घर मे स्ियां चाहे बालक हो, युवती हो अथवा द्धा हो, उनको स्वतन्त्रता 
से कोडृभी काम नदीं करना चाहिये । क्चिरया के वास्ते पृथक्‌ यज्ञ करना 
रिहित नहे, न त्रत ओर न उपवास रै, केवलमात्र पति कीसेवाते दी 
वे उद्धलाक को जाती है । पति के जीवित रहने पर अथवा मरजाने पर 
भी, उसका कुदं भी अप्रिय पतिलोक को चाहनवालीद्वीको नही करना 
चाये । सी पति के मरने पर पुष्य गल ओर फलो के आहार दवारा देह 
को क्षीण करदेषे परन्तु परपुरूष को कदापि न चाहे । जो एक पत्रीत्रत 
धारण करनेवालो का उत्तम धम्म है उसको चाहती हई स्री पति के मरने 
# समय से लेकर बराषर नियमपूवेक ब्रह्मचारिणी रहती हुई क्षमाशीला 
रदे ।' कुमार अवस्था से अन्त तक ब्रह्मचय्ये रखनेवासे हजारो ब्रह्य 
सन्तान उत्पन्न न कर उदंलोक को गये दँ । पति के मरजाने पर सती स्री 
ब्रह्मचस्यं से रहती हुई पुत्रवती न होने पर भी उक्क ब्रह्मचारियो ॐ समान 
उङैलोक को जाती हे । अतः यह सिद्धान्त ह्या कि तपको त्याग करनेपरं 
ल्ली जाति एक पुहृतते के वास्ते भी अपने धम्मे का पालन नदी करसङ्गी ट । 

पूवे कथित भिविष तपके द्वारा शरीर वचन ओर मनके द्वन्द सदिष्णु 

शने पर मनुष्य सब तरह की उन्नति करसङ्गा रै । मानसिक तप की तो 
बातदीक्याहे क्योकि उसके द्रारा ही चित्त को साम्यावस्था मे लाकर 
ब्राह्मणगण ब्रह्मत्व लाभ करते हे नोर संन्यासिगण केवस्य पद की अर 
अग्रसर होते है । जब तक रागद्रेषादि परस्पर विरुद्ध इत्तियों के द्वारा चित्त 
उद्रेलित रहता है तब तक ममुष्य को यथाथ आआनन्द्‌ की पा्चि नदी होती । 
इसी कारण श्रीभगवान्‌ ने गीता पे लिखा हे । यथाः- 

मात्रास्पशास्त॒ कोन्तेय शीतोष्णस॒खटुःखदाः। 

श्रागमापायिनोऽनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत ॥ 

इन्द्रिय रौर तन्मात्रा के द्वारा विषय के साथ मनका नो सम्बन्ध दै 

बही शीतोष्ण सुखदुःखादि दर्दर को उत्पन्न करता हे परन्तु इस प्रकारका 
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णाना ननि 


1 ती 


सम्बन्ध आगमापायी ( क्षणस्थायी ) श्रौर अनित्य हे इस कारण साधक 
मानसिक तप के द्वारा द्रन्धर सदिष्णु होता ह्या चित्त को शान्त करके प्रस- 
न्नता लाभ करसक्का हे । इस भकार द्रनद्ररदित पुण्यमय चित्त करमशः गु्कि 
की ओर श्रग्रसर होता हे। 

वाचनिक तप जिस प्रकार व्यक्रिगत उन्नति में सदायक हे उसी प्रकारं 
जातिगत उन्नति मे भी परम सहायक ह । जो मनुष्य मतुष्यत्व लाम करना 
चाहे नौर परोपकार मे तत्पर हो उसकी प्रत्येक बात मूल्यवान्‌ होनी चा- 
दिये । यदह वाचनिक तप के अभावकादही फलहं कि आजकल बहुतसे 
पल्लवग्राहि-पार्डत्यपृणे अनभिज्ञ मनुष्यसमाज को वास्तविक अवस्था 
प्नौर अआवश्यकताश्नं को न जानकर ही नेता बनने की स्पद्धां से यथेच्छं 
उपदेश देते हुए समाज की अधोगति के कारण होरहे है| उन लो्गाको 
विचार स्खना चादिये कि वाचनिक तपकी विधि को उद्वहन करकं इस 
प्रकार नेदृस्व का अपन्यवहार करने से उनके शब्दो के दवारा ्रोताश्मं के 
चित्त पर बुरा भभाव पड़ता है । ओर इस दानिजनक कम्मे की प्रतिक्रिया 
से नेता का अधःपतन होता ह इसमे सन्देह नदी दै । क्योकि उनका इस 
प्रकार भाषण करना सत्य धम्मे का अपलाप करना द । शा म लिखा दै 
कि जो वचन देश काल अओओर पाञ्च के विचार से भृतदितकर हो वदी सत्य 
श्नौर धम्मीतुक्ल दै ओर जो वचन देश काल पात्र से विरुद्ध ओर नगत्‌का 
हानिकर हो वह असत्य ओर अधम्मे हे | 

जिस मनुष्यजाति की बात की सत्यता ओर स्थिरता नही बह जाति 


चली + 


संसार म अत्यन्त निष्ट हे । मनुसंहिता मे लिखा हे । यथाः 

सत्य ब्रयात्‌ प्रय बयान बरयात्सत्यमाप्रयम्‌ । 

प्रियञ्च नाभ्चृतं बृयादेष धम्मेस्सनातनः ॥ 

सत्य भाषण करे ओर भिय भाषण करे, सत्य दहो ओरश्चमियहोतो 

उसको न बोले, ओर जो परियदो परन्तु असत्यदहा तो उसका भी भाषण 
न करे, यहे अनादि काल से आचरण किया हुश्रा धमे ह । महाभारतम 
लिखा हे यथाः- 

वाद्पायका वदनानिष्पतन्ति, 

यैराहतः शोचति राघ्य्यनि । 


प्रथमसपुल्लास । ४३ 


परस्य वा मम॑सु ये पतन्त, 

तान्परिडतो नावसृजेत्परेषु ॥ 
रोहते सायकेविंदधं वनं परशुना हतम्‌ । 
वाचा दुरुक्रया विद्धं न संरोहति वाकक्षतम्‌ ॥ 
कृणिनालीकनाराचाननिरैरन्ति शरीरतः। 
वारूशल्यस्त न निर्व शक्यो हदि शरो हि सः॥ 


वचनरूप बाण मुख से निकलते है जिनसे माराहुश्चा मनुष्य स्वयं रात 
दिन सोचा करता है, अथवा अन्यपुर्षो के ममेस्थानो मे वे गिरते है अतः 
उन बाणो को बुद्धिमान्‌ मनुष्य अन्यपुरुष पर न दोड । बाणोसे बीधाहुञ्ा 
ञ्नौर परश से कागहुञ्ा वन पुनः उगजाता है परन्तु दुवोक्यो स बीषाहुञ्रा 
वचन का घाव आराम नही होता ह| कि नालीक नाराच रादि जाति 
ॐ बाण शरीर से निकान्ञे जासङ्ग है परन्तु वचनरूप शल्य अन्तःकरण मे 
लगने के कारण निकाला नदीं जनासक्ता । इसलिये मनुष्यां को सावधान 
होकर श्रपने मख से वचन निकालना चाये । अश्लील, ककेश, पापज- 
नक, गाली ओर नीचतापृणे शब्द कभी नहीं बोलना चाहिये । दु ओर 
शीलतापृणं शब्दां से जो फल निकलता हं वह कठोर ओर अश्लील शर्ब्दो 
से अथवा कठोर भौर अशिष्ट आचरण से नदी निकलता । इसी भकार 
्गानशद्ध बयोरद्ध तपीदरद्ध आदि दद्धं के सामने आत्मश्लापा अहङकार अर 
द्रशीलतासूचक वाक्य कभी मुंह स नदी निकालना चाहिये | इसी प्रकार 
सब विष्यो मे विचार र्खने से वाचनिक तपका पालन होता हे। 


शारीरिक तप का अभ्यास न रहने से मनुष्य कम्मे जगत्‌मे ङुद्भी 
उन्नति नरह कर सङ्का हं। आन कल जा हिन्दूजाति सदा अधःपतित ही- 
रही है, शारीरिक तप न होनादी इसका प्रघान कारण हे | आमदनी कम 
होने षर भी विलासिता दिनो दिन बदृती जाती दे, मामूली शारीरिक 
परिश्रम के लिये भी शरीर श्रषट्‌ होगया हे, प्राचीन काल में ब्रह्मचय्यं 
च्माश्रम में शारीरिक तप के द्वस शरीर को शीतोष्णादि दन्द्रसदिष्णु र 
सव तरह से कमठ बनाया जाता था जिससे आय्ये जादि का शरीर कष 
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सदिषणएु होकर संसार-संग्राम के लिये पणेतया सामथ्ये लाभ करता था । 
अव शारीग्कि तपेन दहने से बाल्कपनसेही चरष्टदेह अरष्टाचार ओओर 
सुकुमार शरीर होकर हमारी जाति ेसी कमजोर होगे हे कि उन्टं सा- 
मान्य कष्ट भी सहन नही होता है, सामान्य परिश्रम से ही शरीर अस्वस्थ 
होजाता है, थोडी दूर चलने में भी पङ्गु के समान सवारी कौ आवश्यकता 
होती है| ये सब बातें जाति के अधःपतन की सूचना करती दहै । इन सव 
का कारण शारीरिक तप का स्यागरी हे। इस लिये बालकपन से ही सव 
को शारीरिक तप की ओर ध्यान देकर शरीर को हृनद सहिष्णु रौर कमे 
बनाना चाहिये जिससे अपनी, समान की आर्‌ जाति की सब तरह की 
उन्नति होसकेगी । 
शसीर के साथ मन का धनिषु सम्बन्ध होने के कारण शरीर की पवि- 
अता रखने से मन पवित्र रहता है । इसलिये बाह्य शोच के अनुष्ठान द्वारा 
शरीर को सदा पयित्र रखना चाहिये । देवताः ब्राह्मण गुरु ओर पूजनीय 
व्यङ्गयो ॐ सामने हाथ जोड ओर बिनयावनत होकर सदा शीलतायुक्ग 
होना चाहिये | मनुसंहिता म लिखा है । यथाः- 
( (५९ 

उं प्राणा दह्यत्रामन्ति यूनःस्थविर आयति । 

प्र्युत्यानाभिवादाभ्यां पुनस्तान्प्रतिपद्यते ॥ 

अभिवादनशीलस्य नित्यं बरद्धोपसेविनः। 

चत्वारि संप्रवदन्ते आयुर्विया यशो बलम्‌ ॥ 

युवा के सामने खृद्ध के आने पर युवा के भाण उदधे उत्रमण करते ह 

उसको प्रस्युस्थान श्रौर अभिवादनादि से वह पुनः प्राप्न फिया करता हे । 
जो पुरूष अभिवादन करनेवाला ई ओर नित्य द्धो कौ सेवा करता हे उस 
ढै श्रायु बिद्या यश॒ ओर बल य चारो ृद्धिङ्गत होते द । इसी तरह बह्म 
चय्य॑ का पालन करना भी शारीरिक तपका एक अङ्क हें। शास्रं म ब्रह्म 
चस्य को ज्ञानदीप के वास्ते स्नेह ( तैत ) रूप कदा है । ज्ञानसङ्लनी 
वन्त मँ लिखा हे । यथाः- 

न तपस्तप इत्याहुबं्चय्यं परं तपः । 

उद्धैरेता भवेदस्तु स देवो न तु मानुषः ॥ 


प्रथमसयुल्लास । ४५ 


द्मन्य तप ॒वास्तवतः परम तप नही हे ब्रह्मचय्यही परम तपहे । जो 
ब्रह्मचय्यं के द्रारा उद्धरता होता है वह देवता ट मनुष्य नही ह | मनुस- 
हिता मे लिखा रै । यथाः 
# | ९ न. ह 
एवं चरति यो विप्रो ब्ह्यचय्यमविष्ल॒तः। 
स गच्छ्युत्तमं स्थानं न चेह जायते पुनः ॥ 
जो नेष्टिकरूप से ब्रह्मचय्यं का श्राचरण करता है बह उत्तम स्थान को 
प्राप्न होता हे जहां से पुनः इस लोक मं आकर जन्म नही जेना पडता ३ । 


(५ $ भ 


श्रीभगवान्‌ पतञ्जल्लिजीने योगदशेन मे कहा हें । यथाः 


ब्रह्मचस्यैप्रतिष्ठायां वीय्येलामः॥ 


सब प्रकार से ब्रह्मचय्थै की स्थिति होने पर असाधारण शङ्कि कीभापति 
होती हे | शरीर में सात प्रकारके धातु है उनमे से बीय्यं सब से प्रधान 
श्नौर सव का सारम्‌त है । ब्रह्मचय्ये धारण करने से स्थल शरीर व मन 
दोनो दी अत्यन्त बतवान्‌ होजाते है जिससे मनुष्य इस संसारं बहुत कुद 
काय्यं करसङ्गा हे । महाभारतम क्िखा हे । यथाः 


मध्ये च हृदयस्येका शिरा तत्र मनोवहा । 
शक संकल्पजं नृणां सवगा्रेविमु्ति ॥ 
पयस्यन्तर्हितं सपियेद्रनिमथ्यते खजेः। 

शक्रं निमेथ्यते तद्वदे दमंकस्पजेः खजेः॥ 


हृदय के मध्यमं एक मनोवहा नान्नी नाड ह, बह मनुष्यां के संकल्प 
से उत्पन्न बीय्यं को सव शरीर से निकालती हे । दृध मे अन्तर्हित घृत 
निस प्रकार मथन करके निकालाजाता दहं उसी प्रकार देह के संकल्पोसे 
उत्पन्‌ मथन यन्तर द्वारा शक्रं को मथन करके मनोवहा नाड़ी बाहर निका- 
लती है । मनोवहा नाशनी शिरा के साथ शसीर की सब शिरा का स- 
म्बन्ध होने क कारण जब कामके द्रारा मनुष्य का वीय्ये नष्ट होता रै तो 
उसकी प्रतिक्रिया सम्पूणं शिरो के उपर पड़ती हे जिससे स्नायवरिक दौ 
बल्य उत्पन्न होन से स्वम्रमेह मधुमेह भिरगी रादि अत्यन्त कणन रोगो की 


४६ श्रीसत्याथैषिवेक । 


उत्पत्ति होती है । द्वितीयतः रक्न के सारभूत पदाथे वीय्यं के निकल जान 
सेरक्रकी शङ्कि बिलकुल नष होजाती है निससे शरीर मं कमजोरी, 
पाचनशक्ति का नाश आदि उत्पन्न होते है ओर एेसा दुबल शरीर किसी 
तरहकेरोागों से अपने को वचा नही सङ्गा । त॒तीयतः वीय्ये म॑ तेनस 
पद्‌ाथे का आधिक्य हीन से उसके नाश द्वारा आंखों मं कमजोरी आती 
हे श्रौर शरीर की कान्ति नष होकर मनुष्य मृतवत्‌ दिखाई देने लगता ३ 
एवं वय्यं के साथ मन का अति घनिष सम्बन्ध होने के कारण वीरथ्यहीन 
मनुष्य दुबेलचित्त, दुबेलमस्तिष्क श्र दुबेलबुद्धि होकर ससार में किसी 
कामका नही रहता है । इसलिये शारीरिक तप के अङ्कभूत बह्मचय्ये का 
पृणेतया पालन वश्य होना चाहिये । 
इसी तरह अधिसा भी शारीरिक तप का प्रधान अङ्ग दे । महाभारतम 

लिखा हे । यथा ः-- 

रिसा परमो धम्मेस्तथाऽ्हिसा परोदमः। 

अहिंसा परमं दानं असा परमं तपः ॥ 

मभयं सवभृतेभ्यो यो ददाति दयापरः, 

मयं तस्य मृतानि ददतीत्यनुशश्चुम ॥ 

अहिंसा परम धम्मे, परम दम परम दान श्रौर परम तपस्वरूपा है । नो 

दयायुङ्ग व्यक्ि सल भाणिमात्र को अभय देता है अर्थात्‌ किसी की हिसा 
नहीं करताटै या किसीको कष्ठ नहीं देता है उसको तकल भाशिमाज 
मय दिया करते है अर्थात्‌ कोई भी उसी हिमा नदी करता या कोई मी 
उसको कष्ट नही देता । यह शाख का सिद्धान्त हे कि प्रकृति क उरदधैगति- 
शील पवाद के अनुकूल चलना धम्मे श्नौर उसमे बाधा देना अधम्म है इस 
लिये जो जीव भक्घतिपवाह के अनुसार चलरहे है उनकी गतिम बाधा देने 
का धम्मेतः मनुष्य का कोई अधिकार नदीं हे । अतएव एेसी क्रिया अधम्पं 
है रौर उसकी भतिक्रिया से मुष्य को दुःख भोगना पड़ता है । दैवीभागवत 
मरलिखादहे। यथाः- 

यो यं हन्ति विना वैरं स्वकामः सततं पएनः। 

हन्तारं हन्ति तं प्राप्य जननं जननान्तरे ॥ 


प्रथपसमगुल्लाचं । ४७ 





जो व्यङ्कि विना वैर के स्वाथे के वशवतीं होकर जिसको मारता ह बह 
दूसरे जन्म म उस मारनेवाले को माराकरता हे । इसलिये इहलोक ओर पर- 
लोक मरं कल्याण चाहनेवले व्यङ्कि को सवेथा अर्दिसारूपी शारीरिक तप 
का साधन करना चाहिये । इस प्रकार से शारीरिक वाचनिक ओर मान- 
सिक इन त्रिविध तरपो के द्वारा असाधारण शङ्को लाभ करके मनुष्य 
अभ्युदय को भाप करताहुश्रा निःभरेयस पद के अधिकारकोपाप्नहोताहे। 
तप के शारीरिक वाचनिक अर मानसिक ये तीन भेद्‌ उपर कहे जानुके 
हे । यदी तप साच्िक राजसिक ओर तामसिक भेद सेतीन प्रकार काहु 
करता दे । अर्थात्‌ शारीरिकादि प्रत्यक फे गुणमेद स तीन तीन भेद हुए । 
श्रीगीतोपनिषद्‌ मं श्रीभगवान्‌ ने गुणभेद से तपकं तीन भेदांका लक्षण 
वणन फिया र । यथाः- 
श्रद्धया परया तपरं तपस्तल्िविधं नरैः । 
डि (~ ६ (~ + (~ = 
अफलाकाङक्षिमियुक्गैः सातिकं परिचक्षते ॥ 
सत्कारमानपूजाथं तपोदम्भेन चैव यत्‌ । 
क्रियते तदिह प्रोक्गं राजसं चलमश्रुवम्‌ ॥ 
मूटग्राहेणाऽऽत्मनो यत्पीडया क्रियते तपः। 
परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ 
वृह तप तीन पकार कादहे। फलाकाङ्क्ना रहित मनुष्यों के द्वारा परम 
रद्धापूवेक किया इदा तप सात्विक कहाता हे । सत्कार, सन्मान अथवा 
पूजे नाने के अथे क्या हृञ्रा एव्‌ द्भपूषेक किया हञ्ा तप राजस क- 
हाता ह वहं अस्थायी ओर अधुव हे । अपने साथ विचाररषित हठ करके 
अर्थात्‌ अविचारपूव्वैक अपने को दवाकर अर पीड़ा देकर जो तप किया 
जाता है अथवा दूसरे को हानि पर्हुवाने या नाश करने के लक्ष्यसेनजो 
तप फिया जातां ह वह तामसिक तप कहाता है । 
इन गुण विभाग केभेदांको लक्ष्य मे रखकर मनुष्यमात्र को उचित 
है किं साचिक मानसिक तप, साखिक वाचनिक तप रोर साच्िक शारी- 


रिक तप का भ्रभ्यास बढ़ाते हुए शान्ति सुख के अधिकारी होरे । 
प्रथम समुल्लास का तूर्तीय अध्याय समप्न इभा । 


४८ भ्रीसत्याथेविवेक । 
कम्मेयज्ञ । 


किनकी 





कम्मं का अधिकार सव से विस्तृत ओर परमावश्यकीय ड । कम्म के 
साधन जिस प्रकार स्थूल से अतिस्थूल हे उसी भकार कम्भ के संस्कारो की 
शङ्के अतिबलवान्‌ ओर इन्दियो से अतीत हे। चाहे शभ कम्म क्रियाजाय, 
चाहे अशभ कम्भ, उनकी योग्यता श्र शङ्के ॐ अनुसार कर्ता को इस जन्म 
म अथवा दृसरे जन्म मं शुभ अथवा अशम फल कौ प्राप्ति अवश्य हुश्रा कः 
रती दै । कर्म्मोके दही भेदसे जीवगण को देव मनुष्य ओर तिर्यक्‌ आदि 
योनियो की भाप्ि हा करती ह । कम्मे ही के मेद्‌ से जन्मान्तर मे स्वगंलोक 
ृथ्वीलोक अथवा नरफलोक मे जन्म होना स्वतः सिदध दै | कम्मैकाण्ड के 
विस्तारसेदही आय्ये जाति की इतनी महिमादहे । गमभाधानादि षोडश 
संस्कारो मे संस्कृत होकर आय्यजाति अपनी आय्यता की रक्षा करसङ्की रै। 
आय्यजाति को जन्म से लेकर मट्युपय्येन्त कम्मंकराणड दी सहायता लेनी 
पडती है ¦ | 
सगुण के बद़ानेवाले कम्मौं को पुण्य कम्मे ओर तमगुण फे बढ़ानेवाले 
कर्म्मो का पापकम्मं कहने हे ओर उन्दी पाप श्मौर पण्य की इटा बड़ाई 
के अनुसार सात उन्नत लोक श्रौर सात अधोलोक, इस भकार मे चौदह 
भवनों का वणेन शासो में पायाजाता हे। यह कम्म॑द्ी की शक्ति रै कि 
साचिक कम्म के द्वारा जीव का श्रन्तःकरण करमशः शुद्ध होताहुञ्ा सुक्क 
पद्‌ को पहुचदेता दै । ओर यदि वेसानदहो तो पाप कम्मे द्वारा अन्तःक- 
रण मे अधिक से अधिक जडता लाते हुए जीवगण को नाना नीच योः 
निरयो पे रमना पडता ह । इस कारण धरम्मान्नति की इच्डा स्खमेवात 
पनुष्यगणको भति मुहूतें कम्मं पर सावधानता के साथ दष्ट रखना उचित ?। 
कम्मे की महिमा के विषय मे क्या कहा नाय आब्रह्मस्तम्बपर्य्यन्त नि- 
खिल चराचर विश्व ( जगत्‌ ) का विस्तार कम्मं शी ही महिमा का फल ह। 
महापलय के अनन्तर जब ष्टि कौ सूचना हुआ करती है तब प्रलय के 
गभे मे विल्लीन समष्टि जीवो के कमे सेही पुनः विश्व संसार की दष्ट हेती 
हे । उड सप्लोक ओर अधः सक्षलोक इस तरह से चतदंश लोकों का 


प्रथमसयुल्लास । ४६ 
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विस्तार रौर सब लोकों मे अनन्त प्रकार ॐ जीवों की उत्पत्ति कम्मे 
महिमा का ही फलस्वरूप रै । ब्रह्मा से लेकर ्ननन्त कोटि देवता कम्मे चक्र 
मेही आरूढ होकर संसार की रक्षा करते है श्रौर निज निज पराक्कना- 
नुसार भिन्न २ गतिकोभाप्र करते है । कम्मेकीदही शृङ्गि के द्रारा भेरित 
होकर सकल देवतालोग विश्व ब्रह्माण्ड की रक्षा करते हए सवत्र ठीक 
ठीक नियमानुसार स्थिति काय्यं को चलाया करते है । महाभारत र्मे 
लिखा ह । यथाः 


कम्मेणाऽमी भान्ति देवाः परः 
कम्मंणेवेह स्रवते मातरिशा। 
अहोरात्रे विदधत्कम्भमणेव, 
अतन्द्रितः शश्वदुदेति सूय्येः॥ 
मासाद्धेमासानथ नक्षत्रयोगा; 
नतन्द्रितश्चन्द्रमाश्चाऽभ्युपेति । 
अतन्द्रितो ददते जातवेदाः, 
समिध्यमानः कमे कुवेन्प्रजाम्यः ॥ 
अतन्द्रिता भारमिमं महान्तं, 
विभक्ति देवी पृथिवी बलेन । 
मतन्द्िताः शौीघ्रमपो वहन्ति, 
सन्तपंयन्त्यः सवेभृतानि नद्यः ॥ 
हिता सखं मनसश्चाऽप्रियाणि, 
त देवः शकः कम्मणा श्रे्ट्यमाप। 
नन्हस्पतिनरह्यच््यं चचार 
समाहितः संशितात्मा यथावत्‌ ॥ 
हिला सखं प्रतिरुच्येन्द्रियाणिः 
तेन देवानामगमद्रोरवं सः। 


४० श्रीसत्याथेविवेक् । 
तथा नक्षत्राणि कम्मेणाऽस॒त्र मान्तः 


रुद्रादित्या वसवोऽथाऽपि विश्वे ॥ 

कम्मे क द्राराही ये देवता लोग स्वगं में प्रकाशमान है| कम्मं ङे द्राराही 
सष. संसार मे वायु बहतादे ओर कमेके द्वारादी अतन्दितिमाव से दिन 
शरोर राति को सम्पादन करता ह्या सूय्ये निरन्तर उदय होता है नौर च- 
न्द्रमा निरालस्य होता हुञ्ा मास, पक्ष, नक्षत्र एवं योगादि को पराप्र करता 
है । अ्रग्निदेव आलस्य को छोडकर कम्मं करते हुए मनुष्यो के द्वारा हवन 
किये जाने पर प्रजान को फल प्रदान करते ह । पृथिवी देवी श्रालस्य र 
हित हो सामथ्यं से इस गुरुभार को धारण करती है । तथा नदियां अत- 
न्दितभाव से शीघ्र २ बहती हुईं निखिल प्राणियो को संतृष्च करतीदै। 
देवताओं के राजा इन्द्रने श्रपने मन कौ प्रिय वस्तु तथा सुख को त्यागकर 
के कम्मेही के बल से श्रेष्ठत्व को प्राप किया ह । इहस्पतिजी ने सयतचित्त 
हो सुख को छोड़ इन्दियों को रोक ब्रह्मचय्यं पालन किया इखसे देवो ऊ 
मध्यमे गौरव को पराप्त किया ओर नक्षत्र, विश्वेदेवा, सुद्र, आदित्य, वसु 
शमादि सबही कम्म के द्वारा भरकाशित होति हे। 

जीव साचिक कम्म के तारतम्यानुसार उद सप्रलोक अ्रौर तामसिक 
कम्म के तारतम्यानुसार अधः सप्चलोक प्राप्न शिया करत हे | स्वमीदि उन्नत 
लोक म आनन्द मोग ओर नरकादि अधोलोक में दुःख भोग ये सव कर्म्म 
कीदही लीला ह दृददारणए्यकोपनिषद्‌ मं लिखा हे किः- 

पुरयो वै पुरयेन कम्भणा भवति पापः पापेन । 

धम्मकाय्यं के दारा पुण्य चनौर अधम्मेकाय्यं क द्ररा पाप होता ओर 

उसीके अनुसार ही मति होती ह। श्रीगीता म लिखा हे किः 


रेवया मां सोमपाः पूतपापा, 
यज्ञेरिष्टरा सगत प्राथयन्ते । 
ते पुरयमासा् सुरेन्द्रलोक, 
मश्नन्ति दिव्यान्दिषि देवभोगार्‌ ॥ 





प्रथमसयुल्लास । ४१ 
जो सोमरस पानकर यज्ञ केद्वारा स्वग की प्राना करते दैवे पुण्यमय 
इन्द्रलोक म॑ जा देवभोग्य दिग्यवस्तुश्मों को पाते है । मीमांसा मे लिखा हे किः- 
यन्न दुःखेन संभिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । 
अमिलाषोपनीतञ्च तत्सुखं स्वः पदास्पदम्‌ ५ 
पहाभारत मे लिखा हे किः- 
सुसुखः पवनः स्वर्गे गन्धश्च सरभिस्तथा । 
ष्ुतपिपासाश्रमो नास्तिन जरान च पातकम्‌ ॥ 
जिसके आदि मध्य अन्तमेदुःखसे संयोगन दहो श्रोर जो अभिलाषा 
को पूणं करे एेसा सुख स्वरगीय सुख कहलाता हे । स्वगे मे शीतल मन्द 
सुगन्ध वायु बहता दै रौर भूख प्यास का दुःख नदी सहना पड़ता हे भर 
दद्धत्व या पातक भी नही हेता हे। 
इसी तरह पुण्य के तारतम्यानुसार उन्नत लोकां मं सुख का तारतम्यं 
ब्रहदारण्यंकोपनिषद्‌ मे सुष्ठ॒ वशित है । यथाः- 
स यो मनष्याणां राद्धः सखद्धो भवत्यन्येषमधि- 
पतिः सर्व्वैः मानुष्यकेभोगिः सम्पन्नतमः स मनुष्याणं 
परम अ्रानन्दोऽथ ये शतं मन्‌ष्याणामानन्दाः स एकः 
पितृणां जितलोकानामानन्दोऽय ये शतं पिवृशं 
जितलोकानामानन्दाःस एको गन्धव्वेलोक आनन्दो 
ऽथ ये शतं मन्ध्वलोक आनन्दाः स एकः करम्मदेवो- 
नामानन्दो ये कम्मंणा देवत्वमभिसम्पयन्ते अथ ये 
शतं कम्म देवानामानन्दाः स एक अआजानदेवानामा- 
नन्दो य॑श्च श्रौत्रियोश्वृजिनोऽकामहतोऽय ये शंतमा- 
जानदेवानामानन्दाः स एकः प्रजापतिलोक ओरनिन्दा 
य॒श्च श्रोत्रियोऽवृजिनोऽकामहतोऽथ ये शतं प्रजापति- 
लोक अनन्दाः स एको ब्यक आनन्दो यश्च शोः 


५२ श्री सस्याथेविवेक । 





थे 


(~ (~. 
त्रियोऽवृनिनोऽकामहतोऽथेष एव परम आनन्द एष 
ब्रह्मलोकः ॥ 
यहां मनुष्यो मं जो धनवान्‌ तथा समद्धिमान होता है ओर दूसरे लोगो 
का अधिपति होकर सम्पूरौ पाथिव भोग से युक्त होता हे वही मनुष्यो का 
उत्तम शआमानन्द्‌ है, मनुष्यां से सौगुण आनन्द पितृवगे का है जिन्होने पितर- 
लोक को प्राप्न करिया है, इनसे शतगुण आनन्द गन्धव्वंलोक का दे नौर 
गन्धव्वंलोक से शतगुण आनन्द कम्भेदेबो (जो कम्मेके द्वारा देवता हप है) 
को है, एवं जो कम्पदेव का आनन्द है उससे शतगुण अधिक आजानलोक 
का आनन्द है जो श्रोत्रिय निष्पाप ओर निष्काम हे। तथा अ्राजानलोकसे 
शतगुण अधिक आनन्द प्रजापति लोक का है शरोर इससे शतगुण अधिक 
आनन्द ब्रह्मलोक का ह । 
इसी तरह अधम्मे के तारतम्यानुसार अधोलोक पराश्चि ओर बहुधा नीच 
योनियों की भक्ति हु करती हे । चान्दोग्योपनिषद्‌ मं लिखा हे किः- 
^ र र ४  # भकाः + 
तद्य इह रमघायचरसखा अभ्याया ३ यत्त रमाया 
क, (५ ५, {5 (द +, 9 
योनिमापयेरन्‌ ब्ाद्यएयोनि वा क्षत्रिययोनिं वा वेश्य- 
५ (9 व धथ # 
य[[म वाञ्थय इह्‌ कपृयचरसा अभ्याश ह यत्त कपूया 
क अ (र कु अ 
यानिमपद्यरद्‌ शयान वा सूकरयान वा चस्डलि 
ष क 
यानकवा॥ 
नो" पुण्य कम्म का अनुष्ठान करता है उसे उत्तम योनि, यथा-ब्राह्मण- 
योनि अथवा क्षत्रिययोनि या वैश्ययोनि मिलती है ओर जो नीच कम्मे 
, करता ह उसे नीचयोनि, यथा-कुङ्कर की योनि अथवा सृश्चर की योनि या 
चाण्डालयोनि भप्त ह्या करती हे । यथाः- 
स्तेयो हिरण्यस्य सुरां पिर्वेश्च गुरोस्तल्पमावसन्‌ 
४४२१ ध ५ + (~ 
ब्रह्महा चैते पतन्ति चत्वारः पञ्चम आच्रस्तेरेति ¦ 
सोना शुरानवाला, मदिरापानः करनेवाला, गुरूपत्रीगामी रौर ब्रह्मघाती 
ये चार ओर पांचवां जो इनसे व्यवहार रक्खे ये सब अधोगति को पाप्त 
होते ३ । वाजसनेय ऋद्यणोपनिषद्‌ मे लिखा हे किः- 


प्रथमसगुल्लोस । ५२ 


असय्यानाम ते लोका अन्येन तमसाऽवृताः । 
तास्ते प्रेत्या ऽभिगच्छन्ति येके चाऽप््हनां जनाः ॥ 
आआत्मज्ञानविहीन मनुष्य मृत्यु फे पश्चाद्‌ घोर अन्धकारमय असुरस्य 
( अघं क गन्तन्य ) लोक परे जाते दह। 
यगदश्यन म तखा ह कः- 
 ्ेशमूलः कर्म्माशयो दष्रएजन्मवेदनीयः। 
कम्पी श्रविध्या अ्रस्मिता आदि क्श का कारणरूप है । कम्मांशय- 
स्थित संस्कारो फे द्राराही जीव परेसिति होकर जनन मरण चक्रमे परिभ 
परण करता है ओर संस्कार की तीव्रता के अनुसार चाहे इस जन्ममे चाह 
दूसरे जन्म मे पापपुण्य का फल भोग करता ट । कम्मे-संस्कार नीव को 
कभी नहीं द्ोडता हे । महाभारतम लिखा हे किः- 
सुशीघ्रमपि धावन्तं विधानमनुधावति । 
शते सह शयानेन येन येन यथा कृतम्‌ ॥ 
उपतिष्ठति तिष्ठन्तं गच्छन्तमनुगच्छति । 
करोति कृव्वेतः कम्मे छायेवाऽनु विधीयते ॥ 
येन येन यथा य्यत्पुरा कम्मं समीहितम्‌ । 
तत्तदेकतरो भुङ्के नित्यं विदितमात्मना ॥ 
त्मना विहितं दःखमात्मना विदितं सुखम्‌ । 
गस्भ॑शय्यामुपादाय भुज्यते पोषदेहिकम्‌ ॥ 
बालो युवा च ब्रृद्धश्च यत्रोति शभाऽशुभम्‌ । 
तस्यां तस्यामवस्थायां तत्फलं प्रतिपद्यते ॥ 
येन येन शरीरेण यद्यत्कम्मं करोति यः। 
तेन तेन शरीरेण तत्ततफलमुपाश्चुते ॥ 
यथा पेनुसहसेषु वत्सो विन्दति मातरम्‌ । 
तथा पूवेङृतं कम्मं कत्तारमनुगच्छति ॥ 


४५४ श्रीसत्याथविवेक | 


पवैकृत कम्म भत्येक अवस्था मे जीव फे साथ रहता है । जीव पवैजन्म 
मजोजो कम्मं जिस जिस तरहसे करता हं उसका फल उसे उसी तरह 
से प्ाघ्र होता रै । अपने करिये हुए दुःखजनऱ या सुखजनक प्रारब्ध कम्मे 
का भोग मात्रगब्भं से दही भोगना प्रारम्भ दता है । बाट्यक्ाल्ष, युवावस्था 
या इृद्धावस्था जिस अवस्थामे नो श॒भया अशुभ कम्म जीव के द्रारा अनु- 
षित होता है उसका फएलाफल उसी अवस्था मे भप्त होता दै । जिस जिस 
शरीरसेनो जो कम्पं किये जाते है उन्दी शरीरो से उनके फल प्रप्त होते 
ह । जिस प्रकार हजारो गौं के बीचमे से वत्स पनी माता को परह 
चान लेता है, उसी तरह से भारब्ध कम्मे कतक ही अनुगमन करता है । 
योगदशंन मे भी लिखा हे किः- 
सति मृते तद्विपाको जाव्यायुमांगः। 
कम्म के मूलमे रहने से जाति आयु व भोगतीन चीज की प्राप्नि होती 
है । जीव कम्म के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय आय्य अनाय्ये आदि भिन्न 
भिन्न जाति को प्राप्न करता ह। भार्य कम्मेके अनुसारश्रायुकामभी 
निद्धरिण होता है अर्थात्‌ जिस शरीर मे पाक्कन कम्मं जितने वषे तक भोग 
होसक्का है उस शरीर मेँ उतनेदी वषैतक जीव की स्थिति रहती हे । पश्चात्‌ 
देहान्त होकर नवीन कम्मं से जीव की गति नवीन शरीर मं हया करती 
है| तृतीय, भोग का तारतम्य भी कम्मं के अनुसारदी हुश्रा करताहे। 
संसार मे सुख भोगया दुःख भोग होना भाङ्कन कम्भ॑का ही परिणामरूपहे । 
केवत इतनादी नदं परन्तु शरीर का प्रत्येक अङ्ग भत्यङ्ग भी पूवं कम्मे 
के अनुसार बनता हे । जन्म जन्म पिता माताकीप्राक्धिः ग्रहं की दशा, 
रजोवीय्यं म दोष गुण, तदनुसार अङ्ग प्रत्यङ्ग निम्मोण ओर प्रकृति के 
विशेष विशेष भाव सबही पूष कम्म मे मोलिकं सम्बन्ध रखते हं । सुश्ुत मे 
कदा हे किः- 
कर्म्मणा चोदितो येन तदाप्नोति पुनभवे। 
अभ्यस्ताः पृषैदेहे ये तानेव मते गुणास्‌ ॥ 
अङ्गप्रत्यङ्गनि वत्तिः स्वभोवादेव आयते । 
ङ््त्यङ्गनिर्धततो ये भवन्ति गुणाऽमुणाः ॥ 


प्रथपरसपुन्नास । ५५ 


वव व य कव स 


ते ते गग्भस्य विज्नेया धम्मोऽधरम्मनिमित्तजाः। 

शक्रशोणितसंयोगे यो भवेदोष उत्कटः ॥ 

प्रकृ तिजांयते तेन तस्या मे लक्षणं शृणु । 

प्व मोनुसार ही शरीर की पर्षि होती हे । गुणो का तारतम्य भी 
प्राङ्कनानसार होता रै । अङ्क प्रत्यङ्ग का निम्मोणमभी स्वभावसेदहीहोताहै। 
उसमे दोष ग॒ण गन्भगत धम्मोधम्मे का ही फल हे । रजोवीय्ये ॐ सम्बन्ध 
मेजो दोष होता ह भक्ति भी उसीसे बनती हे। 
वेदो मँ कम्मका विषय ञअ्धिक होने का कारण यहरैकिकम्मका विस्तार 

ञ्नौर अधिकार सव से अधिक्रहे। वेदो के जिस काण्ड मे कम्मौं का वणेन 
2 उसको कम्पकाणड कहते हे । वेद ओर शाखो मे तीन पकार के कम्मे माने 
गये है । यथाः -नित्य नैमित्तिक ओर काम्य । जिन कर्मो केन करनेसे 
पापहेतादो श्रौर करने से विशेष फल न मिलता हो उनको नित्य कम्मं 
कहते हे । यथाः-्रिकात सन्या पञ्चमहायज्ञादि । इसका उदेश्य यह है कि 
प्राक्रन कम्पानुखार मतष्य प्रक्रत का जस्र कक्षापर्‌ प्रावष्ुत है उसाकक्ला 
पर स्थित रहने ॐ लिये बे सवं कम्मं क्रिये जाते है इसलिये इनके करने 
से पुण्य नही है परन्तु न करन से पापै क्योक्रि न करने से मनुष्य उस 
कक्षापर प्रतिष्ठित नही रहसङ्गे हे । जेसा दृष्टान्तस्थल प्रर पश्चमहायज्न को 
सममःसङ्गे र । पश्वपहायज्ञ मे ओर भी बहुत आत्मान्नति करने की विधि 
होने पर भी यह तो ञ्रवश्यदही हे कि प्श्चसूना दोष दूर करने के लिये हरेक 
गृहस्थ को पञ्चमहायज्ञ करना कतेग्य हे । इसी लिये इसके करने से पुण्य 
नदी परन्तु न करने से पाप हे । प्रकृति कै क्रमोन्नति क भवाह पर धका देने 
ते जब पापहोतादहै तो मनुष्य को अपने जीवन धारण करने के श्रथ 
सहलो प्रयो की इत्या करनी पड़ती हे, भत्येक ग्रास म; चलने फिरने में 
इतना नहीं किन्तु भतिर्वास भश्वास मं असंख्य प्राणियांकौ हत्या होती 
३; यहं सव पाप जिनके किं किये विना मनुष्य संसारम पाण धारण नहीं 
करसङ्ञा ह उन पद्व दूर्‌ करल के लय हय पञ्चमहायज्न का अनुष्ठान 
शद्धो म बताया रै । जैसा मतुजीने लिखा है किः 


पञ्चसूना गृहस्थस्य चुल्लीपेषयुपस्करः । 
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कशडनी चोदकुम्भश्च वध्यत यास्तु वादयन्‌ ॥ 

तासां कमेण मासां निष्ठरत्यथं महषिभिः। 

पञ्च क्रा महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम्‌ ॥ 

गृहस्थो के पांच स्थानो मे जीवहत्या होती हे । यथा :- चुह्ली ( च्रल्हा 
पेषणी ८ बांटे का उपर नीचे का पत्थर ) उपस्कर ( भाड्‌ ) कण्डनी 
( उख ›) ओर उदकुम्भ ( जलपात्र ) इन पांच चीजों को कामम लने 
से जीवदहिसा होती है । अतः इन सव दैनन्दिन ईदिसाजनित पापों से सुक्क 
होने के लिये महर्षियो ने ग्रहस्थो के लिये नित्यकम्मे रूप से पश्चमहायज् 
का विधान करियाहै। 
इसी ल्लिये नित्य कम्पंङेन करने से पाप होता है ओर करने से पुण्य 

नही होता है । इसी विज्ञान के असार श्रपने अपने वणे श्र आश्रम या 
द्पने अपने जीवनमे जो कतव्य कम्मे वे सब उक्र कम्मं के अरन्तगैत 
समने चाहिये । ब्राह्मणो की ब्राह्मणच; क्षत्रियो की क्षत्नियष्टत्नि, 
वेश्यो कीं बेश्यदत्ति, शूद्रो कीं शूद्र्त्ति, निज निज द्माश्रमधम्मे क अनु- 
सार चातुवंएय्त्ति सबही नित्य कम्मे के अन्तगेत हे । क्योकि मनुष्य 
जव तक्र ्रपने अपने बणे ओर आश्रमघम्म के अनुसार न चल्लेगे तबतक 
जिस वणी मे बे है उसमे स्थितं नदीं रद्सकेगे ओर न उससे उन्नत वणं या 
श्रम को पाप्न करसकेगे, इस ल्िपे ब्राह्मणो का स्वाध्याय आदि कम्ब, 
श्यो का गोरक्षा रादि कम्मं॑नित्यकम्मे है जिनके न करने से उन्हं पाप 
होता ह ओर नियमित रीति से करनेपर्‌ अपनी अपनी भूमि पर स्थिति 
होकर उन्नति को भप्त करसक्ते है | इती तरह स राजाके लिये प्रजापालन 
करना नित्थकम्प है जिसके न करनेसे राजाको पापे क्योकि जिस 
एय के मताप से अष्टलोकपाल के अंश से राजशरीर भराप् हेर भना- 
रञ्जनरूप करवैव्य विश्वनियन्ता की ओर से उनको समपित हृश्रा है उस 
कर्तव्य मे अवहेला होनेपर अधश्य पाप होगा ओर भगवान्‌ की कृपादृष्टि 
इर जायगी । मतुसंहिता मेँ लिखा हे न 

अराजके टि लोकेऽस्मिन्सवंताविदुते भयात्‌ । 

रक्षार्थमस्य सम्बेस्य राजानमसृजलभुः ॥ 
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अराजक संसार मे सव्वंत्र भयविहल प्रजाओं की रक्षा के क्तियि श्री 
भगवान्‌ ने राजा कों बनाया । 
यदि राजा प्रनारक्षक हो तबदी उपे यथाथं राजा कहना चाद्ये अन्यथा 
राजा पदवी के योग्य नही होसङ्गे । शक्रनीतिसार म लिखा हे किः- 
यो टि धम्मेपरो राजा देवांशोऽन्यश्च रक्षसाम्‌ । 
श्शभूतो धम्मलोपी प्रजापीडाफ़रो भवेत्‌ ॥ 
धार्म्मिकः परजारञ्जक राजा दी देवांश से उत्पन्न होते हे अन्यथा राक्षसां 
का श्ंश समभना चाहिय । एेसा राजा धम्मं का नाशक ओर प्रजापीडन 
करनेवाला होता दै । राजा के पाप से राज्य पे शान्ति नदी रहती है ओर 
सब प्रजा पापी होजाती है। क्योकि मनुस्मृति मे लिखा है किः- 
^^ ^~ [कच व 
रानि पम्मिणि धमिष्ठाः पपे पापाः समे समाः। 
© 
राजानमन॒वत्तन्त यथा रजा तथा प्रजाः ॥ 
राजा के धम्मोत्मा होने से परजा धम्पौत्मा होती हे मौर पापातमा होने 
से पापात्मा एवं पुण्य-पाप उसके सप होने से सम होती है। पाप के फल 
से प्रजा मे वणेसंकरता, ऋतुविपयय, अपग्रहो का अत्याचार, प्रनानाश 
शरोर राञ्यनाश हाता दै । महाभारत मे लिखा है किः- 
त्रियस्य पमत्तस्य दोषः सञ्जायते महान्‌, 
्धम्भाः सप्रवत्तन्ते प्रजासङ्रकारकाः॥ 
्रशीते विद्यते शीतं शीते शतं न पिथते। 
दृष्टिर तिवृष्िश्च व्याधिश्चाप्यापिशेतखजाः॥ 
नक्षत्रारयुपतिष्ठन्ति प्रहा घोरास्तथागते। 
उत्पाताश्चाऽ्र रश्यन्ते बहषो राजनाशनाः ॥ 
अरक्षितात्मा यो राजा प्रजामपि न रक्षति। 
प्रजाश्च तस्य क्षीयन्ते ततः सोऽनुषिनश्यति ॥ 
राजा ऊ प्रमाद से महान्‌ दोष उत्पन्न होता है । राज्य मे सङ्कर भजा 
उत्यन्नकारी अधम्मे बढ़ जाता ह, गम्पौ के समय मं शौत भौर शीतके 
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फी जाय तो सुफल वश्य होगा । जिस भकार विषयी पुरुष के स्थान 
से महात्मा फे स्थान में द्रु ॒षिशेषता हृश्रा करती हे, वहां पर जान से 
घोर से घोर विषयी होने परमभी महात्माके प्रभावसे कमस कम थोड़ी देर 
के लिये भौ विषयीभाव को भूलकर धम्मेभाव के द्वारा चित्त को पवित्र कर 
सङ्गा हे; उसी प्रकार निन जन देषी शक्यो के द्रारातीथो कोभ्रतिष्ठा श्र 
महिमा बद़ीहुइहे,जोजो देवी शङ्क वहां नित्यया नेप्रित्तिकरूपसे काम 
कर रही हे, उन उन देवी शक्रया की सीमा मे आजाने से ही मनुष्य के चित्त 
का वैषयिक भाव नष्ट होकर सद्धाव का उदय होता है, यष्टी तीथेसेवाका 
महान्‌ फल हे । इमके सिवाय तीये पे पूनः, दान, स्नान, सुं का 
सत्सङ्ग, षम्मचिन्ता, तप आदि सत्कार्यो के अुष्ठान कैद्रारा मी विशेष 
पण्यफल की पराभि ह्या करती हं । इसी तरह से ग्र्स्थो के लिये साधु 
फा दशन, देवस्थान-दशंन, धम्पांचार्य्यों का सत्सङ्ग करके सर्शिक्षा- 
लाभ आदि काय्यं भी नैमित्तिक कम्म के अन्तगंत हं निनकेन करनेमे 
पापतो नदी होता हे परन्तु करने से विशेष पुण्य लाभ होता है । 
जो कम्मं किसी विशेष कामना ॐ पूरे करने के लिये कियेजनाते है वे काम्य 
कमे कहाते हे । यथा ;-पुत्रष्टि याग, अश्वमेध याग आदि । काम्य कम्म के 
मूल मे स्वाथे रहता है | ओर यह भी बात विचार करने योग्य है कि एकी 
काय्ये भाव केभेद हान से की नमित्तिक कम्मे भी कहलाते ओर कहीं 
काम्य कम्मं भी कहलाते हे । इष्टान्तस्थल पर समभ सक्र हे फियदि कोर 
मनुष्य केवल तीथदशेन के ही लक्ष्य से तीथेयात्रा करे तो उसकी तीथयात्रा 
नैमित्तिक कम्मे के अ्न्तगेत होगी । परन्तु यदि उह मनुष्य इस प्रकार मात्रा 
न करके किसी विशेष कामना की सिद्धि के लिये तीथेयाज्ना करे तो बह 
यात्रा काम्य कम्मे होजावेगी । तात्पय्ये यह हं फ नमित्तिक कम्मे के मल 
म्र केवल चित्त का साधारण धम्मेभाव रहा करता दहे, परन्तु कास्य कम्मे 
मूल मे विशेष कामना रहसक्गी हे । 
श्रीभगवान्‌ इष्चन्द्रजीने गीता मे कम्मं की गति को गहना कहकर कम्म- 
रहस्य का अच्छी तरह से वणेन क्रिया हे। केवल भावमात्र के प्रभेद होने 
देही कम्मे की शक्ति मे तारतम्य बहुत कुड दोजाया करता रै इसल्लिपे 
करस का सूम विचार करते हए महर्षियां ने कामना के तारम्यादपः 
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कर्म्म की शङ्कि क तारतम्य होने से उनको आध्यात्मिक, आधिदैविक ओर 
्ापिभोतिक रूपसे तीन भागो मे विभक्त किया ह| मनुष्यो की कामना 
आत्मा की उन्नति के साथ साथ बहुत कुदं उदारता ओर विचार को परप्त 
होजाती है तदनुसार कम्मं के भी भाव मे परिवत्तन होजाता हे । 
साधारणतः अधिभूत कम्मं उसे कहते है कि जिसमें दृसरे भृतो के द्रारा 
कामना की सिद्धि ओर फल की प्राभनिहो | यथाः- ब्राह्मणभोजनादि कम्पं 
ब्राह्मणभोजन मे सदब्राह्मणो को मोजन करने से उनके आशीर्वाद श्रौर 
मानसिक शृङ्गि आदिके द्रारा बहत कुचं फल की प्राप्ति दयोसङ्वी ३। इस 
लिये ब्राह्मणभोजन साघुभोजन आदि कम्मे च्रधिभूत कम्मे के अन्तगेत है । 
इसी कामना को बदाकर नव मनुष्य सावेभोम भाव को प्राप्न करफे संसार 
की सख-कामना के साथ अपनी सुख-कामना मिलाते है तब लोकोपकारक 
सकल स्थूल कम्मे ही आआधिभोतिक कम्मे मे शामिल होजायेगे । दद्र को 
भोजन देना, अनाथालय श्रादि स्थापन करना, दातव्य चिकित्सालय आदि 
के द्वारा शरीब रोगी लोगों कारोगनाश करना रादि सब देशोपकारक 
कम्मे इसी ञ्रधिभूत कम्मे के अन्तगेत होकर कत्त की उदार कामना कौ पूति 
रगे शरोर उपे एतादश महत्काय्यों से विशेष पुण्यफल मिलेगा । 
आधिदैविक कम्मे मे याग-यज्ञादि शागप्रिल हे अथात्‌ जिन कर्म्म के 
दारा दैवी शङ्कि को अनुकूल करके फल प्राप्न फिया जाय उसे आधिदैविक 
कम्पे कहते ह । यह शाख का सिद्धान्त हे किं कम्मे नष्ट न होनेपर भी भवतत 
कम्मे के द्वारा दुषेल कम्म दब जाते हं । इसलिये यदि कोई मनुष्य दैवी 
शक्गि को प्रसन्न करके उससे उत्पन्न परवल संस्कार कं द्वारा अपने विपरीत 
सेस्कार को इटादेवे तो वह कम्मे आधिदैविक कहावेगा । पाक्तन दुष्ट कर्म्मो 
कै फल से जव मन्द्‌ सस्कार मनुष्य को क्रेश देना चाहता दहै तो मनुष्य इस 
तरह से याग यङ्ग पूना आदि आधिदैविक कर्म्म के द्रारा संस्कार उत्पन्न 
करके खराव संस्कारोको दवा सङ्गा हे ओर नवीन संस्कारों का उदय 
करके सुख प्राप्न करसक्रा है! इसी तरह अपनी स्वाथेसिद्धि या कामना 
पूणो करने के लिये आधिदेविक काम्य कम्मे का अनुष्ठान होसक्ा है मौर 
कामना के संङुचित या अनुदारभाव को हटाकर विश्व संसार के साथ 
कामना को मिलाते हुए संसार के कल्याण के लिये आधिदैविक कम्पे का 
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अनुष्ठान होसक्ता हे | यथाः-ग्राम नगर अथवा देश के उपकार केलिये 
यज्ञ, ग्रामदेवता या गृहदेवता की भरतिष्ठा आदि लोक हितकर काय्यं इस 
यन्न के अन्तगेत होगे । देश मे महामारी, अतिदृषटि, अनद्रष्ि, दुभिक्ष ्रादि 
का फैलना देश के समग्र जीवों के पाप संस्कारोकाद्ी फल हे । इसलिये 
किसी देशम सी तरह से खराब संस्कार उदय होकर ज देशव्यापी 
दुःख का उदयदहोताहै तो उत म॑स्कारको दैवीसैस्कार द्वारा दबाकर 
सफल उत्पन्न करने के लिये यदि कोई परोपकारी पुरुष देवयन्ञादि का 
अनुष्ठान करे तो वही कम्मं आधिदैविक कम्मे कहलावेगा । 

ञ्माध्यात्मिक कम्म मे बुद्धि का भाधान्य रहता है । इसी विचार से स्व- 
धम्मे ओर स्वदेशंपकारक फम्मे तथा ज्ञानविस्तारकारी कम्मं को आध्या- 
स्मिक कम्मे कहा जाता हे । जीव पकृति परर संयम करने से मालूम होता हे 
कि अकार फे विकाश के तारतम्यानुसार जीव मं वासना, प्रति के 
निश्नस्तर से प्रारम्भ होकर क्रमशः उद्धंगति के साथ साथ विस्तार व उदा- 
रताको प्राप्न होती जाती दै। तदनुसार प्रथम स्तर मे स्वाथेमूलक मलिन 
वासना रहने पर भी क्रमशः वह वासना शद्ध होती जाती है । उद्धिन्न या 
स्वेदज योनिस्थ जीवो मे यह वासना पूणे प्राकृतिक श्र ्रातमरक्षामा्र 
साधक है । अन्यके सुख फे साथ अपने सुख का सम्बन्ध ज्ञान उद्धिल 
या स्वेदन परे बिलकुल नदीं है क्योकि मनोमय कोष का वहां उस प्रकार 
विकाश दी नदी हाहे । तदनन्तर अण्डज पक्षियोनि अथवा पशयोनिमें 
कर इस भाव का थोड़ासा निकाश होता हे। अपने बच्चों पर मेम करना, 
स्वयं कष्ट सहकर भी उनकी रक्षा करनी, उनका अच्छी तरह से लालन- 
पालन करना, दान्पत्य मेम श्र यूथपम दिखाना, यह सब वासना निस्तार 
द्रौर स्वाथभाव के केन्द्र विस्तार का लक्षण पशु परक्षियो मे देखने मे आता हे । 
तदनन्तर मनुष्ययोनि मे कर इसका विशोष विकाश होता हे। मनुष्य सामा- 
जिक्र जीव रै । भत्येक मनुष्य ्पनेको समाज का अङ्ग-पत्यङ्ग समभता हे । 
पारिवारिक जीवन के साथ ही साथ मनुष्य कौ अहता या ममता या तन्पूलतिका 
वासना श्रपने केन्द्र की परिधि को बढ़ती जाती हे, तदनुसार सख दुःख की 
परिधि भी बदजाया करती हे । बालकपन मे सुख दुःख व्यष्टिगत रहने पर भी 
विवाह होने क अनन्तर पथमतः पत्री मे ओर क्रमशः पुज कन्या मं भी बह 
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भात ्ेरजाता हे । मनुष्य स्वयं भूखा रहकर मी पुत्र कन्यायास्लीको खिला- 
कर सुख लाभ करता दै शरोर पुत्र कन्या को भूखा रखकर खाने से अपने 
को दुःखी मानता हे । इससे सिद्ध हु्रा फि उन्होने सी पुज ्ादि के साथ 
्रपनी अरहेता को मिलाकर उसे ओर भी उदार ओर विस्तृत करदिया हे। 
इस तरह अपनी मलिन स्वाथेमय वासना को मनुष्य शुद्ध करता हश्रा समस्त 
परिवार मे उसे फेलाता हे । तदनन्तर मनुष्य केवत अपने परिवार के साथ 
ही स्नेह सम्बन्ध न रखकर अपने प्राम या नमर के साथ बह सम्बन्ध स्था- 
पन करता हे । उस समय समस्त भ्राम या नगर के भनुष्यो के मुख दुःख के 
साथ पने सुख दुख को मिलाता हैः ओओौर उनके सुख से सुखी चनौर 
उनके दुःख से दुःखी अपने को मानता हे । तदनन्तर समाज के साय ्ज- 
पना सम्बन्ध बाकर समाज के लिये स्वाथेत्याग करता हुश्रा समान के 
सुख फे लिये पुरुषाथं करता है । च्रपनी समान के सुख ॐ साथ सुखी तथा 
दुःख के साथ दुःखी अपने को मानता ह । तदनन्तर श्रपनी जाति ओर देश 
के साथ ममत्वभाव को मिकल्लाकर जाति ओर देश की सेवा करके अपने 
छो धन्य मानता दै । दश श्रौर जाति के लिये जीवन अपण करता हे इसी 
को दही सची देशमङ्कि कहते है । पेते समय मनुष्य देश के सुख से सुखी ओर 
देश के दुःख से दुःखी अपने को मानताहुश्रा देश ओर जाति के लिये 
सर्व्यस्व उत्सगे करता एर । उम समय उसकी रुचि शुद्र विषय या इन्दरथो 
की ओर नहीं रहती रै परन्त॒ संसारके सुख के लिये कष्ट होनेपर भी उसे 
परम सुख सममकर आनन्द से सहन करता हे । उस समय उसकी ससा 
बहुत बदजाने से स्वाथे बुद्धि नष्ट होकर पराथ बुद्धि का विकाश होता ४ 
अर एेसा पवित्र नात्मा आध्यात्मिक जीवन मे बहुत दी उन्नति करता है 
उसकी हस दशा मे उससे देश ओर धम्मं ॐ किये जो कुद काय्य होते द 
सब ही अध्यात्मिक कम्मे कहाते दे । देशमें ज्ञान की उन्नति, धम्मे की उन्नति 

इत्यादि सव प्रकार की उन्नति के लिथे वे सदैव तत्पर रहने है । चित्त की 
द्रोही बास्षनार्पे बिलक्कुल नष्ट होजाती हे । इस तरह से देश ओर जाति के 
साथ श्रपनी सत्ता को बदृतेहुए अन्त मं समस्त संसार्‌ को भगवान्‌ का 
ङ्प समभ करके वे हात्मा “ वसुपेव कुटुम्बकं ” भाव को भ्राप्च करते द । इस 
लत ये उनका जीदन विश्वजीवन ॐ साथ त्र उनका प्राण विश्वपास के 
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साथ मिलजाता है । उनसे जो कुद कम्मं होते ह वे सव दही जगत्कल्याण के 
दथ हृ करते हें । यदी साघु की साधुता है| योगी का त्राध्यात्मिक कम्पे- 
योग हे ओर सच्ची भगवत्सेवा है क्योकि भागवत मे लिखा है किः- 

रहं स्वेषु मृतेषु मृतात्माऽस्थितः सदा । 

तमवज्ञाय मां मत्यः इुरुतेऽचाविडम्बनम्‌ ॥ 

यो मां स्मबेषु भूतेषु सन्तमामानमीश्वरम्‌ । 

दिता्चां भजते मोब्यात्मस्मन्येव जोति सः॥ 

द्विषतः परकाये मां मानिनो भिच्रदशिनः। 

भूतेषु बद्धवेरस्य न मनः शान्तिखच्यति ॥ 

रथ मां सम्बेभृतेषु भूतात्मानं कृतालयम्‌ । 

अ्येदानमानाभ्यां मेत्याऽभिन्नेन चक्षुषा ॥ 

मनसेतानि भृतानि प्रणमेद्‌बहूमानयन्‌ । 

ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति ॥ 

सकल भूतां पं एक भूतात्मारूप से विराजमान भगवान्‌ को अवज्ञा करके 

पूजा करना विडम्बनामात्र हे । सकल भूतो मे इश्वरभाव को स्याग करके 
जो पूजा है सो भस्म मे आहुति के समान निष्फल है । सर्व्वत्र अद्वितीय 
होने पर भी शत्रु मित्र रादि विचार से जो परमात्मा क) भिन्न मानकर भूतों मं 
वैरभाव ग्खता दै उसे चित्त मे शान्ति नही होती दै। इसलिये सकलभूतां 
मे मित्रभाव रखकर सब्भैव्यापी परमात्मा ङी पूजा करनी चाष्िये । ईश्वर 
जीवरूपी फला से सकल भूतो मे रहा करते हे इसलिये बहुत सन्पान के 
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साथ भगवद्धाव से मृतो को चित्त से परणाम करना उचित है । 

यही जीवन शछषियां का था, उनकी विभूति परोपकार सिये ही हु्ा 
करती थी, उनकी चिन्ता परोपकार मे ही लगी रहती थी उनकी ह्यन 
शङ्कि समस्त संसार के अहानान्धकार को नष्ट करती थी । उन्दरीकी कृष 
रै कि आज्ञ भी मारत निषेन होनेपर भी ज्ञानषन से धनी होकर जगत्‌ ऊे 
गुस्थाचीय है । इस प्रकार दश्च, नाति योर सेक्वार के कल्याण कर्ने, के 


&४ भ्रीसत्या्थवियेक । 


लिये ओर ज्ञान की ज्योति कैलाने के लिये ऋषिलोग जो कुड ज्ञानविस्तार 
पुस्तक-प्रणयन आदि समष्टिनीवकल्याणकारी काय्यं को करते थे वे सव 
आध्यासिक काये हे! 

सब प्रकार के विहित कम्मे पुनः दो भेदमें विभक्त है। यथाः-- सकाम 
कम्मे ओर्‌ निष्काम कम्मे | सकाम कम्प के साय वासना का सम्बन्ध बने 
रहने के कारण उससे पुक्ि नही होती है। जिस वासना को लेकर कम्मे 
करते हे कम्मं की सिद्धिम उसी कामना काटी फल भोग होता दै। बेद 
ओर शास्र मे इसी भकार के बहुत कर्म्मो की तरिधि लिखी है ओर उनके 
फल भी वणेन क्रिय गये दहै । गीता मेनो दो गति बणेनक्री गर॑दहैसो 
सकाम ओर निष्काम कम्मे कीदी फलरूपाहे। सकाम कम्मे का फल 
धूमयानगति ओर निष्काम कम्म के फल से देवयानगति मिलती दै । श्रीगीता 
मे लिखा हे किः- 


अग्निज्योतिरहः शङ्कः षणम।सा उत्तरायणम्‌ । 
तन्न प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्य बह्मविदो जनाः ॥ 
धूमा रात्रेस्तथा कृष्णः षरमासा दक्रिणायनम्‌ । 


क 


तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवत्तते ॥ 
शङ्ककृष्णे गती दह्येते जगतः शाशते मते । 
एकया यात्यनावृत्तिमन्ययाऽप्वत्तते पुनः ॥ 
नो भरथम अग्न्यभिमानी देवता, तदनन्तर ज्योतिरभिमानी देवता, तत्‌- 
पश्चात्‌ दिवाभिमानी देवता, उसके बाद शुङ्गपक्षाभिमानी देवता ओर अन- 
न्तर उत्तरायण के षर्मासाभिमानी देवता को अवलम्बन करके -अर्थात्‌ 
देवयान से गमन करते हं बे बह्यविद्‌ व्यङ्गे ब्रह्मरूप होकर फिर जन्म ग्रहण 
नही करते हे। ओर जो पथम धूमाभिमानी देवता, तत्पश्चात्‌ राच्यभिमानी 
देवता, तदनन्तर कृष्णपक्षाभिमानी देवता शरोर उसके बाद दक्षिणायन मास- 
षटकाभिमानी देवता को अवलम्बन करफे अथात्‌ पितरेयान से गमन करते 
ह वे योगिगण अन्त मेँ चन्द्रलोक प्राप्न होकर पुनः पृथिवी पर जन्म लेते है | 
इन दोनों गतिथां को शुक्रगति अर कृष्टगति कहते हे । जगत्‌ मं मचुभ्य 
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मत्रकीयेदो प्रकार की गति अनादि हं । इनमें से एक गतिद्रारा अपन- 
राष्टत्ति ओर दूसरी गतिद्रारा फिर जन्म जेना पड़ता दै । 
धूमयान या पित्रयान या दक्षिणायन गति भप्ठकरफे मनुष्य किसी उच- 
लोक म जाकर अपने वासनामय कम्मानुरूप फल भोगकररे पुनः संसार 
म लोटकर आजाता दै । श्रीगीताजी मे लिला है किः- 
्रेवि्या मां सोमपाः पूतपापाः. 
(क 6 ¢+ ¢ ५ 
यततेरिष् स्वगति प्राथयन्ते । 
ते पुण्यमासाद्य सरेन्द्रलोक, 
(^~. (~ देव्य (^ = 
मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥ 
ते तं भक्ता स्वगलोकं विशालं 
्ीणे पुरये मत्यलोकं पिशन्ति। 
एवं त्रयीषम्ममनुप्रपन्नाः 
गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ 
जो सब त्रिवेदवित्‌ पणिडत काना के वश मे होकर यद्नशोष सोमपान- 
पव्वेक नाना भकार के यज्ञो का अनुष्ठान करके स्व्भगति की भार्थना करते 
है वे पार्पो से द्टकर महान्‌ पवित्र देवलोक प्राध्रिपृव्वेक स्वगैराञ्य में 
नानाभरकार दिव्य देवभोगो को उपभोग करते है । किन्तु वे सव भोग चिर- 
स्थायी नदीं होते दै । वे लोग बहुत समय तक उस सुषिशाल स्वर्गलोक को 
भोम करके पुण्य का क्षय दोनेपर पनः इस मत्यंलोक मे जन्म प्रहण करते 
ह । भोम कामनाफे वश हो वेदिक कर्म्म का अनुसरण करनेपर इस प्रकार 
जन्भमरणसूप मागं को ही भाप्न हुमा करते है । 
सकाम कम्मे से पुनराषत्ति नदी दृटती है ओर संसारचक्र मे परीयन्न- 
यत्‌ धमना बना ही रहता हे इसलिये शास्च मे सकाम कम्मं को निन्नाधिकार 
दिया हे । यथा :- 


स्वा ह्येते यरटा यत्नरूपा, 
अ्टादशोक्रमवरं येषु कम्मे । 
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एतच्डयो येऽभिनन्दन्ति मूढा, 
जरामृत्युं ते पनरेवाऽमियन्ति ॥ 
| क (4 9 
विद्यायां बहुधा वर्तमाना, 
ॐ थ्‌ क क ८, 
वयं कृतार्थां इत्यभिमन्यन्ति बालाः। 
( 3 च = (ॐ 
यत्कम्मसा न प्रवदयान्त्‌ रागाः 
तेनातुराः क्षीणलोकाश्च्यवन्ते ॥ 
9 €^ + 
इष्[प्ूत मन्यमाना बरडः 
नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः । 
नाकस्य पृषे ते सुकृतेऽनुभू, 
तमं लोकं दीनतरं चाविशन्ति ॥ 
अष्टादश दीनफलमद कर्म्मो का जिसमे असुष्ठान होता है रेखा जो यज्घ 
रूप क्षव ( भेलकः, नाव ) सो इद नदी हे परन्तु विनाशशील है । जो मूढ 
पुरुष्‌ इसे श्रेयस्कर सममता दे उसको जरामृत्यु के बन्धन म आना पड़ता 
है । बहुत तरह मे रविधा के द्रारा ग्रस्त होने से वादेबुद्धि मृदलोभं अपने 
को कृतार्थं समते है । सकाम कम्ममागेरत लोग असङ्गे के कारण त 
भिण करने मे असमथे होकर सकाम कम्पेतिपाक से स्वगांदि लोको मे सुख 
भोग करके भोग के अन्त में दुःखितचित्त होकर उन्नतलोक से च्युत होजाते 
ह । अत्यन्त मूदृलोग इष्ट व पूलेकमं को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर इनसे श्रेष्ठ मौर 
भील है पसा नहीं जानतेहें। वे पुण्य के द्वारा प्राप्न स्वगंलोक में कम्म 
फस भोगं करके मत्यंलोक अथवा इससे भीः किसी दीनलोक र जते है | 
इस तरह से संसार म॑ भोग की अनित्यता चनौर तुच्छता को जौर्भकर भौर 
परक्तोक से पतन होने के कारण उसकी भी अकिञित्करता को स्मभः 
कौर मुष्कं वैराग्य अचलम्बन करके निष्काम कम्मानुष्ठान मे पत्त हतौ रै । 
जेसे श्वुति मं कहा है किः- 
८ ९ न क्षीयते 
“तद्यथेह कम्मेचितो लोकः क्षीयते 
पु शधवितं थतेः 
एवमेवामुत्र लोकः क्षीयते" ! 
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“प्ररीक्य लोकान्कम्मचितान्ब्राह्मणो 
{~ ~ ४ =) 
निर्वदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन " । 
सैसा इस संसार मे कम्प के द्वारा पराप्त लोक क्षय होजाता है, रेसा स्वगं 
मरभी पुण्यक दवारा म्न लोक क्षीण होजाता दै । तच्छज्ञानी बाह्मण कम्मे 
के दवारा प्राप्य लोकसमृह के मिथ्यात्व को परीक्षा के द्वारा जानकर वैराग्य 
श्रवलम्बन करते हे क्योकि उनको विदित दोजाता दै फि कम्मं के द्रारा 
आत्यन्तिक दुःखनाश ओर पुङ्गि नही दोसक्वी है | श्रुति मे ओर भी 
लिखा दे | यथाः- 
पत्रेषणाया वित्तेषणाया लोकेषणाया ग्युत्थायाऽथ 
{कष ¢ (५, 
{भक्नाचरस्य चरन्त । 
त्र की इच्छा, धन की इच्छा शरोर यश॒ की इच्छा, इन तीना से अलग 
होकर मनुष्य पशौ संन्यासी वनते दै । इस भकार वासनाशृन्य श्रोर वेराग्य- 
वान्‌ संन्यासी निष्काम कम्म॑योग रे दवारा उत्तरायण गति कोपर होते 
है । यथा युण्डकोपनिषद्‌ मरः- 
| ५ 
तपःश्रद्धे ये द्युपवसन्त्यरर्येः 
(र क अ „ह. © 
शान्ता विद्धासो मत्राचयं चरन्तः। 
£ भ ज (>> 
सय्यद्धारण ते विरजाः प्रयान्तः 
यत्राखतः स पुरुषे ह्यव्ययात्मा ॥ 
संम्प्राप्येनमृषयो ज्ञानतृषाः 
कृतालानो वीतरागाः प्रशान्ताः । 
6 ५ 
ते सम्वेगं सब्ब॑तः प्राप्य धीराः, 
स (५. १९ 
युक्रात्मानः सव्मेवाविशन्ति ॥ 
जो शान्त सन्याप्नी अथवा विदाम्‌ गृहस्थ तप चश्रद्धा घे युक्त व निदत्ति- 
सेवी होकर भिक्षान्न के द्वारा उदरपृत्ति करते हुए अरण्य म वास करते दं 
उनको उत्तरायणमति आप्र हती र रेसे साखिक पुरूष श्रव्यय हिरण्यगमभे 
ॐ लोक मे जाते द । हासे उनकी श्रि -दोती रै । "यह कऋषरोद्धेगति ३ । 


६८ श्रीसत्या्थैविषेक । 


इक्षके सिवाय अौर एक गति हं जिसको सहजगति कहते है जिसके लिये 
द्वितीय मन्न कहागया हे । इसमे इदलोक मं ही मुक्कि दती है । ज्ञानतृप्त 
छषिलोग परमात्मा को यदहांही जानकर परितप्त, वीतराग भौर प्रशान्त 
जाते दँ । वे सव्वेव्यापी परमात्मा को पृणेरूप से जानकर अपनी सत्ता 
उसी विरादूसत्ता मं विलीन करके विदेहमुङ्गिलाभ करते हे । इसी तरह 
निष्काम कम्मं के फल से न्त मे ज्ञानलाभ होकर य॒ङ्किपद पप्र ह्येता 
। अतः सव्वधा सिद्ध हुमा कि कम्पं के अधिकारसमूह्‌ बहुत दी अद्भत 
रहस्यं से एणं ओर उनकी शक्तियो महान्‌ दे । 

तीन गुणो के अनुसार प्रत्येक कम्मे तीन प्रकार का होता । कम्ममि- 
ज्ञान पर बहुतदी विचार करके श्रीभगवान्‌ ने भी गीताजी मे इसलिये ही गुण 
के तारतम्य से तरिविधयन्ञ, त्िविधकम्मं ओर तरिषिधकत्त का लक्षण वणेन 


[कया ह । यज्ं क तक्चषण यथ; 
अफलाकाङक्षिभियन्नो विधिदषो य इज्यते ¦ 
यष्व्यमेवेति मनः समाधाय स साल्चिकः॥ 
[जप # £ (~ ऋ 
अभिसन्धाय तु फलं दम्भाथेमपि चैव यत्‌। 
इज्यते भरतश्रेष्ठ ! तं यत्नं विद्धि राजसम्‌ ॥ 
पिधिदहीनमसृष्टान्नं मन््रहीनमदक्षिणम्‌ । 
श्रद्धाविरहितं यत्नं तामसं परिचक्षते ॥ 
फल को इच्छा को त्यागकरः यज्ञ करना चद्िये इस बुद्धि से कत्तव्य 
पानकर अपर वद्‌ वधपूतक सयत इक्र जा यज्ञक्रिया जादादह ई -1 
साच्वक यज्ञकृत्‌ ३ फलम्राप्न क इच्खास सश्वादम्भमस जा विवपुल्वकर 
यामं कयजाता ३ रह्‌ रजस यज्ञह्‌ । वाोधरहत, मन्त दक्षा सार श्रद्वा 


से रदित तथा अन्नदानरहित जो यज्ञ क्रियाजाय उसे तामसयज्ञ कहते 8 । 
कम्मे के लक्षण । यथाः 


नियतं सङ्गरदितमर गद्धेषतः कृतम्‌ । 
अफलप्रेप्सुना कम्मे यत्तत्साछिकमुच्यते ॥ 
यत्तु कमेप्सना कम्मं साहंकारेण बा पनः। 


०) 


04 
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पथमसमुक्षीसं | ६६ 


क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहतम्‌ ॥ 
अनुबन्धं रयं हिसामनपेश्य च पौरुषम्‌ । 
ग्रहादारम्यत कम्म यत्तत्तामससस्यत॥ 
फलाकाडष्षा, आसङ्ग ओर रागद्वेष रहित एवं स्ववणीश्रम के श्रनस।रे 
श्रनुष्ठित कम्मे साखिक हे । फलत की आकाङ्क्षा, अशहड़ार ओर विशेष ्रा- 
यास के द्वारा अलुष्टित कम्मं राजमिक दै । भावी शुभाशभम, धनक्षय, पर- 
पीड़ा अर शक्किका विचारन करके मोह के वशवत्तीं होकर जो कम्प किया 
जाता हे, उसे तामसिक कम्मे कहते दे । 
कत्ता के लक्षण । यथाः- 


मुक्रसङ्गो न्वादी धृत्यसाहसमन्वितः। 
सिद्धवसिद्धयोनिर्विंकारः कत्ता साक उच्यते ॥ 
रागी कम्मफलप्रप्पल्थो [हिसात्कोऽशचिः | 
हषशोकान्वितः कत्त राजसः परिकीर्तितः ॥ 


१. _ 


्य॒क्रः प्राकरतः स्तब्धः शयो नैष्कृतिकोऽलसः । 
विषादी दधसूत्री च कत्ता तामस $च्यते॥ 
असङक्रत, कत्त्वाममानरहत, धत अर उत्साह स युक्र एव्‌ [साड 


(~ (~ =¢ 
अर श्रसिद्धि म समभावापन्न कत्ता साखिक हे । विषयासक्त, फलाकाङ्क्षी, 
लोभी, हिंसक, अशुचि आर हषं व विषाद से युक्ग कत्ता राजसिक रै। अ- 
युक्र, विवेकहौन, अवेनयी, शट, दसरा का अपमानं करनेवाला, आलसी 


विषादग्रस्त ओंर दाषेसूत्रां कत्ता तामसक हे । 
श्रीभगवान्‌ मनुजीने अपनी सहिता फे १२ व ध्याय मे इस कम्मरहस्य 
पर बहुत विचार किया हं । यथा.- 
शरभाश्यनफ़त कम्म मन।वाग्दहसम्भवम्‌। 
कम्मजा गतया चृखासुत्तमाऽधममभ्यमाः ॥ 
शरीर, मन ओर वचनसे जो शुभाम कम्पे किये जाते दै उन कर्मोङ् 
अनुसार दी लोक मं मनुष्यां को उत्तम, मध्यम तथा शअधम गति पप्र होती रै। 


€ 
1. श्रीघस्वाथेविवेक । 
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तस्येह अविधस्याभपे त्याधष्टानस्य दहनः । 
दशलमणएयुक्रस्य मनो विद्यासवत्तकम्‌ ॥ 
देहधारी जीव के अन्तःकरण क्म हम तन मन आर वचन क आश्रित उत्तम 
पथ्यम तथा अधम कर्मो का प्रवर्तक जाने | यह तीन भकार के कम्मे नीचे 
लिखे दश लक्षणों से युक्क हे । 
परद्रव्येष्वभिध्यानं मनसाऽनिष्चिन्तनम्‌ । 
पितथाऽभिनिवेशश्च त्रि.पेधं कम्म मानसम्‌ ॥ 
पराया धन अन्याय से लेने की इच्छ, मनसे अनिष्ट चिन्ता, “ परल्लोक 
नही है” ‹ शरीर ही त्मा हे " एेसा मिथ्याभिनिवेशः यह तीन भ्रकार 
के अरशमदायक मानसर कम्म हे, 


पारुष्यमनृतं चैव पेशन्यं चापि सब्वेशः । 


असम्बद्धप्रलापश्च वाङ्मय स्याच्चतुर्विधम्‌ ॥ 
कठोर वचन, मिथ्या बोलना, परोक्षमे दूसराका दाष कहना अ।र 
श्मसम्बद्ध प्रलाप यह चार वाचिक अशुभ क्म्मदहं। 


अदत्तानामुपादानं हिसा चेवाऽविधानतः१ 
परदारोपसेवा च शारीरं चिविधं स्मृतम्‌ ॥! 
धिना दिये हृए धन का लेना, अवेध दिंसा ओर पराई स्ली से सम्बन्ध, 
"यह तीन शरीर के अशभ कम्मे दे । 
मानसं मरनसेवायस॒पयङ्क्े शुभाशुभम्‌ । 
% € अ. ~. 
वाचा वाचा्रत कम्मे कायंनव च कायकम्‌ ॥ 
श्न से सकम्मं चा दुष्कम्मे करत प्रर सुकर्म क्ल फल खख आर हिष्कस्मे 
का फल दुःख मनसेही भोगतादहै, एसे दी ी वाणी से कयि हपु कस्म का 
फल वाणी से. ऋग शरीर सरे किये हुए कम्म काफल शरार स भागता ह। 


शरीरजः क्रम्भदोषेयति स्थावरतां नरः, 


ब्राक्किः पक्षिगश्मं मनसेरन्त्यजाततम्‌ ॥ 
अदि श्म मीर से शुभ कममी क्र तो स्थाक्र योनि पा द्रे, 


प्रथपसशघ्नाश्च | ७ 


केः अश्म कर्म्मोसे पक्षीकी योनिवापशुकी योनि पाताहे ओर मन ङे 
अशम कर्म्मो से अन्त्यज योनि पता है। 
यद्याचरति धम्मं स प्रायशोऽधम्ममल्यशः। 
तेरेव चाऽवृतो भूतेः स्वगे संखमुपाश्नुते # 
` जीव यदि मनुष्य शरीर मं धम्मं अधिक ओर अधम्मं बहुत थोड़ा करे 
तो दिव्यशरीरधारी होकर स्वगेलोक मे सुख का अनुभव करता है । 
~ ऽधम्मं व € 
यदि तु प्रायशोऽधर्मं सेवते धमम्ममर्पशः। 
¢ (५ (~ ० क 
तेभृतेः स परित्यक्रो यामीः प्राप्रोति यातनाः ॥ 
यदि अधम्मे अधिक अर धम्मे थोड़ादहोतो मृत्यु के दाद्‌ यमलोक मे 
यातना अनुभव करता हे | 
यामीस्ता यातनाः प्राप्य स जीवों वीतकल्मषः । 
तान्येव पच्रम्‌तानि पुनरप्योति भागशः ५ 
जीव यमल्लाक मे दुःख भोगकर निष्पाप हो अपन कर्म्म के अनुसार 
फिर पृथिव्यादि पश्चमहाभृतों का बनाहु्ा मनुष्य आदि का शरीर पातादे। 


र 


एता रष्ट्राऽस्य जीवस्य गतीः स्वेनैव चेतसा । 
£ कर ष 
धम्मेतोऽधम्मेतश्चेव धम्मे दध्यात्सदा मनः॥ 
धम्म रौर अधम्मेस जौव की ईस प्रकार गतियो को अपने दही चित्त मे 
विचारकर सदा धम्ममें दीं मन लयावे। 
सत्वं रजस्तमश्चैव अर्‌ विद्यादात्मनो गुणार्‌ । 
येग्याप्येमान्‌ स्थितो भावान्महार्‌ सब्वानशेषतः ॥ 
सख रज ओर तम इन तीनां को महत्तखरूप आत्मा के गुण जाने, 
जिन गुणं से व्यप्र हु्ा महत्त्वं स्थावरं जङ्गमस्य सकल ष्दार्थो को 
व्वीक्घ्‌ करके स्थित हे | 
यो यदेषां गणो देहे साकल्येनातिरिच्यते \ 
स तदा तदूगुणप्रायं तं करोति शरीरिष९॥ 
यद्यपि सकं श्रीश्री इन तीनो; गु से युक है कथक इन तीनों 


७२ श्रीसत्याथेविवेक । 


ण (मकम 








गुणो मसे जो गुण श्रधिक होताहे वह गुण उस शरीरधारी को उस गुण 
की अधिकताके लक्षणो से युक्क करता हे। 
सच्चं ज्ञानं तमो ज्ञानं रागदेषो रजः स्मृतम्‌ 
4 _ = = $ वि ~ + 
एतद्व्यािमदेतेषां सब्बैभूता्चितं वपुः ॥ 
क्न सखगुण का लक्षण है, उसके विपरीत अज्ञान तमोगुण का लक्षण 
न ५ = र्‌ (^ =€ 
हे, रागद्वेष करो रजोगण का स्वरूप कहा हे । इन सादि गुणौ का यह 
ज्ञानादि लक्षण सकल भाणियो मे व्याप्त हे । 
€, (+ + $+ £ ५. (र 
तत्र यस्ीतिसेयुक्रं फिञचिदात्मनि लक्षयेत्‌ । 
# $ ६ 
प्रशान्तमिव शद्धाभं सच्चं तदुपधारयेत्‌ ॥ 
प्मात्मा मे भरीतियुक्त भरकाशरूप जो कुड शान्तभाव अनुभव म॑ आवे उसं 
को सगुण जाने । 
यत्च दुःखसमायुक्गमप्रीतिकेरमालमनः। 


तद्रजोऽपरतिघं विद्यात्‌ सततं हारि देहिनाम्‌ ॥ 
जो भाव दुःख से युङ्क मर आत्मा का अपरीतिकर हो ओर सदा शरीर 
धारिय को विषयभोग को इच्छा उत्पन्न करे बह दुनिवार शतु रजोगुण है। 
यत्च स्यान्मोदसंयुक्रमव्यङ्ग विषयात्मकम्‌ । 
प्रतक्यमविज्ञय तमस्तदुपधारथत्‌ ॥ 
जो मोह से युक्र दो, जिसमे विषय का भरकाशन हो, जो विषयात्मक हो 
रौर जो विचार वज्गानकोटि स नीवे हो उसको तमगुण कहते ह । 
त्रयाणामपि चैतेषां गुणानां यः फुलोदयः। 
ग्रयो मध्या जघन्यश्च तं प्रवधष्याम्यशेषतः॥ 
इन तीनो सुणों का जो उत्तम मध्यम ओर अधम फल उत्यन्न होता दै 
उसको पृथक्‌ पृथक्‌ कहते हे । 
वेदाऽम्यासस्तपो ज्ञानं शोचमिन्दियनिग्रहः। 


ध्रम्मेक्रियामचिन्ता च साच्चिकं गुणलक्षणम्‌ ॥ 


प्रथपभरसस॒ज्लास । ७२ 


बद का अभ्यास, तप, ज्ञान, शौच, जितेन्द्रियता, धम्मोनुष्ठान खरौर प्र 
मात्मा का चिन्तन, यह स्छमुण के कार्य्यो का लक्षण हे । 
्रम्भरुचितासेय्यमसत्काय्येपरिग्रहः। 
विषयोपसेवा चाऽजसं राजसं गुणलर्णम्‌ ॥ 
फलकामना से कम्मानुष्ठान मे सचि होना, अधीरता, लोक व शाख्चबिरुद 
कास्य का आचरण, अत्यन्त विषयोपभोग, इनको रजोराण का काय्य जाने। 
लोभः स्वपरोऽधृतिः कोयं नास्तिक्यं भिन्नवृत्तिता । 
याचिष्णता प्रमादश्च तामसं गुणलक्षणम्‌ ॥ 
लोभ, निद्रालुता, अधीरता, क्रूरता, नास्तिकता, श्राचारश्रष्टता, मोँगने 
की प्रदरत्ति व प्रमाद, ये सब तमोशुणी के लक्षण हे। 
त्रयाणामपि चैतेषां गुणानां त्रिषु तिष्ठताम्‌ । 
इदं सामासिकं ज्ञेयं कमशो गुणलक्षणम्‌ ॥ 
भूत भविष्यत्‌ व्तेमान तीनों काल मेँ रहनेवाले इन तीनों ही गुणो का 
यह अगे क्रमसे कहा हुमा संक्षेपसे लक्षण जानना। 


यत्कम्मे कृत्वा कु्वेश्च करिरष्येश्चेव लजति । 
तज्ञेयं विद्षा सव्वं तामसं गुणलक्षणम्‌ ॥ 
जिस कम्मे को करके, करतेहुए; ओर आगे को करने की इच्छा होने 
पर लल्ना आवे, उन सबको विद्वान्‌ तमोगुणी कम्मे का लक्षण कहते है | 
येनाऽस्मिन्कम्मणा लोके स्यातिमिच्छति पुष्कलाम्‌ । 
स च शोचत्यसम्पत्तो तद्विज्नयं त॒ राजसम्‌ ॥ 
जो कम्मे इस लोक में बहुत प्रसिद्धि के लिये कियाजाय शओरौर किसके 
सिद्धनदहोनेसे दुःख हो, उसको रजोगुणलक्षण काय्य कहते है । 
यत्सर्वेणेच्ाति ज्ञातु यन्न लजति चाऽऽचरन्‌ । 
येन तुष्यति चाभप्माऽस्य तत्सचगुणलक्षणम्‌ ॥ 
जिस कम्मे को सच्वंथा जानने करी इच्च हो, निमे करते दए ललना 








७४ श्रीसत्याथविवेक । 








नहो श्मौर जिस कम्मे ॐ करने से ्रास्मा को सन्तोष हो, उसको सराण ` 
का लक्षण जने। 
तमसो लभ्रणं कामो रजसस्तथं उच्यते । 
स्वस्य लक्षणं घमेः श्रष्ठयमेषां यथोत्तरम्‌ ॥ 
तमोगुण का लक्षण काम, रनोगुण का लक्षण ब्र्थपरायणता ओर सख- 
गुण का लक्षण धम्मेपरायणता दै । इनमे उत्तरात्तर श्रेष्ठ है । 
येन यास्ति गुणेनेषां संसारान्‌ प्रतिपद्यते । 
तान्समामेन वक्ष्यामि सव्वेस्याऽस्य यथाक्रमम्‌ ॥ 
इन स्वादिगुणो मे से जिस गुणे द्वारा कर्ते हुए अपने कम्पं स जीव 
जिन गतियो को प्रक्तहोतादेसो सं्ेप से कहते है | 
देवलं साचिका यान्ति मनुष्यत्वं च राजसाः। 
तिय्य॑क्त्वं तामसा नित्यमित्यषां तरिविधा गतिः॥ 
सत्वगुणी मरुष्य देवत्व को, रजोगुणी मनुष्यत्व को ओर तमोगुणी ति- 
यक्‌ योनि को पराप्त करते हे। 
त्रिविधा भिविधेषा तु विज्ञेया गोणिकी गतिः। 
अधमा मभ्यमाऽग्रया च कम्मं ब्रि्याविशेषतः॥ 
यह जो सादि युणा से तीन तरह को गति कदी गहं हं यह भी पुन 
कम्मे आर ज्ञान फभेदसे तीन तीन भाग मे विभक्त हं । ( यथाः-अधम 
साचिकः मध्यम साच्िक, उत्तम साच्िक, अधम राजसिक, मध्यम राज 
सिक, उत्तम राजसिक, अधरम तापसिक, मध्यम तापसिक, उत्तम तामसिक 
इत्यादि ) 
इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन धम्मस्याऽसेवनेन च । 
पापान्संयाति संसारानविद्ासो नराधमाः ॥ 
यथा यथा निषेवन्ते विषयान्विषयात्मकाः । 
तथा तथा कुशलता तेषां तेषूपजायते ॥ 


प्रथमसयुल्लास । 1 


तेऽभ्यासाकतम्मेणां तेषां पापानामल्पबरुदधयः। 
संपरा्चवन्ति दुःखानि तास तास्विह योनिषु ॥ 
तामिक्लादिषु चोभरषु नरकेषु विवत्तेनम्‌ । 
असिपत्रवनादीनि बन्धनच्छेदनाने च ॥ 
संभर्वाश्च वियोनीषु दुःखप्रायासु नित्यशः। 
शीतातपाभिधातोश्च विविधणनि भयानि च ॥ 
रसङ़ृदग्भेवासेषु वासं जन्म च दारुणम्‌ । 
बन्धनानि च कष्टानि परप्रेष्यत्वमेव च ॥ 
बन्धुप्रियवियोर्गोश्च संवासं चैव दुजनेः। 
्रम्याजनञ्च नाशाच्च मित्राऽमित्रस्य चालनम्‌ ॥ 
जराज्वाऽरतीकारा व्याधिभिश्चोपपीडनम्‌ । 
करशोश्च तरिषिर्धोस्तास्तार्‌ गत्युमेव च दुजंयम्‌ ॥ 
यादरोन तु भावेन य्यत्कम्मे निषेवते । 
तादृशेन शरीरेण, तत्तत्फलमुपाश्नते ॥ 
इन्द्रियों के विषय मे आसङ्के ओर धमेसेवा फे अभाव से नराधम मूर्खो 
की अधोगति होती दै । विषयी लोग जिन विषयों में इन्द्रियों को लगाते है 
उन्ही विषयों मे इन्दियासाङ्के पेद दोषी जाती हं । इसके फल से इहलोकर 
मं बहुत दुध आर परलोक मे मौषण तामिन्ल, असिपत्रवन आदि नरक 
दुःख म होता है । दुःखपशे नीचयोनि मे जन्म, शीत ताप मादि व- 
हुत भकार के भय, वारम्बार गन्भ॑वास, अत्यन्त कष्ट के साथ जन्म, बन्ध- 
नादि का दुःख, दूसरों का दासत्व, बन्धु व प्रेयजनों का वियोग, दुलेनो 
के साथ सङ्ग, अथे मानिका कृष्ट, पराप्त अर्थो कानाश दुःख, मित्र-पा्षि 
का कए, श्रयं से दुःख) निरपाय जरा, रोगों से पीडन, चधा पिपासादिं 
बहु प्रकार क, दुनिवार मृत्यु इत्यादि अनन्त परमार के दुःख पपियोंको 
भोगने पड़ते हे । जिस जिस भावमेंजोनजो कम्म किया जाता है उसका 
फल उसी भाव के अनुसार शरीर धारण करके पाप्न होता हे । 


७६ श्रीसत्याथेषिषेक । 
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पहत्तिमागे के कम्मों का फल वताकर अव श्रीमगवान्‌ मनुजी नि्ति- 
मागीय कर्म्मो का वशेन करते हे | 
वेदाऽभ्यासस्तपो ज्ञानमिन्दरियाणाञ्च संयमः। 
अहिंसा गुरुसेवा च निःश्रेयसकरं परम्‌ ॥ 
स्वेषामपि चेतेषामात्मन्ञानं परं स्तम्‌ । 
तद्धयग्रयं सम्पिद्याना प्राप्यते ह्यग्रत ततः॥ 
परणामेषां त॒ सर्व्वेषां कम्भणां प्रेत्य चेह च । 
भ्रेयस्करतरं ज्ञेयं सम्बेदा कम्मं वेदिकम्‌ ॥ 
वैदिके कमेयोगे त॒ सब्बाण्येतान्यशेषतः। 
अन्तभवन्ति कमशस्तस्मिस्तस्मिर्‌ क्रियाविधौ ॥ 
सुखाऽभ्युदयिकञ्चेव नैःश्रेयसिकमेव च । 
प्रवृत्तं च निवृत्तञ्च द्विविधं कमं वेदिकम्‌ ॥ 
इह चाऽमुत्र वा काम्यं प्रवृत्तं कम कीत्येते । 
निष्कामं ज्ञानपूर्वं तु निवृत्तमपदिश्यते ॥ 
वृत्तं कमे संसेभ्य देवानामेति साम्यताम्‌ । 
निवृत्तं सेवमानस्तु भृतान्यत्येति पञ्च पे ॥ 
सवभूतेषु चाऽऽत्मानं सवभूतानि चाऽऽत्मनि । 
समं पश्यन्नातमयाजी स्वाराज्यमधिगच्ति ॥ 
वेदाभ्यास, तपस्या, ज्ञान, इन्द्रियसंयम, अर्हिंसा ओ्मोर मुरुसेवा ये सब 
पोषके साधक दहे । इन सब मोक्षसाधन कम्मोंमे से आत्मक्षाम 
खगभदही सबसे शरेष्ठै ओर सव विद्याम प्रधान दै । उससे ही युक्गि 
द्येती हे ¦ इन दः कर्म्मोमेंसे वेदाभ्यास कमे ही सबसे भेयस्कर अर सष 
कम्मे ही उसके अन्तगेत हँ । वेदिक कमे दो प्रकार के है। यथाः-अ्च 
छर निर्ह । इद या परलोक के सख की कामना से जो कम्प होता दै षह 
पटत्तकम्मे हे । अर इयनमूलक निष्कराप्र कम्मं दी निटचकम्पे कदलावा है । 


प्रथपसयुत्लासं । ७७ 
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परटत्तकम्मं के सम्यङ्कया अनुष्ठान होने से देवता के समान भी वनसक्त दै 
द्रौर नि्टत्तकम्मे को श्रभ्यास करने से पश्चभतों को अतिक्रम करके मोक्ष 
लाम होता है । अ्रात्मयज्नशील महापुरुष सकल भूतो मे आत्माको ओ्यौर 
गात्मा मे सकल भृतो को- देखकर ब्रह्मपद भाप करते है । यदी कम्मेयज्ञ की 
पृणाहुति दै | 

प्रथम समुरुलास का चतुथं श्रध्याय समाप्त हुश्रा | 


उपासना यज्ञ । 
परमात्मा के सान्निध्य को प्राप्त करने क लिये श्रोमंनो जो उपाय 
घताये गये है उनका नाम उपासना दै । तिमे लिखा ६ैकिः- 


आसेव्येवोपासीत, तदात्मानमेववित्‌, 
तमेव विदिताऽतिमृत्युमेति नालन्यः 
पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 
परमात्मा की उपासना करनी चाहिये, उनको प्रसन्न करना चाहिये, 
उर्कि स्वरूप के जानने से जीव मृत्युराज्यरूपी इस संसार को अतिक्रमण 
करसक्का ह, संसार से निष्ठेति लाभ करने के लिये ओर दसरा कोई 
उपाय नरी हे । 
प्रकृति के राज्य मे इतनी अशान्ति क्यो हे १ अनन्त कोटि रह उपग्रह 
शशि सूयय ओर नक्ष को अनन्त शून्य में घुमाती हुई प्रकृति माता ्- 
नादि काल से किंस परम पुरुष के चरण कमल मे विलीन होने के लिये 
निरन्तर रमण कर रही ३ १ जड़जगत्‌ मं इतना चाश्चल्य क्यों हे १ कोम 
सर््मव्यापी चेतनसत्ता समस्त ग्रह-उपग्रह्यं फे बीच 1कषेस-विकषेण की 
श्रष्वल। बोधकर सबको धुमारहयी रै १ उसी आक्षे ओर विकषेण को 
जीव जगत्‌ भे रागदेष रूप से प्रवाहित करके कोन अन्तय्यीमी पुरूष श्ननन्त 
कोटि जीवपूण मायामय संसार को धारण कर रहे हँ १ इन सब बात पर 
विवर करने चे श्रौर खष्टि लीलो पर खयम करने से मनीषी भ्हात्माऋपे 
` को श्रवय भालूम हीगा कि मामां उपासेनती कौ अनन्त नदिं सिद 


मै 
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समुद्र की ओर भबल वेग से बह रही है । मुण्ड रोपनिषद्‌ मे लिखा हे किः- 
यथा न्यः स्पन्दमानाः स पूद्र 
ऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
तथा विदाज्ामरूपादिमुक्रः 
# च, (+ ९५ 
परात्परं पुरुषमुपेति दि्यम्‌ ॥ 

जिस भ्रकार नदियां वहती हुई समुद्र म मिलकर अपने पृथक्‌ नाम शरोर 
सत्ता को त्याग कस्देती रै उसी तरह से ब्रह्मज्ञानी पुरुष नामरूपमयी माया 
से बिभृङ्ग होकर परब्रह्म मे विलीन होजाया करत दे । 

बरह्मसागर के लिये यद तीयेयात्रा केवल चतन जगत्‌ मे दी नही, परन्तु जड़ 
चेतनात्पक भकति के सव्वेज यह भाव. विच्मान हे । क्योकि भत्येक चाश्स्य 
का लक्ष्य जब निश्चल होना हे ओर प्स्येक अशान्ति का लक्ष्य जब शान्ति 
भ्ा्च करना रै तो निखिल जगत्‌ कौ अशान्ति शान्तिमिय भगवान्‌ के चरण- 
कमल मे विलीन होने के लिये ही होगी इसमे सन्देह क्या हे । प्रति परि. 
शापिनी न्नौर तिगुणतरङ्गमयी होने से सदा ही चश्चला ई इसलिये प्रकृति कौ 
को$ बस्तु निश्चल ब्रौर आत्यन्तिकी शान्ति से युङ्ृ नदी हे । मह शान्ति 
प्रकृति से परे, भरति रान्य के अधिकार से अतीत विराजमान परमात्मा मं 
ही रै इस लिये उसी शान्तिमय परमात्मा क सान्निध्य माप्त ररन के लिये 
ज्ञो छु उपाय शाख मे वणेन क्रिया गया हे उसे उपासना कहते हे । 

श्रीभगवान्‌ सचिदानन्द्‌ के तीनों भागों के सम्यक्‌ परिज्ञान ओर उप 
लब्धि के लिये द्यी भगवद्राक्यरूपी वेद मे कम्मेकाणड, उपासनाणड 
ञ्मौर ब्ञानकाण्ड का वणेन किया गया हे । श्रीभगवान्‌ सद्धाव, चिद्धाव चोर 
्आानन्द्भाद से पणं हे । कम्मं के साथ नगत्‌ का सम्बन्ध रहने से निष्काम 
कस्मैयोग के द्वारा अपनी सत्ता का विस्तार करते करते कम्मयोगी सा- 
धृक किंस तरह से श्रीभगवान्‌ की बिरार सत्ता मं अपनी सत्ता का विलीन 
करे उनके सद्धाव को उपलन्ध कर सङके हे सो परति ही कहा गयाहे। 
ह्ानकाएड के साथ परमात्मा की चित्सत्ता का सम्बन्ध रहन सें ज्ञानी पु- 
रष किस्रकशषरह से ज्ञान केदारा अज्गानको नष करके परमात्मा की चित्सचाः 
रा अनुभव करसङ्के हे सो श्रामे बताया जायगा । प्रकृत विषय उपासना 
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का ड । वेद के उपासनाकाण्ड के साथ परमात्मा के आ्रानन्दभाव कासः 
म्बन्ध है । परमात्मा आनन्द के रूप है । वेद मेँ कहा ह किः- 
“ रसो वे सः ? “ आनन्दं ब्ह्याते व्यजानात्‌ ” 
« श्रानन्दरूपं परमं यद्विभाति ” ““ आनन्दं 
ब्रह्मणो विदान्‌ न बिभेति कृतश्च न ` । 
परमात्मा आनन्दरूप दै, बरह्म आनन्दमय है, उसके ्रानन्दरूप के जा- 
नने से जीव का निखिल भय नष्ट होता हे । 
उसी श्रानन्दरूप भगवान्‌ मे ही संसार का खष्टि-स्थिति-परलय द । वेदो 
म लिखा हे किः- ि ५ ष 
द्मानन्दाद्धयेव खल्विमानि भूतानि जायन्त 
श्रानन्दन जातानि जीवन्ति आनन्द प्रयन्त्य 
८५. [ (न 
भिविशन्तीति । 
आनन्द से ह्मी समस्त भरतो की उत्पत्ति होती है, ्रानन्द केद्रारादही 
समस्त संसार की रक्षा होती ह श्नौर उसी आनन्दमय परमात्मा मं ही स- 
कुल जीवों का लय होता हे । 
श्रीभगवान्‌ की आनन्दसत्ता सब्वैव्यापिनी होने स संसारमे जो छद 
रस है सव ॐ मूल मे वही आनन्द विद्यमान हे । केवल विकाश रौर आ- 
धार के भेद से उसमे तारनम्य मालूम होता है | श्रीभगवान्‌ रस के सागर 
हे । उसी रससिन्धु से बिन्दु बिन्दु लेकर जीव जगत्‌ मं अनन्त रसां का 
विकाश हा दै । पिता के चित्तमे जो पुत्र के लिय वात्सल्य रस, पुत्र के 
हृदय मे जो पिता-माता क किये श्रद्धारूप रस' पति के चित्तमंनो पती 
के लिये मेमरस, पनी के चित्तमे जो पतिके लिये मधुररसः माता के 
चित्त मे जो पुत्र के लिये स्नेदरस, मित्र के चित्त मे जो भित्र के लिये एक- 
प्राणतारूप रस, शिष्य ॐ चित्त मं जो गुरू के लिये शद्ध श्रद्धारूप रस, भङ्ग 
ङ चित्त मे जो भगवान्‌ के लिये भक्गिरस, ये सभी रस रसरूप आनन्दकन्द 
सखिदानन्द श्रीभगवान्‌ री आनन्दधारा से ही उत्पन्न है}! जिस भकार 
पाता श्रीमंगाजी श्रीनिष्णुभगवान्‌ के चरण कमल से एक धारा से निक- 
लती हु शतधारा ॐ भवाह से समस्त त्रिलोक फो पवित्र कर रही है, उसी 
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प्रकार श्रीभगवान्‌ कौ आनन्दरूपिणी मन्दाकिनी साया फे विलासरूषी 
संसारम मायाके ही परभावसे भिन्न भिन्न केन्द्र मं अनन्तभावसे पकाशितहो 
कही स्नेहरूप मे, कही श्रद्धारूप मे, कही प्रमरूप मे, कही भङ्किरूप मं प्रकट 
होकर समस्त संसार को पवित्र कर रही है। इस आनन्द्‌ क{ विकाश दो 
प्रकार से होत ह । एक साक्षात्‌ चित्‌ के द्वारा चिदानन्द रूप से ओर एक 
मायाके द्वारा बैषथिकरसोके रूपमे | संसारम जितने वैषयिक रसद 
घे सभी माय के सम्बन्ध से बह्मानन्द के ही पतितिम्ब है| साक्षात्‌ सूय्यं 
के प्रकाश ॐ साथ जलादिकं मे परतिबिम्बित सूय्य के प्रकाश का जितना 
ञमन्तर दै ब्रह्मानन्द के साथ विषय सु का इतना टै अन्वर है रेसा स 
मभरसङ्े है । जिम प्रकार सूय्थे का प्रकाश एकदी होने पर र्भ मलिन 
वस्तु्रों मे उसका भरतिबिम्ब नाममात्र को होता है ओर स्वच्छ पदाथंमें 
प्रतिबिम्ब का प्रकाश पृणेतया होता है, उसी रकार परमात्मा की अ।नन्द- 
सत्ता के, माया के मलिन तामसिक पदार्थो के द्वारा भरकटित होने पर, शुद्ध 
आनन्द नदी रहता, परन्तु मलिन विषय सुख कदलाता है ओौरवोदही 
आआनन्दसत्ता जब मायः ॐ मलिन तामसिक राजसिक राज्य को छोड़कर शुद्ध 
साचिक राञ्यकेद्रारा प्रकाशको भरा होती हे तभी उसका यथाथ स्वरूप 
ब्रह्मानन्द के रूप मे भङ्ग के चित्तकमल को प्रफु्लित करता हे । अतः यह सि- 
द्वान्त हुञ्रा फ सकलरस के मूल मे रसरूप भगवान्‌ की आनन्दसत्ता दी दै, 
केवल्ल गुणमयी माया को अलग अलग अवस्था के अनुसार ही एक आनन्द 
बहुधा विषय सुख के रूप मे प्रकटित होकर संसार कं जीवो को मुग्ध करता 
हे ओर जहां माया की सत्ता नही है वहां ही शद्ध पूणीनन्द्‌ का प्रकाश है 
जिसको उपासनाके द्रारा सिद्ध जीवन्पुङ्ग महापुरुष अनुभव किया करते है । 
. विषय सुख ओर ब्रह्मानन्द का त्व निशंय करते सप्रथ विवरचवादियो ने 
फहा हे करि विषय सुख ब्रह्मानन्द की दी दायामात्न हे । दाया को सत्य 
ब्रसतु समकर, प्रतिबिम्ब को श्रस्‌ूली चीज मानकर जीव प्रतारित हेता है । 
प्रकृति के राज्य मे सुग नामसेनजो कुद भतीत होता हे सो उसी आनन्द का 
दी श्राभास्रमात्र हे करयो जब जगत्‌ आनन्द से ही उत्पन्न दै, आनन्द का 
ही विदत्ते हे तो उसी आनन्द के आभास के सिवाय सुख नाम करङे कोई 
कसरी ची दो ही. नदी सङ । छदारणएयकोपनिषद्‌ मं लिखा टे किः- 
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० ५4 ५. र ९५. क 
एषोऽस्य परमानन्द एनस्येवानन्दस्यान्यानि भूतानि 
जं  # कः 6. 
मत्रासपजावान्त । 
यदी ब्रह्म का परमानन्द हे, अन्य जीवसमूह इसी आनन्दके ही रंश को 
लेकर संसार में रहते हे । पश्चदशी मे लिखा दहे कि :- 
थ्‌ (^ न य, 
प्रथाऽच्र विषयानन्द ब्ह्मानन्दारशरूपभाद्‌। 
(~. न ॐ, 9 ^. जे ९... 
निरूप्यत दार भतस्तदशत श्रुतजगा॥ 
म. व य स 
एषाञ्स्य परमानन्दा य(खर्डकरसात्मकः। 
ध ~ [न्ये द (२ 
अन्यानि भूतान्येतस्य मात्रामेवोपभुञ्जते ॥ 
विषय सख ब्रह्मानन्द का श्रंशरूप च्रौर द्रारस्वरूप हे फेसा श्रतिका भी 
सिद्धान्त है | परमात्म का जो शद्ध आनन्द रै सो अखण्ड ओर एकरस है । 
जीव उसी आनन्द के अंशमाज्र को मोग करता हे । अद्वैत ब्रह्मसिद्धि मं इस 
भ्रोत सिद्धान्त को ही स्पष्ट करके लिखागया हे | यथा :- 
(~ (~ (~. रिय = (~ ९. 
विषयञ्चखमाप स्वरूपकखान्नातार्स्यत, विषयप्रात्रा 
सः ध ~ भर. (~ 
त्यामन्तसमख मनास् स्वर्पसुखरस्यव प्रतिवभ्बनाः 
ह ^. न 0 (~, 
त्छाभिमुखे दर्पणे मुखप्रतिविम्बवत्‌ । 
विषय सुख स्वरूप के अतिरिक्र नही है । विषयभोग के समय अन्तु- 
खीन चित्त मं स्वरूप सख क्म ही प्रतिबिम्ब पड़ता हे जैसा कि सामन रक्खे 
हए दर्पण मे अपन मुख का प्रतिबिम्ब पड़ता ह । 
किसी विषय के सामने अने से अन्तःकरण, तन्मात्रा ओर इन्द्रियों के 
दारा उसमे लिप्त होकर सुख भोगता हे । अष विचार करना चाये कि 
इस सुख का कारण क्या है १ जगत्‌ मे देखाजाताहे कि जिस विषयमे 
चित्त एकाग्र होता है उसीसे मनुष्य को आनन्द मिलता हे । योगी को ध्यानं 
म आनन्द श्यो मिलता हे ? उनका चित्त ध्येय वस्त॒ मं एकाग्र होता हे इस 
लिये । कवि को प्राकृतिक शोभा देखने से आनन्द क्यो होता हे ? उनका 
चित्त धरकरृति माता के रूपसागर में मग्न दोजाता है इसलिये । मित्र को दे 
खने से मित्रके चित्त मे आनन्द क्यों होताहे ? दोनों चिच एकी सुरमें 
बेधेहुए ह इसलिये । जिसका जिस वस्तु पर राग दे उप्नका उसी मं चित 
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एकाग्र होने से उसीसे आनन्द मिलता हे । अष देखना चादि किचि 
के एकाग्र होनेसे आनन्द क्यो हेतादहे! किसी गशणया किमी भाव 
्वलम्बन से जब चित्त एकाग्र होता हे षो उस समय अन्यान्य इन्दि 
का चाश्चल्य नष हाकर उसी एके विषय मे चित्त की एकरसता प्राप्ने होती 
है, ओर उस दशा मे एकाग्र चित्त पर आत्मा का भतिबिम्ब पडता है । आत्मा 
जव आनन्दमय हे तो उसके प्रतिबिम्ब मे भी कुच आनन्द है । नेसे सूय 
मे भरकाश रहने से जल तिविम्बित सूय्य॑मे भी कु भकाश है । विषयी को 
विषय भोग के समय वही प्रतिबिम्बित सुख या द्ायासुख मिलता हे। 
विषयी उसको ही भूल से यथाथे आनन्द समभकर परतारत होता हे। क्या 
विषयमे सुख हे १ नही । सुख हुश्रा, चित्त एकाग्र हुश्रा इसलिये । सुख हया, 
एकाग्र चित्तपर आत्मा का परतिविम्ब पड़ा इसलिये । अतः सिद्धान्त हा कि 
सब सुख फे मूल मे एक ब्रह्मानन्द्‌ दी हे । विषयी को विषय साक्षात्‌ को$ 
सुख नहीं देसक्गा हे, कवक्ञ चित्त को एकाग्र करने से प्रतिबिम्बित सुख देने 
का निमित्त बनता हे, विषय के अवलम्बनसे चित्त एकाग्र होता है, एकाग्र चित्त 
मरं खात्मा भतिविभ्वबित होते दे! सुख उसी भरतिषिम्बकादही है | यह्‌ प्रकृति 
के सम्बन्ध से ्ायाञुखमात्र है । साक्रात्‌ चिदानन्द्‌ नदी दै । 


+ 


पहले ही कहागया है कि समस्त संसार की पत्ति मौर गति, शान्ति श्रौर 
सुख के लिये है । संसारम जो कुठ काय्यं होता हे सबके मूल मं सुखेच्छा 
ही विद्यमान हे। दन्दोग्योपनिषद्‌ मे लिखा दै क :- 

यदा वे करोति सुखमेव लब्ध्वा करोति, नाऽसुखं 

लब्ध्वा करोति, सुखमेव लभ््वा करोति । 


सुखप्रापि कौ ह्च्छासे ही जीव हरेक काय्ये मे भ्रटृत्त होता दै । यह सुख 
वास्तव में ब्रह्मानन्द हे । आनन्दमय परमात्मा के व्यापक होने से समस्त 
जीवों मं उनके आनन्दसत्ता विद्यमान हे । अन्तनिहित वही आनन्दसत्ता 
जीव को हरेक काय्य में पत्त करती है । संसार मं समस्त जीर रातदिन 
उसी अन्तनिहित निन्विकार शाश्वत ब्रह्मानन्द की पश्चि के लिये घुमर 
है । परन्तु अविद्या के वशवत्ती होने से नीव उस नित्यानन्द को जिसके 
लिये उसके हृदय मे भरणा भरीहर दै, भूलकर छायायुखरूपी विषय सुख 


त 
प 
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को ही नित्यानन्द समभ लेता हे, श्रोर उस्रीमें धाता हे। अ्नान के 
कारण जीव को दोनों मे भेद प्रतीत नही होता हे । जिस भकार कस्तूरीमृग 
अपने नाभिस्थित कस्तूरी के गन्ध से उन्मत्त होकर जङ्गल मे उसको ददता 
रहता ठै, उसे माल॒म नदी पड़ता हे कि गन्ध उसके भीतरसे ही आरदी है, 
बाहर कही स नरी, उसी प्रकार जीव माया के भूलयुलेये मे आकर नही 
समभरसक्रा किं वह आनन्द जिसकं लिये वह नित्य घूमरहा दं, उसकी 
स्थिति भीतर मेही है, कदी बाहर. नदी रै । इस प्रकार से भीतर के नित्या- 
नन्द को भूलकर जीव बाहर उस पेम के लिये भटकता रहताहे श्रोर वि- 
षय मे उस नित्यानन्द को अन्वेषण करता ह । परन्तु जो सुख असलम हं 
वह ्ाया में कैसे आसङ्का ह । जीव के हृदय की वासना, भीतर की मरणा 
जब ब्रह्मानन्द के लिये है तो उसको विषय सुख मं शान्ति ओर तपि नही 
होसङ्की है । क्योकि ब्रह्मानन्द नित्य हे ओर विषय सुख चश्वला कृति के 
सम्बन्ध से होने के कारण अनित्य हं । ब्रह्मानन्द मे निरवच्छिन्न सुख 
ञ्नोर विषय सख मे त्रिगुखमयी प्रकृति के सम्बन्ध रहने से दुःख मिलाइुश्ा 
ह । मन्दाकिनी के पवित्र जल मे स्नान करने के लिये जिने हृदय की 
वासना है, मिथ्या मृगजल मे स्नान करने से उनकी शान्ति कैसे होसक्ती 
हे । इसलिये नित्यानन्दप्रयासौ जीव दुःखपरेणामी विषय सुख मं बद्ध 
होकर सख के बदलेमे दुःखदही भोग करता रहता हे । विष्णुपुराण मे 
लिखा दैकिः 


यावतः कुरुते जन्तुः सम्बन्धान्मनसः प्रियान्‌ । 
तावन्तोऽस्य निखन्यन्ते हृदये शोकशङ्वः ॥ 
जीव जितना ही विषय के सुख मे चित्त को लगाता हे उतना ही उसके 


‡\. 


हृदय मे दुःख का बाण बिद्ध होता हे । श्रीभगवान्‌ ने गीताजी मँ भी 
कहा हे किः- 
ये हि संस्पशंजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 
आद्यन्तवन्तः कोन्तेय ! न तेषु रमते बुधः ॥ 


भ 


विषय के साथ इन्दियो के स्पशेहोनेसे जो शु सुख होता है वह 
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सब दुभखका ही देनेवाला हे, क्योकि वह सब नाशवान्‌ आर पारेणाम दुःखद 
सुख ह, इसलिये विचारवान्‌ पुरुषां को उसमं रत नही होना चाहिये । 


हस भकार भे जीव सुख कौ इच्छा से विषयो मे मुग्ध होकर जब सत्य 
सख के बदले मे दुःख ही भोगता रहतादहं तां उसे वैषयिक सुख का आनि 
व्यता प्रतीत होने लगती ह । क्योकि वैषयिक सुख यदि सत्य होतातां 
उसमे दुःख क्यो १ परिणाम क्यो! अनित्यता क्यो १ सत्य वस्तु की 
ञ्मनित्यता ओौर क्षणभड्गरता नदी हुआ करती है । अतः यह सुख यथाथ 
ग्रानन्द नही हे कि जिखके लिथे जीव कं चित्तमेमरणादहारहादहअ।र जीवं 
जिसको रात दिन अन्वषण कररहा दं। सस्य के प्यासी मिथ्यामे नदी 
सङ्के, आनन्द के पु निर।नन्दमय विषय सुख मे शान्तिल्ञाम नदी कर- 
सङ्क, इसलिये जीव को जव सरी पुत्र कुटुम्ब अर धन सम्पत्ति मे अन्येषण 
करने पर भी यथायथं मुख लाभ नदीहोता ह; ता जाव उससे चित्तकोहग 
कुर नित्यानन्द की ओर चित्त को लगाता हं आर एसा विचार भौ करता 
ह फ जब विषय मे सुख नदी दै, तो सुख आत्मा मे ही है । विषय केवल 
चित्त को एकाग्र करके अन्तःकरण पर आत्मा $ भतिविम्भ लानेकाकारण 
बनता है, सुख आत्मा के मतिभिम्बमे ही दै, विषय मे नही, तब क्यो एसा 
विषयरूपी कारण बनाया जाय किं जिसके साथ हजारां प्रकार के दुख 
लगे हए दै रौर जो शरीर मन माण ओर ्रात्माका नाश करदेताहे। 
बर चित्त की शान्तिस दी आत्मानन्द मिलतादहं तो विषय के निभित्तसे 
शान्त न करके श्रीभगवान्‌ के चरण-क्मलमंदहौ मनको क्यांन शान्त 
कर; उससे शान्तिजनित आत्मानन्द भी मिलेगा आर विषय के साथ 
सम्बन्ध न होने से तजलन्य परिणाम तप अ्रादि दुःख नदी होगा । इस प्रकार 
के विचार से जीव वैषयिक सुख की ओर से चित्त को हटकर भगवत्सा- 
निध्य प्रक्षि के जिते जो कु पुरुषाय करता है उसीक। नाम उपासना हे । 
दान्दोग्योपनिषद्‌ मे इस विषय पर एक सुन्दर मन्त्र है । यथाः- 


स यथा शङ्कूनिः सूत्रेण प्रबद्धो दिशं दिशं पतित्राज्य 
आयत्तनमंल्ध्वा बन्धनमेवोपश्रयत एवमेव खलु सोम्य 
तन्मनो दिशं दिशं पतितान्यत्राऽऽयतनमलभ्ष्वा 
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प्राणमेवोपश्रयते प्राणबन्धनं हि सोम्य मन इति । 

जिस प्रकार व्याधके हाथमे सूतके द्वारा धा हुश्रा पक्षी इधर उधर 
उड़ाने के लिये चेष्टा करने पर भी जव असमथ होजाता है तो बन्धन के 
स्थान ये ही आकर बैठ जाता, उसी पकार जीव माया के दवारा रचेहुष 
भ्रमजाल मे सकर अन्तरात्मा के साथजोप्रेमकीडोरीर्वेषी हु हैउस 
करो तोडने फे लिये भरयन्न करता हे, परन्तु जब समस्त इन्दिया के विषयमे 
श्रन्नेषण करने पर भी उसे कही शान्ति प्राप्रनदी होती देतो अन्तमे 
समस्त मेम ओर आनन्द के मूल परमात्माकी दी शरणमं ही जाकर उपा- 
सना के द्वारा शान्ति भप्त करता दै। 

सनातनधम्प ॐ सिद्धान्तानुसार ब्रह्म के तीन स्वरूप वणेन किये गये 
३ । यथाः-बरह्म, सश ओर विराट्‌ । श्रुति मे जिला हे किः- 

सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌ पादोऽस्य सवेभूतानि त्रिपाद 

स्यासृतं दिवि। 

परमात्मा के चार पाद है उनमें से एक पाद में खृष्टि होती है ओर तीन 
पाद्‌ खष्टि से बाहर है । परमात्मा के जिस भाव मे खष्टि नही हे, जिसके 
साथ माया क। कई सम्बन्ध नदी है, एवं जो भाव मायासे अतीत श्रव्यङ्ग 
दौर अवाङ्मनसोगोचर ह उसको ब्रह्मभाव या निशण ब्रह्म कहाजाता ह । 
उपनिषद्‌ मे इस भाव का वणेन किया गया हं । यथाः- 


न तत्र चक्षर्मच्छति न वार्‌ गच्छति न मनो न विद्मो 
न जानीमः । 
यतो वाचो निवत्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । 
आनन्दं ब्रह्मणो विदार्‌ न बिभेति कुतश्चन ॥ 
ब्रह्म चक्ष वाक्‌ श्रादि इन्द्रियो से ओर मन बुद्धिसे परे हे । मन ओर 
वाणी उन्हें भाप्च नदी करसक्गी, केवल ज्ञानी महात्मा उनको अानन्दसत्ता 
को जानकर निर्भय होते हे । श्रीमद्धागवत म लिखा हे कि :- 


शब्दो न यत्र प्रुकारकवाच्‌ क्रियार्था, 
माया परेत्यमिसुखे च विलजमाना । 
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तद्धे पदं भगवतः परमस्य पुंसो, 
ब्रह्मेति यदिदुरजखसुखं विशोकम्‌ ॥ 


जहां क्रियाथक् शब्द किसी कामका नही दोता हे, माया नरहांपर पह 
चने मं असमथा दाकर लला से दूर हटजाती हं, ससार के सुखदुभखसे 
राहत लसिरवाच्खनन अनन्दमय वहा परमपद नगण वब्रह्यकाहं | 

ब्रह्म के जिस भावक साथ पायाका सम्बन्ध दं अथात्‌ जिस भावमं उन्दी 
के ईक्षणसे शङ्किमती माया संसार के ष्टि स्थिति प्रलय को करती है, 
प्रकृति के साथ सम्बन्धयुङ्क उस भाव को इश्वर कदाजाता ह । वाजसेनीय 
सैहितोपनिषद्‌ मे इन दोनो भावो के वणेन कै लिये एक सुन्दर मन्त्र कहा 
गया हे । यथा :- 


सपय्यगाच्छुकमकायमव्रणमस्नापविरध्शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविमेनीषी परिभरः स्वयम्भयाथातभ्यतोऽथान्‌ व्यद 
धाच्डाश्वतीम्यः समाभ्यः ॥ 


इसमे परमास्मा के निगौण भाव का वणेन उपर के शश मे किया गया 
ड इसलिये सब विशेषण कव लिङ्ग बताये गये है। यथाः-वे परमात्मा 
शुक्र अर्थात्‌ शद्ध है, अकाम अथात्‌ सृकष्म शरीर से रहित है, व्रण श्रौर 
स्नायु शून्य अथात्‌ स्थूल शरीर से रहित दै, शुद्ध अथात्‌ अवि्यामल रहित 
छ्नौर ऋअपापयिद्ध अथात्‌ पुश्य पाप सम्बन्ध रहित ३, इससे तात्पर्य्य यह ट 
कि परमात्मा कारण शरीरसे यी रहित हं । इतना कह करके दूसरे आधे 
म परमात्मा के सुण भाव का वणेन किया हे। यथाः परमात्मा कवि अ 
थीत्‌ मूत-भविष्यत्‌-वत्तमानदशी दँ, मनीषी श्रथोत्‌ मन के प्रभु, परिधु 
अर्थात्‌ सर्व्वोपरि विराजमानं हे, स्वयम्भु अथात्‌ इनके बनानेवाले कोई नहीं 
हे । एतादश सव्वेव्यापी परमात्मा सवत्सराधिपति प्रजापतिया को ठीक 
ठीक कम्म फल श्रौर क्तेव्य विषय विभक्त कर देते दै। इसी प्रकार से 
माया के साथ सम्बन्ध ओओर माया के साथ सम्बन्ध का अभाव इन 
दोनों अवस्थां के अनुसार ब्रह्मभाव श्मौर इंश्वरभाव की सिद्धि श्चति मे 
की गई 'हं । श्वेताश्वतरोपनिष्ट्‌ म क्िंखा टै किः-- 
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मायान्तु प्रकृति विद्यान्मायिनन्तु महेश्वरम्‌ । 
तस्यावयवभूतेस्तु व्याप्रं स्वमिदं जगत्‌ ॥ 
प्रकृति माया है ओर इश्वर उसके चलानेवाले मायी है | उनके शरीर 
से ही समस्त संसार व्याप्त है । ये वणन परमात्मा के सगुण अर्थात्‌ ईश्वर 
भावकाहे। 
ब्रह्म का तीसरा भाव विराट्‌ हे । भ्रनन्त कोटि ब्रह्माएडमय उनका 
सव्बेग्यापी शरीर है उसे विराट्‌ कहते है । श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में कहा दै । 
यथाः 
“° सव्वेतः पाणिपादं तत्‌ सव्ब॑तोक्िशिरोमुखम्‌ ।” 
^“ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत 
विश्वतस्पात्‌ । “ 
उनके पाणिपाद्‌, उनके चश्च सिर या मुख सर्वत्र है, समस्त विश्व उन 
काहीरूपदहे, इत्यादि । यह सव विराट्‌ मृतिका वणेन दे। 
महर्षियो ने इन तीन भावो को अध्यात्म श्रधिदेव रोर अधिभूत करके 
भी वणेन किया हे। महिं वसिष्ठजी ने कहा र किः- 
यत्तद्रह्म मनावाचामगाचरमितीरितम्‌ । 
तत्सव्वंकारणं विद्धि सव्बोध्यासिकमित्यपि ॥ 
मनाद्यन्तमनजं दिव्यमजरं धुवमव्ययम्‌ । 
अप्रतस्येमवि्ेयं ब्रह्मा संप्रवसषते ॥ 
स्वेच्छामायास्यया यत्तनगजन्मादिकारणम्‌ । 
हैश्वरास्यं तु तत्तत््मधिदेषमिति स्यतम्‌ ॥ ~ 
सब्यै्ः सद्गुरुनित्यो हयन्तयामी कृपानिधिः । 
सम्धेसद्‌गुणसारात्मा दोषशून्यः परः पुमात्‌ ॥ 
यत्का्थ॑त्रह्य विश्वस्य निधानं प्राकृतात्मकम्‌ । 
विराडाख्यं स्थूलतरमधिभूतं तदुच्यते ॥ 


दद भ्रीसस्याथेविवेक । 


यस्येहावयवेलोकान्कल्पयन्ति मनीषिणः 
¢ {५ श ९ 
कव्यादिभिरधः सप्र सपद जघनादिभिः॥ 
परमात्मा की जो सत्ता मन वाणी से अगोचर, सव्वंकारण, अनादि, 
अनन्त, अज, दिव्य, अजर, भुव, अव्यय श्र विचार एवं ज्ञेय सम्बन्ध से 
बाहर है उसको ब्रह्मभाव या आध्यात्मिक भाव कहत है | जिस भावमे 
उनकी इच्छारूपिणौ माया के द्वारा समस्त संसार की उत्पत्ति होती हे; 
जो सव्यज्ञ, सव का गुरु, नित्य अन्तय्यामी, करुणामय, सकल सद्गुणो 
का आधार, निर्दोष एवं श्रेष्ठभाव है उसे इश्वरभाव या अयिदेवभाव कहते 
हे । ओर परमात्मा का जो काय्य ब्रह्मरूपी समस्त विश्व का आधार रूप 
स्थूलभाव हं उसका नाम विराट्‌ है । इसो भाव मे लोका कौ करपना करते 
समय मनीषी ल्लोगोने कहा फि उनके नाभ के उपर सप्रलोक आर 
श्रधोदेश म॑ सप्लोक, इस प्रकार से चतुदश भुवन दह 


ब्रह्म के इन तीनों स्वरूप की उपासना के जिय शाख में क्रिया सिद्धांश 
रूप से चार योग बताये गये हे । यथाः-मन्त्रयोग, हग्योग, लययोग अर 
राजयोग । बह्म का निराकार ओओर व्यापकरूप परिच्छिन्न ओर चश्चल 
बुद्धि मसुष्यों के लिये प्रथम दशा मे धारणा के अन्तभूत नदी हयोसङ्गा दै, 
इसलिये प्रथम तीन प्रकार के योगो यं चित्त को स्थृल्तसे सूक्ष्म की ओर 
उन्नत करने की विधि बताई गड हे । मन्त्रयोग मे स्थूल मूतिं का ध्यान 
किया जाता ह । ब्रह्म की निगुण मूतिं कल्पना से अतीत हं इसलिये 
हषियां ने समाधियुक्ग बुद्धि के द्वारा परमात्मा कौ म्रकृतिके साथकीबि- 
विध लीलां को देखकर उन लीलाञ्यों के भावां को मूतिं के रूप प प्रथम 
दशा के साधकं के कल्याण के लिये प्रकट करिया है । यह बात स्वतः सिद्ध है 
किन्कवन्मात्र रूप भाव का ही स्थूल विकाश ह । दृश्य जगत्‌ भावजगत्‌ का 
ही विस्तारमाज्र हं । इसलिये भगवद्धाबा के हो अवलम्बनसेनजोरूपांकी 
कल्पना महर्षियोनेकीहे बहही मन्बरयोग की ध्येयवस्तु हे । यह कल्पना 
मिथ्या मानस कल्पना नही है, परन्तु सत्य भगवद्धावों के अनुसार शद्ध 
बुद्धिकृत सत्य कल्पना हे । नेसा फि शाह्ल मं कहा रै कि :- 


निर्विशेषं परं ब्रह्य साक्षाकतंमनीश्वराः। 
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वावा क ता का ठ 
ये मन्दास्तेऽनुकम्पन्ते सविशेषनिरूपणेः ॥ 
वर्शाक्रते मनस्येषां सगुणब्रह्मशौलनात्‌ । 
तदेवाविभवेत्साभादपेतापाधिकसखनम्‌ ॥ 
निर्विशेष परबह्य के साधन मे असमथ प्रथम दशा के साधको के लिये 
छपा करके महषियोने सगुण सूतिं का साधन बताया हे । साकार सूतिं पर 
चित्त को एकाग्र करते वरते मन वशौभूत हौजाने पर निगकार के साधन 
के तिये अधिकार प्रच होता है । इसी सिद्धान्तके अनुमार इश्वर की पाच 
मूरति कल्पना कीगई ह जिसको मगुण पञ्चोपासना कत ठे } यथाः- शिव, 
शङ्कि, विष्णु, सूथ्यं आर गणेश । ये पांच इश्वरकौदहीं पतिं दे, केवल पञ्च 
तो के चिचार मे एक इश्वर की प्रश्मूर्मि है । इन सब तयो का बिचार 
द्र भावके अनुसार मून कल्पना का रदस्य ^“ मन्त्रयोग ” नामक अध्याय 
मे वणन कियाजायमा । 
दूसरा अधिकार यह हे कि साधक का चित्त हठयोगोक्त ्योतिध्यान मे 
लगाया नाता हे | ज्योति भगवान्‌ की चित्सत्ता का स्थल प्रकाश ओर मूर्तिं 
से सृ्ष्म दै । इसलिये ज्योतिध्योन के द्रारा साधक का चित्त सूक्ष्म राज्य 
की ओर अग्रसर होतादे। 
तीसरे श्रथिकार मे लययोगोक्क बिन्दुध्यान मे चित्त फो लगायानाता हे । 
यद्‌ विन्दु साचिक प्रति का प्रकाश हे नोक्गि लययोग की उन्नत दशा 
मे साधक को दिखने लगता हे ओर बह उसीमे चित्त को एकाग्र करके 
द्नोर भी सक्ष्मतर राज्य मे भवश लम करता हे। । 
इसी प्रकार से इन योगो ॐ द्वारा चित्त की' उन्नति होने पर तब निरण 
घ्यान मे अधिकार हच्रा करता है। उस समय साधक ब्रह्म; इश्वर ओर 
विराट्‌ इन तीनो पर ही राजयोगोक्ग साधनो फे द्वारा चित्त को लय करके 
उपासना कै परम लक्ष्य भगवत्सान्निध्य लाम को पाप्त करता हे | निविकल्प 
समाधि सिद्ध योगी जन्म-मरण रूपी संसार चक्र से मुक्क होता दहे । इन स 
साधनो का रहस्य चारो योगों के स्वतन्त्र स्वतन्त्र अध्यायो मे पूणेतया 
बताया जायगा । इस प्रकार से निगु ब्रह्मोपासना, सगुण पश्चोपास्ना ओर 
इनके क्रियारूप से चोर प्रकार के योग साधन, ये उपासना के चः अङ्क हुए । 
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इसके अतिरिक्ग उपासना के चरर भी तीन अद्ग ह। यथाः- श्वतारो- 
पासना, ऋषि देवता व पितरों की उपासना शमर प्रतादि निकृष्ट विभूतियों 
की उपासना । मनुष्यो की प्रकृति स्वभावतः निश्नामिमुखिनी हं । उपासना 
उस निश्नगामिनी प्रकृति की गति को बदल करङ्परकीओरले जाने के 
लिये विधि व्ताती है| परन्तु प्रकृति एकाएक उपर नही जा सङ्गी | तः 
उपासना के विविध अङ्ग बताये गये है जिनके अवलम्बन से साधक क्रमशः 
अपनी प्रकृति को साच्िक बनाता हंश्ा उपर की ओर लेजासक्ता है । 
इसलिये स्वभावतः तामसिक भकृति क मनुष्यकं लिये प्रेतादिकोकामी 
साधन बताया गया हे । जड प्रकृति चेतन शक्तिके विना काम नदी कर 
सङ्गी । यह चेतन शक्ति भकृति के माखिक ओर तामसिक राञ्य के विचार 
से दो परकारकी है; साख्िक परकृति पर अधिष्टात्री चेतनशक्रि देवी 
शङ्कि कहलाती ?ै । ओर तामसिक प्रकृति पर अधिष्टात्री शङ्कि आसुरी 
शङ्गे कहलाती र । दृहदारणए्यकोपनिषद्‌ मे लिखा दे किः- 


दया ह प्राजापत्या देवाश्चास॒राश्च ततः 
कानीयसा एव देवा ज्यायसा अस्राः 


प्रजापति कीरुष्टिमे दो शक्गि काम करती है, देव च्रौर श्र्॑लर । उनमें 
से जीव-भकृति स्वभावतः निश्नाभिपएुखिनी दोन से अपुर की शङ्कि ज्यादा 
ञ्नौर देवतां की शक्ति कम ह्या करती है | मेतादि निकृष्ट विभूत्तिगण 
इस तामसिक भूमि से सम्बन्ध रखते है इसलिये कामनावाले तामसिकलोगों 
फे आराध्य है| परन्तु देवता ऋषि ओर पितरो की उपासना उच्चकोटि की 
है । पिले ही कहागया है कि जडवस्त॒ चेतन शङ्कि के सञ्चालनसे द्यी 
मिथमित काय्यं करसक्शी है । इसलिये जड प्रकृति के भिन्न भिन्न विभाग के 
सञ्चालन के लिये बहुधा ईश्वरीय शक्ति नियामकरूप से संसार मेँ काथ्यं 
करती दै । भरकृति का विभाग असंख्य होने पर्‌ मी उसे प्रधान तीन भाग में 
विभङ्ग करसङ्के ह । यथाः-आध्यात्मिक विभाग, आधिदैविक विभाग श्चौर 
आधिभौतिक विभाग | प्रथम विभाग के साय ज्ञान का, दूसरे विभाग ऊ साथ 
कम्मे शा, ओर तीसरे के साथ स्थल दृश्य का सम्बन्ध हे । इन तीन वि 
मामी कै सञ्चौलम कश्नेवालीं चेतनशक्कि ऋषि देवता ओर पितर कलाती 
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है। ऋषिशक्कि आध्यात्मिक विभाग की, देवीशक्ति आधिदैविक विभाग की, 
रोर पितशङ्ि आधिभौतिक पिभाग की सञ्चालक हे । इनकी उपासना 
आसुरी शङ्कि की उपासना से उन्नत व द्वितीय कोटि की उपासना हे । इन 
सव शक्गियो का विशेष महिमावणेन ओर इनकी पूना से क्या क्या फल 
कीपभ्राप्निहोतीहे मो आगे बतला्वेगे | 

ग्रवतासो की उपासना उक्ग दोनों उपासन।ओ से उन्नत तृतीय श्रेणी 
की है। दिन्द्‌ शास्र के सिद्धान्ताुसार संमारमें जो कुल शृङ्गि का विकाश 
देखाजाता हे षह सब इश्वरको दही शक्रे ह । जडवस्तुमे जडशक्ते स्प 
छ्रौर चेतनवस्तु मे चेतनशक्गि रूपसे इश्वर कौ सबव्वेन्यापिनी शुक्ते भरकर 
ह्या करती दै । इसी शक्ति को कला भी कहते है । कला का विकाश जीव 
भाव के प्रथम विकाश से लेकर अन्त तक हे | जीवभाव का भरथम विकाशं 
उद्धिज् योनि मे योता रै । इसलिये उद्धिञ्न योनि मे एक कला का विकाश 
बताया गया है । तदनन्तर स्वेदज कमि कीट आदि योनियो मे भगवान्‌ 
की शक्गिकी दो कला विकाश होती है । उसे बाद अण्डज योनि मे तीन 
कला का विकाश ओर जरायुज के अन्तगेत पश्योनि में चार कलाका 
विकाश होता है । कला श्रथ शङ्कि के विकाश से उद्धिञ्जः स्वेदज आदि 
चेतन योनियो मे क्या क्या लक्षण मरकट हातादहै सो अवतारतच्व के 
विस्तारित वणन मे बताया जायगा । जीव उन्नत होता हु्ा मनुष्य योनि मं 
जब पूहुचता दै तो उसमे पाच शला से लेकर ्राठ कला तक का विकाश 
देखने म आता ह । साधारण मनुष्यो मे पांच कला, विशेष मनुष्यां म उस 
से अधिक कला ओर बिभूतियुक्क असाधारण पुरुषो मे आट कला तक का 
विकाश होता हे । परम्तुये समी विकाश जावकाटिके हं | इसके आतारक्त 
शाक्कि के विकाश होने की आवश्यकता हो अथात्‌ धम्म कौरक्षा आरञअ्- 
धम्य के नाश के लिये आठ क्लासे अतिरिक्त शङ्के के आविभाष कीं 
आवश्यकता भकृतिराज्य ये होतो जिस असाधारण अलोकिक कन्द्रके 
द्रारा बह शक्गि भकट होती है उसे श्चवतार कहते हें । इसी भकार से भगवान्‌ 
की शङ्के प्रडृति की आवश्यकता के अनुसार & कला स १६ कला तक 
प्रकट होती हे) नौ दस रादि कला फे अवतार अंशावतार कहलाते ह 
ओर सोलह कला के अवतार पृखोवतार कहलाते हे । अवतारो का प्रावि 


६२ श्रीसत्यार्थविवेक । 


भौव धम्मैकी रक्षा श्चौर अधम्म के नाश के लिये होतार । वे शङ्गि 
भगवान्‌ की है इसलिये जिस केन्द्र से इस प्रकार अलोकिक शृङ्गिका वषि- 
काश हा वह अवताररूपी केन्द्र सव्वेथा पृञ्य हे | यही अवतारोपासनाका 
संक्षिप्न विज्ञान हे । इसका विस्तार आगे क्रिया जायगा | इसके अनन्तर 
सगुण ब्रह्मरूपी पश्चदबोपासना ओओर अन्तमे निगण ब्रह्मोपासना, इस रीति 
स उपासनाकेये पांच अङ्ग ग्रोर क्रियारूपसे चार योग, कलन अङ्ग 
हुए; जिनके अधिकारानुसार अनुष्ान से साधक्र को भगवत्सान्निध्य प्राप्न 
होता है ओर निःश्रयस पदवी मिलती हे | 

पन्त्रयोग, हटयोग ओर लययोग, इनमे से शरसी एक की पिद्धावस्था 
प्रं साधक राजयोग का अधिक्रार भराप्र करके कृतकस्य होता है । उपास्य 
के अनसार भतप्रेतादि का उपासक केवल इदलोपिकि सख भाप् करताहे 
प्रर कभी कभी उसकी दुगति मी होती हे । छषि देवता रौर पितगेका 
उपासक इदलोकिक श्रोर पारलाकिक दोनो प्रकारके अभ्युदय रौ पराप्त 
करता है । श्ल म पेसा कहा है कि सकाम बुद्धिस जो श्रवतारोपास्ना 
दयौर सगण पञ्चपासना करते हें वे केवल दृलोक्रिक ओर पारलौकिक 
छ्मभ्युदय भप्त करते हे, परन्तु निष्कामरूप से अवतारोपासक हो, अथवा 
सगुण पञ्चोपासक दहो, अथवा निगुण ब्रह्मोपसक हो, उनकी उपासना 
पुक्गिपरद हग । 

भक्कि उपासना का प्राण ओर मोग उपासनाका शरीर है चित्तम 
भगवान्‌ के भ्रति तिस अुराग के उ दय्‌ हने स भङ्ग भगवान्‌ का सान्निध्य 
लाभ करसक्रा है उसे भक्गि कहते है ओर जिन सव शारीरिक ओर मान- 
सिकं क्रियाश्रो के अनुष्ठन से चित्त शान्त होकर आत्माके स्वरूपको 
दिखा सङ्गा हे उसे योग कहते दह । इसलिये उपासना की उन्नति ओर 
पृणता पराप्नि के अथे प्राणरूपी भाक्के आर शरौररूपी योग की परम 
्राचश्यक्ता इ । 

भङ्गि उपासना का प्राणरूप है इसका भाव यह टै कि जिस भकार शीर 
मं भराणशक्ति केन रहने से जीव का जीना ओर बढना असम्भव रहे, उसी 
प्रकार से उपासना के साथ भङ्किकेन रहने से साधक की उपासना-पागं 


$ ‰ 


मे स्थिति ओर उति नदी होती । जीव प्रीति को तीन भाग में विभङ्ग कर 
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सक्रे हे | यथाः-स्नेह, परेम श्नोर श्रद्धा । अपनेसेद्ोये मेनो परीति, जेसा 


कि पुत्र कन्या मे, उसको स्नेह कहते है । अपने बराबर वालो मेजो प्रीति, 


जसा कि मित्र कै साथ; उसको मेम कहते है। अपने से उच कोटिके 
लोगो में जो प्रीति, जेसा कि माता पिता के साथ, उसको द्धा कहते है । 
(५ 


परन्तुये तीन प्रकार की भीति दही लोकिक है ओर उनके आधार के नश- 


वान्‌ होने से क्षणभङ्गुर दै । ऽसलिये जीव की प्रीति अनित्य संसारसे 
उठकर नित्य श्मानन्दमय भगवान्‌ के चरण कमलो मे जब लगनाती है तब 
ही वद अलोकिक प्रीति भङ्गि कदलाती हे । 
भङ्गि धानतया तीन भाग मे विभङ्ग है । यथाः- वेधी, रागासिपिका ओर 
परा । वेधी मङ्कि पथम दशा की मङ्कि दै । इमे बहुत मकार की ज्रैन 
बन्दन कौत्तेन आदि विधियोके द्वारा साधक्र भगवान्‌ के भरतिमेम का 
अभ्यास करता दै । रागास्मिका, भङ्गि की दूसरी अवस्था है । इसमे भगवान्‌ 
के साथ भक्त के चित्त का पवि्र परेम बनजाता हे । निस प्रकार विषयी लोग 
विषय मे आसक्त होकर रात दिन उसीमे मगन रहते हे, ठीक उसी परकारसे 
साधक भङ्गि की रागासिका दशा मं संसारके प्रति भेपको दोड़कर, संसार 
को चित्त से पूरे तौर पर उटाकर भगवान्‌ के मेम मे मगन होजातादै, इसी 
मेम को शाख्मे तेल कौ धारा की तरह अरविच्डिन्न परेम कहा रै । इसके 
बाद्‌ प्रेम कौ पूणे दशां भक्ग को जव सव्वत्र भगवान ही दिखाई दे अर्थात्‌ 
समस्त संसार उन्हीका रूप दिखाई दे, तब बह भङ्कि पराभङ्के कदलाती 
है । पराभङ्किः निर्विकल्प समाधि ओर ज्ञान, सब एक ही चीज है| इसी 
से भङ्गि हर पक दशामे उपासनाओओर योग दोनोंदहीको समानरूपसे 
जीवन शङ्गे प्रदान करती द । 
महिं पतद्लिजी ने अपने प्रणीत योगदशोन मे लिखा हे 1कः- 
(केप £ € अ 
यागान्चत्तवसागराधः। 
निस उपाय कै द्वारा अन्तःकरण की इत्ति का निरोध हो उसका 
नाम योग है । हृत्तियो के निरोध होने से जा फल हाता है उसके विषयमे 
महषिजी ने लिखा है किः- 
तदा दषुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ । 


। 
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उस समय दृष्टा परमात्मा अपने स्वरूप को प्राप्त होति ह । जिस प्रकार 
चश्च जल मे सय्ये का प्रतिबिम्ब ठीक ठक दिखाई नदी देता दह 
परन्त उसी जल के शान्त होने से वह परतिषिम्ब पृणेतया दृष्टिगोचर हु 
करता हे; ठीक उसी प्रकार अन्तःकरण पर ्लत्माका अरतिबिभ्ब सव्वेदा 
भासमान रहने पर भी विषय ओर इन्द्रियों क द्रारा चित्त क चञ्चल होने 
त उस्म आत्मा का स्वरूप ठीक ठीक दिखाई नही देता, परन्तु जब 
साघक यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान ओर 
समाधिरूपी अष्टाङ्ग योग के दीक ठीक अभ्यास क द्वारा चित्त को शान्त 
करलेता है अथात्‌ इत्तियों का निरोध करलेता हं तभी उसके शान्त चित्त 
मजेसा कि महर्षिं पतञ्जलिजी ने काहे, परमात्मा के स्वरूप को उपक्लन्धि 
हुआ करती हं । इसी अष्टागयोग कौ भित्ति पर महषिया ने सकल भरकार 
फ योगों को चार भागोमे विभक्त करिया हं । यथाः- मन्त्रयाग, हठयोग, 
लययोग शरोर राजयोग । इन सब योगा का इत्तान्त आगे बताया नायगा। 
इसी तरह से उपासना का अगरूपी योग अपनी सुकौशल पृणे क्रियार्थो 
के द्वारा साधक के चित्त को शान्त करके उसे भगवत्साज्निध्य प्रप्र कराने 
मे सहायता करता दे । 

शाच्च मे आध्यात्मिक उन्नति के ल्तिये जितने भकार के उपाय बताये गये 
है, उपासना उन सबोकी सिद्धि मं परम सहायक ह। धम्मे के सव अङ्ग 
या उपाङ्ग उपासनाकेदी बलसे साधर को पृणता प्राप्न करासङ्गेहे। 
दृष्टान्त रूप से प्षमभः सङ्के है फि दानधम्मे के अनुष्ठान म दन कौ पणं 
फलपथाभ्चि के लिये दाता के चित्त मे उपासनामृतक पम्ममभाव आर भद्धा 
करी बहुत आवश्यकता ह क्याँकिं इश्वर कं प्रति भेम आर भङ्गिभाव की 
टृदृता के बिना साखिक् दान में प्हत्ति ओर सफलता होना असम्भव 
है । इसी भकार तपधम्भै मे भी जव तकन भ्नाध्यासिपिक उन्नति फे लिये इच्छा 
द्रौर भगवान्‌ के भ्रति भक्किन दहा तव तक साखिक तप को परमफल-भाष्ति 
नदीं होती, यह्‌ सब भाव मूल पे उपाकप्तना के रहनस ह। प्रप्ठि हतेद। 
उपासनाविरीन दान ओर तप मनुष्य को संसार मकेसाकर आंरमभी अधो- 
गति प्राप्न कराता हे | श्रीभगवान्‌ ने गीताजी मं कम्मेयांग क रहस्य वणेन 


श जितने भक्रार के कौशल वत्ताभे है उनमें से उपासनामूलक मगवत्समपेण 
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कर्मयोग मे उन्नति ओर पृणता भाषि के लिये सर्वोत्तम कोशल है । 
यत्करोषि यदश्चासि यञ्ज॒होषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि केोन्तेय ! तत्कुरुष्व मदपंणम्‌ ॥ 
शमाशभफलेरेवं मोक्ष्यसे कम्मवन्धनेः। 
सन्न्यासयागयुक्राता विमृक्रो मासपेष्यसि ॥ 
हे अर्चन ! नो कुद काय्यं करो, भोजन करो, हवन करो, दान करो 
या तपस्या करो, मव कम्मे मुम अपण करना, रेता करने से शभमया 
घ्रशभ कम्पे के बन्धनमे नही आआञ्मोगे ओर सन्न्यासयोगयुक्क हो सकल 
बन्धन से मुक्ग हीते हुए युको प्राप्न करगे । 
श्रीभगवान्‌ ने गीताजी मे ओर भी बतलाया है कि ^ कमेयोगी के लिये 
समस्त ससार भगवान काही रूप हे इसलिये जगत्सेवा भगवान्‌ की द्यी 
सेवा है,” इस उपासना बुद्धि से कम्मयोग मे प्रत्त होना चाहिय । उनको 
प्रतिदिन यष्ट विचार रखना चाद्ये फि “ मे अल्पशङ्कि हू, भगवान्‌ सव्ये 
शक्किमान्‌ है, जगत्‌ की सेवा उन्दीकौ पूजा दे, इस लिये अरस्पशङ्गि मे 
उनका निमित्तमात्र होकर तब ही उनरी सेवा करसङ्गा हूं जब सव्वेशङ्कि- 
मान्‌ भगवान्‌ यु शक्ते देवे, ओर मेरे परुषाथे कानो क फल होगा 
 उन्दीका होगा, मेरा कुढ नदी क्योकि जिस शङ्कि स काय्यं काफल 
मिलता हे वह शक्ति उर्न्हीकी हं आर उन्दीकी कृपासे मुभमप्र हृहद" 
कस्भयोगी इस भकार उपासना-भाव फे साथ यदि कम्मे करे, कदापि 
कम्पबन्धन नदी भप्त होसक्का ह । अन्यथा जैसा गीताजी मं कहाहे किः- 


ह्र वग्रदात्मा कच्ाहामात मन्यत्‌ । 
अहङकार से मुग्ध होकर अपने को कत्ता समरफ सेवे तो कम्मंबन्धन भ्रापत 
होता ह । अतः यदह बात सिद्धं हुई किं कम्मयोग मे सफलता भराप्त करने के 
लिये ओर कम्मबन्धन से युक्त होने क लिये उपासना ही परम सहायकं 
है । इसी भकार से ज्ञानयोग मे भी उपीर्घनाकी सहायतासे ज्ञानयोगी कौ 
द्पने मर्म म सविधा के साथ उन्नति होती है । परमात्मा के प्ति भङ्गिभाव 
यङ्क ज्ञानयोगी त्खज्ञान को शौच प्राप्न कस्सक्रा दं । महाप पतञ्ञतजा 


ने योगदशेमं के समाधिपाद मकलिंखी दहै किः 
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विधि के साथतपनकरनसे क्रोधपदा होतार, विधि के साथ कम्पेन 
करने से ममता श्रौर अ्भिमानपेदा होता हे, ये सब विरुद्ध इत्तियें विधि- 
हीन धम्पानष्ठान के फलमत उन्पाद हे । इस उन्माद से बचनेके लिये 
उपासना दी आवश्यकता सर्व्वोपरि बताई गर हे । हर एक धम्माङ् के 
मूल मे उपामना आर भगव्द्धङ्गि के रहने से साधक आध्यात्मिक मायंमें 
कदापि मृज्ल नही करते, ओर भगवान्‌ का कृपा स सक्लबाधाको दूर 
करते हुए अन्त पे मुङ्कि पद पाक्त करते हें । यदी उपासना यज्ञ का रहस्य है । 


प्रथम समुह्धास का पञ्चम अध्याय सर्माप्न हुज्ा। 


08.११ न्त्व # | 


ज्ानयन्ञ । 


मनुष्यो की परेता ज्ञान के द्वारा हृश्रा करती दै । यह बात पले ही कही 
ग्रै हे कि कारण ब्रह्मरूप परमात्मा मे आध्यात्मिके श्राधिदेषिक श्रौर 
श्रधिभोतिक यह तीन भाव हनि कै काग्णं उनकी लीला विलासरूपी 
खष्टि के परस्येक अङ मेभी तीन तीन भाव वे्माने द| महाभारत मं 
लिखा है किः 
पादावध्यात्ममित्याहूबोद्यणास्त्वदशिनः। 
गन्तव्यमधिभतं च विष्शस्तत्राधिदेषितम्‌ ॥ 
वागध्याल्मिते प्राहुयथा श्रुतिनिदशिनः। 
वक्षम्यमधिभूतं तु बहिस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥ 
चष्षुरभ्यात्ममित्याहूयथा श्चुतिनिदशिनः। 
रूपमत्राधिभृतं त॒ स॒थ्येश्चाप्यधिदेवतम्‌ ॥ 
मनोऽध्यात्ममिति प्राहूयेथा शाखपिशारदाः। 
मन्तव्यमधिभूतं तु चन्द्रमाश्चापिदेवतम्‌ ॥ 
हानी पुरुषो ने कहा हे कि पादेन्दिय श्ध्यात्म दै, गन्तव्य श्रधिभूत है 
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श्रौर विष्णु श्रपिदैव ह; वागिन्द्रियं अध्यात्म दै, वक्गव्य अधिभूत है रौर 
ग्नि अधिदैव हैः चक्षुरिन्द्रियं अध्यात्म दै, रूप अधिभूत है श्रौर सूय्ये 
अधिदैव | इस गीति से शाद्लकारोने कहाहे कि मन अभ्यास्महैः 
मन्तव्य अधिभूत हे रौर चन्द्रमा शअरधिदेव है । इससे सिद्ध ह्या कि ष्ट 
ङे भत्येक पदाथ मे तीन तीन भाव पाये जाते दै । इसी विचार से जीव 
शरीरमे भी तीन भाव हे । जीव का आ्आाधिभोतिक शसीर, श्राधिदेविक भन 
शरौर आध्यास्मिक बद्धि है । इसलिये मनुष्यों कौ धपूणेता तव ही होमङ्की ६ 
जब उनमे के तीनो भावो की पूणता हो श्रौर बही शाल पणो ओ्ओोर भगव- 
दराक्य लेगा जिममे इन तीनो भावो की पृणेता के लिये उपाय वताय गये 
हो । वद्‌ पृणे द्रोर्‌ भगवद्राक्य रै क्योकि वेदमे तीनों भावो री पृणेता 
का उपाय वरीन किया गया है | कम्मकाण्डङके द्वारा आधिभौतिक शुद्धि 
ग्रौर उपासना काण्ड के द्वारा आधिदैविक शुद्धि को लाभ करके अन्तमे 
साधकं ज्ञानकाण्ड के द्वारा आध्यासिक शद्धि प्राप्त करता हुञ्रा निःश्रेयस 
पदवी को भाक्त करसक्ता है । भगवान्‌ के स्वरूप की उपलब्धि ओर मुङ्गि 
हान केद्वारा ही ह्या करती है। इसलिये ज्ञान ष्टी सव्वैशषहे । वेदंक्ौ 
श्राज्ञा है किः- 
तते ज्ञानान्र मुक्गिः। 
ज्ञान के बिना मुक्कि नदीं हाती । युुडक उपनिषद्‌ मे लिखा टै किः- 
न चक्ठुषो गृह्यते नाऽपि वाचा 
नाल्येदैवेस्तपसी कम्मेणा वा । 
्नाभप्रसदेनं विशुद्धस्च- 
स्ततैस्व तं पश्यतं निष्कलं ध्ययिमाभः॥ 


परमात्मा चश्च वाश अथवा ओर किसी इन्द्रिय के दवारा पप्य नहीहे। 
केवल ध्यान-योग-परायण महात्मा लोग ज्ञान के रसाद्‌ से विशुद्धचित्त 
होकर उनफा साक्षात्कार क्षाम करतेहे। ओर भी लिखा हे किः- 
यः स्वङ्गः सम्वेविद्‌ यस्येष महिमा भ॒षि। 
दिष्य ब्रह्मपुरे द्येष व्योमन्यातमा प्रतिष्ठितः ॥ 


अरथपखशुङ्खाश्च | ९ 
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मनामयः प्राणशररनता, 
प्रतिषितोऽचरे हृदयं सन्निधाय । 
तदज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा, 
अनन्दरूपमसतं यद्धिमाति ॥ 
जो परमात्मा सव्व श्रौ सब्वेषित्‌ है, संसार मे जिनकी महिमा पकर 
होरदी हे, वही परमात्मा प्रकाशमय ब्रह्मपुरी रूप हृदयाकाश॒ मे विराजमान 
रहते ६ । उनके साथ पनकौो उपाधिदहेओरवे प्राण ओर शरीरके नेता 
है, हृदय को अवलम्बन करके अन्न परिणामरूप शीर मे अवस्थान करते 
हं । षस आनन्दमय, अमृतमय परमपुरुष का धीर योगी क्तोगं शुषदमादि 
साधन आर शाद व च्राचाय्यलब्ध बिशेष ज्ञान के द्वारा दशैन करतं३ै। 
इनक द्वन स क्या दहता ( इक उत्तर कटा दहं कः 
[चदय ह्दयप्रान्यल्क्दयन्त मव्वस्शयाः 
$ | थ ९.९. {~ = «~ 
क्षयन्त चास्य कऋम्प्राए तास्मन्हष्ट परावर ॥ 
सर्व्बोत्तम परमात्मा के देखने से हृदय कौ अव्रिचयाप्रन्यि दूटनाती है 
सपस्त सन्देह दूर दोजाते है ओर संञित, क्रियमाण, सकल कम्म नष हो 
जाते हे । ये सवज्ञानकी ही महिमाका फल है । एतादश ज्ञान गुखुवाक्य मेँ 
विश्वास रर श्रद्धा, त्वङ्भानी गर फे परति परिपत्‌, पर्मिश्न अर चेका के 
द्रारा भाप्न होता ह । यथा गीताम ल्िखादहे किः 
श्द्वादङ्घमत ज्ञान तल्परः सयतनद्यः। 
नानं लभ्ध्वा परां शारितिमचिरेणाधिगच्डति ॥ 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन मेया । 
उपदेश्यन्ति वे ज्ञानं ज्ञानिनस्तचछदशिनः ॥ 
न दि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह विदयते । 
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि षिन्दति ॥ 
श्रद्धालु, भगवद्धावपरायणु, जितेन्द्रिय पुरुष को ह्घान प्र्र होवारै। 
हानी पुरुष शीघ्र पर शान्ति छो लाभ करते दै । यह ज्ञान ववद महा 
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परुषो के पास प्रणिपात, जिज्ञासा श्रौ सेवाके द्वारा लाभ करना होता 
है । इस रीति से वे सन्तष्ट होकर ज्ञान का उपदेश करतहै। ज्ञान के समान 
पवित्र वस्तु इम संसार मेकही नही हे । योगी पुरुष याग मे सिद्धिलाम 
कर के कालान्तर मे इस परम वस्तुको अ्पनेमें लाभकरतेटै । ज्ञान की 
प्रशंसा जितनी की जाय उतनी ही थोडी है । शास में लिखा हे किः- 
स्नातं तेन समस्ततीथसलिले सर्ग्बाऽपि दत्तानि 
ये्नानाञ्च कृतं सदसरमखिलं देवाश्च सम्पूजिताः । 
संसाराच समुद्धताः सखपितरखैलोभ्यप्ज्योऽप्यसो 
यस्य ब्ह्मविचारणे क्षणमपि स्थेयं मनः प्राश्चयात्‌ ॥ 


जिसका चित्त क्चान के श्रवल्लम्बन से क्षणभर के लिये भी ब्रह्मविचारम्‌ं 
स्थिर होजाता हं उसको समस्त तीथे म स्नान, समस्त भुवन का दान, स- 
इसरो यज्ञो का अनुष्ठान अ।र निखिल देवताश्रो के पूजन का फल मिलता 
ह । उसके पिव्रलग ससार स उद्धार दोजाते हे ओर बह तिलक मे स- 
म्पूनित हश्च करता हे । 

इदश श्रेष्ठतम ज्ञानमागे मे पदापण करने के लिये साधक का अधिकार 
हाना चाहिये । इस लिय हो ज्ञान कें आधार बेदान्त-दशेन के “ अथातो 
ब्रह्मजिज्ञासा ” इस भरथम सूत्र मे ^“ अथ” शब्दके द्वारा अधिकार की 
्ावश्यकता का निर्देश किया गया है । यह अधिकार साधनचतुष्टय स- 
म्प होने पर तव प्राप्त होता दै । साधनचतुष्टय, यथाः - नित्यानित्यवस्तु 
विवेक, इहामुत्र एलभोगविराग, शमदमादि षटस्म्पत्ति शरोर मुमुक्षुत्व । 
श्रात्मा नित्य श्रोर संसार ्रनित्य हे इस रीति के विचार का नाम नित्या- 
नित्यवस्तु विवेक है । एेदलोकिक ओओर पारलोकिक स्वगादि सुखभोग में 
द्मरुचिका नाम इहागुत्रफलभोगविराग है । शमदमादि षरसम्पत्ति, यथाः- 
शम, दम, तितिक्षा, उपरति, भरदा ओर समाधान । त्न्नान क अतिरिङ्ग 
बिषयान्तर ॐ सेवन मे अनिच्छा का नाम शमर । इद्धियादि दमन का 
नामदमहे | सांसारिक समस्त विषय भोग स नि्ठत्ति का नाम उपरति 
ह । शीतोष्णादि-दन्द्रसदिष्णुता का नाम तितिक्षा है । गुरु नौर शास्रवाक्य 
मर परबलं विश्वास का नाम शद्धा हे। परमेश्वर-चिन्तन पं एकाग्रटचिता 
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का नाम समाधान है । संसार से मुक्त होनेकी इच्छा का नाम मपुश्ुत्व है। 
इस प्रकार साधनचतुष्टय-सम्पन्न होने पर साथ गरुचरण कये शरण 
लेकर त्छज्गान श्रवण करने के अधिकारी होति दै इससे तात्पय्ये यह दै 
करि साधनचतुष्टय का अधिकार भाप करनेके पिना मनुष्य ज्ञानराज्यके 
द्रारमेभी प्रवेश करने का ्रधिकारी नदीहे। 

गरूचरण-निरत साधक के गुरुपुखारविन्दनिःखत तज्ञान के वाक्यो के 
सुनने का नाम श्रवण दहै । सुने हुए विषयो पर चिन्तन करने का नाम 
मनन है । श्रौर मनन किये हए पदाथे की उपलब्धि का नाम निदिध्यासन 
ट| श्रवण ग्रनन शौर निदिध्यासन, ज्ञानयज्ञ के ये तीन अङ्क ह । इन तीनो 
अङ्गो के ठीक ठीक सेवन करनेसे साधक क्रो स्वरूप की पश्चि होती हे। 
सृष्टि, खष्टि से अलीत ब्रह्मे जगत्‌ कौ स्थिति, जीव का भाव, मनकी 
लीला, अन्तःकरण की शङ्के, तन्मात्राञ्यो का सम्बन्ध, अंत, महत्त्व 
इन सव भक्ति क परव्वोपर अथात्‌ विभागोपर विचार करते करते स्थूल 
राज्यसे सकष्मञ्मौर सूृध्मसे कारण मे साधक अपना अधिकार स्थापन 
करता दे । 

सांख्यदशीन मं पश्च महाभूत, पश्च कम्मेन्दिय, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय पश्च तन्मात्रा, 
मन, अत, महत्त ओर पकृति, इन चौवीस त्वो से इष्टि ओर्‌ पुरुष 
को प्रकृति के भोक्कारूप से मानागय। है । किन्तु वेदान्त-दशेन मे पांच 
कोषके द्वारा ष्टि कदी मई है । इस दशन फे अनुसार जव चैतन्य माया 
के द्वारा मोहित होता है तष जीव की उस प्रथम दशा का नाम आनन्दमय 
कोष रै । बुद्धि ओर विचार के अङ्ग मिलकर विज्ञानमय कोष कहलाता 
है । इद्धिय छर मन मिलकर मनोमय कोष कदलाता हे । पश्चमाण 
इन्दि मिलकर प्राणमय कोष क्लाता है ओर पाञ्चभौतिक शरीर 
ञन्नमय कोष रूप से वणित है । जीव इन प्व कोषो कं द्वारा बद्ध होकर 
स्वरूप को भूल जाता है, परन्तु जब गुरूपदिष्ट मागे के अनुसार चलकर 
विचार करते करते अनुभव करता टै कि मे पश्चकाषनदी हू, मे कोषातीत 
ञद्ितीय सचिद्‌ानन्द रूप ब्रह्म हू तब उसकी निविकल्प समाधि होकर 
क्कि होजाती है । इसी गुङ्किभूमि मे पदापेण करने े लिये आत्मा को 
माया से पृथङ्‌ करते हुए क्रमोजत करने की जो विधि ह उसे सप ्ञानमभूमि 








=-= 
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कहते दँ । वेदिक सप्त दश्चनमे ये सात भूमि वत लाई गरं है क्योकि देहात्पवुद्धि 
पुरूष के लिथे एकदम देहाविरिक् ्रात्मा का ज्ञान होना असम्भव दहै । श्य 
लिये न्याय, वैशेषिक, पातञ्ल, सांख्य, पव्वमीमांसा, देवीमीमांसः ओर 
ब्रह्ममीपरांसा, इन सातो दशनो के ज्ञानक द्वारा धीरे धीरे अत्मा के यथाथ 
स्वरूप को जानकर साधक मुक्तपद पराप्त करदक्कहिं ¦ अनादि कलसे देहा- 
त्मवुदधि मे ग्रसित नीव के शुद्ध च्र'त्मज्ञान दी भा्चि मे सवथा असमर्थं होने 
क कारण, परम ऋरुणिक पृल्यधाद्‌ महवियो न सप्ज्नान भूमिके ्रतुश्च।र 
सष्ठ क्रमो्ति विज्ञानमय सप्र दशेन चिन्ञानशेली के आप्रिष्कार द्वारा सा- 
धृक के अन्तःकरण को क्रमशः उत्तरोत्तर इद्धिकीएक कक्षास दूसरी 
कक्षा प्रे प्हुवात हुए बुद्धि की करपोन्नति द्रारा यथाक्रम उत्तरोत्तर उन्नत 
ज्ञानाधि शार देते हुए अन्त परे मायाविलासरहित श्रद्रेत ज्ञानाधिकार देकर 
तक्रस्य भरने की ज्ञानयज्ञ की शोल्ली प्रकट की दे ज्ञानयज्ञमे इसी त्श 
का वणन किया गया हे सो क्रमशः नीचे लिखा जाता है। 

ब्रह्म के स्वरूप लश्च को वणंन कर्ने के क्तिये सक श्राति एकवाक्य 
होकर बोलती 2 फि ब्रह्म का निगुण स्वरूप प्रकृति से परे अरर मन वाणी 
या बुद्धि से अगोचर है। यण कोपनिषद्‌ मं ज्िखा है मिः- 

यत्तददश्यमग्राहममगो त्रमवणमवश्ः श्रोभरं तदपाणि- 

पादं निलयं विथ सब्बगतं सुसं तदव्ययं तद्ूतयोनिं 

परिपश्यन्ति धीराः । 

रह्म चश्चरिन्दिग्र अ्रीह्न नदी ६, श्रव्ेद्धिय प्राह्म नहीं रै, पासिपादबान्‌ 
गदी दै, शरीर घम्पीं चदी ३ विधः मृक्ष्मातिसृ्ष्प, अव्यय ओर समस्त संसारके 
करास््रा हे, जदं स्कल द्रिषय, सकद शष्द, सकल नता, सकल बुद्धि्धत्ि, 
मरकर इद्धिय आर पेष, अगिरोष, प्तिङ्ग, ज लिङ्ग रूप प्राकृतिक विभागका 
ग्मत्बहे इ ब्रह्महे | यी श्रुति प्रतिपाच ब्रह्मस्वरूपहं | परन्तु इस स्वरूप की 
प्रक्षे विदरत्ति पत्यक दशने शयो नदीं प्रिलती ! क्यों नहीं पस्येक दशेनम 
नित्म संत्य जिग कद्दरूयं पतिपादित टे ? दशन $ परतिष्च्च तिष्य दी 
[रन्त कमा इष्टिगाचर्‌ दातः इ { अघ्न्त चिन्नानमू्क्र दशेव श्ान्नसपृह 
प मेद्रभावष्से क्यौ ह ? इसक्रे वलानुछन्पाब शरन स वह तख शाखा- 
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रन्धती न्यापसदश मालूम होता है । सक्त्षिमण्डलान्तगेत किसी सकषम तारा 
का नाम अरू-धती हे । वरवधू को एकदम अरुन्धती दिखाई जाय तो उन 
फे देखने मे नरी आती, इसक्तियि विवेकी दशंपिंता प्रथमेतः दशक का 
रुन्धती के पास के किसी स्थूलं नक्षत्र को दिखाकर कहते हँ कि यही 
श्मरन्धती ह । पश्चात्‌ उसके पास के श्र उससे सूक्ष्म किमी एक नक्षत्र 
की दिखाकर कहते दे किं पदसं जो नक्षत्र देखलाया था बह अरुन्धता 
महीं थी, पर यह अरुन्धती हे । इस रीति से दशक कौ दष्ट सृध्मसे 
सक्ष्मतर नक्षत्र पर उत्तवाकर श्रन्त मै अरुन्धती दिखलाई जातौ हं । रषौ 
प्रकार दशेम शास समृह भी ह| स्थूलतर से स्थूल ताराञ्च। को दंग्बत हष 

त मे सूक्ष्मतम तारा अरुन्धती के दशेन ॐ सदृश, क्र॑मो्त ज्ञानभूमि का 
श्रवलम्बन कैरते हए प्रकेति के साथ सम्बन्ध रहमे क कारंण अर््मां $ 
धिविध भाषो को ्रतभव कर्ते करते सक्रम ज्ञानम्‌मि पे पहुंचकर त्ङ्गनी 
पहापरुष मआत्मस्वस्प की पणीतया गपसभ्धि करसक्गे है, वेदान्त प्रतिपा 
निष्कल, निरञ्चन, शान्त ओरं तुरीय दशा क निगरण व्रच्मी की उपलध्िं 
करर ब्रह्म स्वरूप हसक रै, ससोरजालं खण्ड-विखणड करक हे, नौर 
चिद॑भाव ओर आनन्दपीव पे मग्नं होसक्तं ह । अनन्त शाक्चासन्वु कां सर्थनं 
कमक यही सत्यवस्त॒ उपलब्ध हृडं है । वद जलंद-गेम्भीर शब्द पे इसीं 
सत्य कौ घोषणा कर रंहे है । सव दशेन शास इसी रपत्वं की लक्षीयूते 
करे अपनी अपनी भूमि पर चल रहे ह । परन्त घौकृतिक-अवरण जनितं 
ुद्धिमालिन्य के कारण इव परमतस्व का विकाश तत्कालं नहा हाता है, 
श्ज्ञानान्धकार से आच्छन्न हृदयाकाशे इस स्त्य सुधाकर्‌ + करणी मलं 
जल्दी प्रकाशित सरह दती है । हां अविद्यो रूपं घनघटा का पूरी भरभोव ह 

अस खधाकर पृणेरूप से आच्छन्न दे अ।र वही नास्तिकता का पूरी 
विकाश इसी लिये मास्तिक देहात्मबुद्धि ह्या करते हं । नास्त्य मत परं 
तरिचार करने से हम लोग क्या देखते है १ चावाक, लोफथितिकं, दिगम्बरं 
इत्याहि नास्तिको का भते यहद किः 


दे हमा्रचेतन्यमेवाऽप्सा । 
अथ चारि मूतामि भूमिषास्येयलाऽनिलाः । 





१०४ श्रीसत्याथेविवेक । 


चतुभ्यः खलु भूतेभ्यश्चेतन्यसुपजायते ॥ 
यावजीपेत्सुखं जीवेदृणं कृत्वा धृतं पिवेत्‌ । 
भस्मीभतस्य देहस्य पुनरागमनं इतः ॥ 


देह से शअरतिरिक्क आत्मा कोई पृथक्‌ वस्तु नदी है, अन्नकणाश्नों के मिलान 
से जिस प्रकार मदशाङ्के उत्पन्न होजाती ह उसी भकार पृथिवी, जल, वायु 
द्मीर अग्नि, इन चारा भूतो के मिलने से आत्मा उत्पन्न होजाती है ओर 
पत्यु के समय जब वे चार भूत अलग अलग हाजातेदहैतो साथही साथ 
आत्मा मी नष्ट हीजाताहं। देहके नाशके साथदही श्रत्मामीनष्हो 
जाता हे । पीठे कुठ नदी रहता हं । इसलिये ऋण लेर्रमी घी पीना 
चाहिये जिससे शरीर पृष्ट रहे ओर दीषोयुः हो । इस पकार देहात्मभाव- 
युङ्ग चित्त के लिये तत्काल अ्रविद्यमेषनिमुक्ग शुद्ध सच्चेदानन्दरूप निरीण 
बरह्म की उपलब्धि करना अ्रसम्भव हं । -सलिये ^ स्थूलोऽहं ” ^ कृशोऽहं ” 
इत्यादि नास्तिक्यवादमूलक युक्कि आस्तिक दशनो मे खर्डित हकर दाशी 
निक भूमि को उन्नति के अनुसार परमात्मा का यथाथरूप प्रकट किया जाता 
हे । यार तदनुसार उच से उच्तर ज्ञानभूमि कै दशनो मे नात्मा स्थुलशरीर 
नही हे, आत्मा सृक्ष्मशरोर नही ह, आत्मा कारणशरीर नहीं हे, आत्मा 
इन तीनो शरीरो के धम्म स युकं नही है इत्यादि सिद्धान्तसमूह निश्चय 
होकर निस्य शुद्ध बुद्ध युक्त स्वभाव सन्वेव्यापक परमात्पा का यथा्थरूप 
प्रकटित होता हे । ज्ञान कौ उच्चक्क्षा पर आरोहण करन.के लिये दशनशाख्- 
समूह सोपानस्वरूप दे, इसलिये जो दशेन जिस कक्षा का ज्ञान बतलाता ह 
उसमे श्रात्मा शोर कृति का स्वरूप वैसा ही वर्णित होगा, ओर उस भूमि 
पर प्रतिष्टित युक्च उतना ही ्रात्मतच्व जान सकेगा, इसमे कोई सन्देह 
नही हे । अत, ब्रह्मत्व का निरूपण करना यद्यपि सब दर्शनों का लक्ष 
हे तथापि ज्ञानभूमियो के भेद से सिद्धान्तो मे अवश्य ही मेद पाये जाते है । 
इस ज्ञानभरूमियां ॐ अनुसार सिद्धान्तो के भेदको ओर रीतिसेमी समभ 
सङ्गे ह । पृथिवी से सूयं ६२०००००० नौ करोड़ बीस लाख मील द्र 
पर ह | अगर कोई मनुष्य भूपृष्ठ से आरम्भ करके सय का फोटो ज्ञता 
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हुञ्ा उपर कौ ओर चले तो पृथिवी पसे खीचा हु्ा जसा सूर्य का 
फटा होगा, उससे उन्नत स्थान पर से खीचाहु्रा फोटोवेसान हीकर 
उससं भिन्न हागा ओर उससे भी उन्नत स्थान से लिया हुआ फोटा पहले 
मे भिन्न ओर बडा दामा, एवं अन्त मे ठीक स्थानस सूय्य॑का फोटोकने 
स यथाथे फार मर्ते । सथ्य एक दही रे, परन्तु भूमि (फोट स्ष्चनेके 
स्थान , क उची नीची होने स फोटो अलग अलग हुए । सातो दशन 
ठीक उसी तरह से परमात्मा ॐ फोटो सनेवाज्त दै, अर्थात्‌ सभी का लक्ष्य 
परमात्मा का स्वरूप प्रतिपादक हानेपर भी ज्ञानभृमि रे भेद के अनुसार 
परमात्मा के भिन्न भिन्न भावो करा प्रतिपादन होता है| तदनुसार इतर 
दशेन-भूमियो मे प्रकृति का सम्बन्ध विद्यमान रहने के कारण परमात्मा के 
तटस्थ लक्षण का क्रमान्नतङज्गान होता हे ओर सप्तम भृमि पं जाकर वेदान्त 
प्रतिपाद्य स्वरूप लक्षणवेच्य निगुण ब्रह्म का ज्ञान होता है, वह कैसे सम्भव 
हे सो नीचे दिखाया जाताहे। 

प्रथमतः “कृषोऽदह'” “गारोऽदं"' इत्यादि स्थल देहात्मबुद्धि जीव मे रहा 
करती हे, इस विषय मे पित ही कहा जा चुका हे अतः पुनरङ्ग निष्फल 
हं । जस देहात्मवाद्‌ को भूमि से करमशः उच्चभूमि परं जानेवाले साधक का 
चित्त धीरे धीरे आास्तिक भूमि पर अग्रसर होता हे। अतः इस प्रकारक 
अवस्था के साधक को एकाएक “ तत्वमसि " “ अहं बह्माऽस्मि ” इत्यादि 
परमसृष्ष्म श्रात्मतच्च का उपदेश किया जाय तो वह उपदेश निष्फल हो 
जायगा ओर उसकी पुनः नास्तिक भूमि ये पतन की सम्भावना दोजायगी । 
इसलिये न्याय ओर वेशेषेक दशेन मे पभरथम अधिकाय ॐ लिये सुख 
दुःखादि अन्तःकरण धम्मविशिष्ट आत्मत का उपदेश किया गया हे । नो 
जिज्ञास पिले देह को दी आत्मा करके जानता था, उधको प्रथमतः इतना 
ही समभना ठीक हे कि ्रास्मा देह से भिन्न पदाथे हेश्चौर ज्ञान सुख दुःख 
इच्छा द्वेष इत्यादि अ्न्तःकरण-धम्मे अत्माके दँ । इसका कारण यहद 
कि जब उङ्क प्रकारक ज्ञान व विश्वास निस जिन्नायु कं हृदय मे पिज्तेस 
ही दृ रै उसको देहातिरिक्र आत्मा, इस ज्ञान को समाने के समयं 


(क 


उस विश्वास के विरुद्ध नदी लेजाना चाहिये । गीता मे कदा दे किः- 
+ = $ ज क | ] £ १५ 
म्‌ डुद्धभद्‌ जनयदज्ञना कम्मसाङ्गनम्‌ । 


१०६ श्रीसस्याथेविषेक । 
7 ~ व 
याजयत्सव्वकम्माण विदान्युक्रः समाचरन्‌ ॥ 
6 क ¢ 
प्रकुतगुसम्मरटाः सजन्त गुणएकम्मस । 
तनङकत्स्व वदा मन्दा छरत्स्ताव्रन्न विचाल्यत्‌ ॥ 
विद्रान्‌, अषिवेकी आर कम्मांसक्र लोगा के बद्धिमेद को उत्पन्न न कर, 
एवं अनासक्र भाव से समस्त कर्म्मो को करते हुए उनकोभी कम्मं करने 
मदी नियोजित करे । जो पटति के गणो से विमोहित होकर गुण ओर 
कर्म्म मे आसङ्ग होते ह, उन कम्मांसक्त असम्पृणे तखज्ञ व्यज्य को 
सम्पूणं तच्छज्ञ मदारमा कर्मो से विचलित न करं । इस प्रकार गीतोपनिषटक्ग 
ये वचन बुद्धिभेद करने को मना करते दं । सांख्यपरवचन के भाष्यकार 
विज्ञान भिक्चने भी इस विषय मे कह! ₹ै । यथाः- 
० १ ड # [ 9९ स 
न्यायवेशषिकाभ्यां हि सुखीदुःखीत्या्यनुवादतो देहा- 
क्प  (ऋककरर ( द | ९ 
दमाच्राकवकनाऽऽ्लसा प्रथमभरागकायामनुमापतः 
एकदा परसूष्षम प्रतशासम्भवात्‌ । तदय ज्ञान दहा 
(^ भ €^. # & + = 
दयात्पतानरसर्नन व्यावहारक तच्वज्नान भवरत्वव। 
त ( कस 
यथा पुरुष स्याय॒भ्रमाचरास्षकतया करचरणादमच्च- 
ॐ ष 
ज्ञान, तद्रद्यवहारतस्तच्चज्ञानमाप। 
एकाएक परमसृक्षम आत्मत मे भवेश करना असम्भव ह इसलिये 
श्रात्मा कौ स्थूल शरीर के साथ एकता तां खण्डन करके लोकसिद्ध सुख 
दुःखादिकं के अनुबादपव्वेक न्याय ओर वेशेषिक दशन मे केवल स्थूल 
दद से प्रथक्‌ अआलत्माका अनुमान कराया गयाह योर अन्तःकरण के 
सुख दुःखादि धम्मे के साथ आत्मा का सम्बन्ध रक्खा गया हे । एतादश 
ज्ञान देहात्मवाद्‌ को दूर करके व्यावहारिक तच्चज्ञानमात्र उत्पन्न करता है । 
नेसा कि करचरणादिज्ञान से पुरुष में स्थाणु का श्रमदृर हाता हे । इसी 
तरह साधक जब नास्तिक्यमूमि से उन्नत होकर आत्मज्ञान राज्य में कथ- 
ञित्‌ पवेश लाभ करते हं तव साङ्ख्य आर्‌ पातज्ञलदशेन आत्मा का 
नोर उच्चतर ज्ञान प्रकट करते हे । सादख्य अर पातञ्ललदशन का सि- 
द्वान्त यह दै कि आत्मा सुख दुःखादि धम्भेविशिष्ट नदीं है, ये सब अन्तः 
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| करण के धम्मे हे । पुरूष असङ्ग श्मौर कूटस्थ हे | जेसा साङ्ख्य मेँ कहा हे किः- 
असङ़ोभ्यं पुरुषः। 
श्रयते चः 
सय्यों यथा सब्बलाकस्य चक्ष- 
न लिप्यते चाक्षुषेबाह्यदोषेः । 
एकस्तथा सञभृतान्तरातमा 


न तप्यत ल[कट्‌ःखन बाह्यः ॥ 
पुरुष श्रसङ्ग हं । ज॑से सूस्यं सकलं भाणिमात्र के चक्षुरूप हने पर भी 
चाक्षुष दोषों से लिप्र नहीं होते ह, एसे ही मव्वेभूतान्तरात्मा पुरुष भूतगरत 
सुख दुःख के द्वारा लिप नदी होता हे। 
यथा हि केवलो रकः स्फाटिको लक्ष्यते जनैः। 
रक्रकाद्यपधानेन तद्वत्परमपृरुषः॥ 
जिस प्रकार स्फटिकमणि फे सामने लाल रङ्ग लाने से स्फटिकमणि 
लाल दीखने लगती हे, परन्तु वास्तव मे स्फटिक स्वच्छ है, लाल नही है 
उसी तरह च्न्तःकरण के सान्निध्य मभा पुरुष मे सुख दुःखादि के 
भोक्रभाव का उपचार होता हे । इस प्रकार भोक्कभाव ओओौपचार्कि है 
ताच्िक नही है, क्योकि अत्मा निलिप्त ओर निष्किय है, यह बात श्रुति- 
सिद्ध रै । मलिन दपण में मुख के प्रतिबिम्बित होने से द्पणगत मालिन्य 
नेसा गख मे प्रतीत होता हे, एेसा ही बुद्धिगत सुख दुःखादि व्यावहारिक 
दशा में निलिप्न ओर निष्क्रिय पुरुष पर भरतीत होते हे । समस्त क्रिया पुरुष 
परतिविम्ब-युक्क अन्तःकरण के द्वारा दी सिद्ध हाती हं | वास्तवतः पुरूष नि- 
गण निष्किय करठेत्वभोक्कुत्वादि-शन्य हें । साङ्ख्य श्चोर पातञ्जलदशेन द्धि 
सित भाव से आत्मा का असङ्गत्वं सिद्ध करने पर भी एकात्मवाद 
सिद्ध नदीं कर सङ्गे । साङ्ख्यदशेन के अनुसार पुरूष भरतिपिण्ड मे भिन्न 
भिन हे | यथाः- 


जन्मादव्यवस्यातः पुरुषवहूुत्वम्‌ । 
बहु पुरुष स्वीकार न करने से जन्मादि की व्यवस्था नदीं होती | 
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तथा च कारिकायाम्‌- 
जन्ममरणकरणानाम्‌ प्रतिनियमात्‌ अयुगपत्‌ 
प्रवृत्तेश्च पुरुषबहुतं सिद्धं त्रेगुणयविपय्येयाच । 
सादख्य कारिकामे कहा कि सव पुरूषो का एक ही साथ जन्ममरण 
या इद्दरियतरैकल्य दृष्टिगोचर नदी होता । सबकी प्रहृत्ति एफ़ ही समय दृष्टि 
गोचर नही होती । एक पुरुष मे एक गुण प्रवल ह ओर दूसरे पुरुष म 
दुस्तरा गुण प्रबल हे, अतः पुरुष वहु ह । त्वसमास के इृत्तिकार ने इस वि- 
षय मे विस्तृत वणन फिया है । यथाः- 
सृखटःखमाहसकरवश्चडकरयापाद्वजन्ममरसकर्या- 
$ < ¢ भ क्र 
नान्न नालासपुरुषवहूत सिद लकान्नमवस भदर्च । 
यद्येकः पुरुषः स्यादेकस्मिन्सषखिनि स्म्य एव सुखिनः 
स्युः, एकस्मिन्दुःखिनि मव्वे एव दुःखिनः स्युः, एक- 
स्मिन्मूढे सव्वं एव मूढाः स्युः, एकस्मिन्संकीणें सर्ववे 
एव संकीणाः स्पुरेकस्मिन्विशद्धे सब्बे विशदाः स्युः, 
एकस्य करणपार्व सव्वषा करसापाटव स्यात्‌, एक- 
स्मिञ्जाते सम्ब जायेरन्‌, एकस्मिन्सृते सर्वव प्रियेर- 
निति न वेकं इतश्च बहवः पुरुषाः सिद्धाः। 
सुख, दुःख, मोह, शुद्धाशुद्धि, इन्दरियवे कल्य, जन्म, मृत्यु, करणपमद्‌ 
वखांश्रम भोर लोको काः तारतम्य देखकर बहु पुरुषाद सिद्ध होता है । 
यदि पुरूष बहुत नदी होते तो एक के सुख से सप्र सुखी हाजाते | पक के 
दुःख से सव दुखी, एक के मोह होने से सव को मोह एक की शुद्धि भे 
सब की शुद्धि ओर एक के इन्द्ियवेकल्य से सवको इद्धियवेकल्य होता | 
एष फे जम्परसे सव का जन्म, ओर एक के मम्णसे सकी मृत्यु होती, 
परन्तु एेसा नहीं होता, अतः पुरुष बहु ह । इस तरह से अनमान पमा के 
दारा साङ्ख्य दशेन ने बहु परुषवाद सिद्ध किथौ ह ¦ वेल अनुमान दी 
नहीं परन्तु यह वात अनुभवसिद्ध भी ३ क्योक्रि साद्ख्यक्ञानभूमिमं जो 
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आत्मा को उपलन्धि होती हं सो जीव शरीरम क्टस्थदशामे होती हं। 
यह उपलब्धि तटस्थज्ञान की हे । साङ््यज्ञानभूमि मे व्यापक ओर अद्रि 
तीय परमात्मा की उपलब्धि नही होती हे, परन्तु प्रत्येक पिश्ड मे पृथक्‌ 
पृथक्‌ जो कूटस्थ चैतन्य है उसकी उपलब्धि होती है इसलिये साङ्ख्य का 
बहु पुरुषवाद उसकी ज्ञानभूमि के अनुकल हे । इ दशा मे पङृति का सम्बन्ध 
नष्ट नही होता है, भरकृति का अस्तित्व रहता रै इसलिय साङ्ख्यदशैन में 
प्रकृति को अनादि व श्ननन्त कहाह। इस दशा मे पुरुष अपने स्वरूप का 
एेसा देखल्ञेना हे क वह भक्ति मे बद्ध नही है, उसस्च पृथक्‌ हे ्रौर नित्य 
शद्ध बुद्ध युङ्ग स्वभाव है, परकृति का सम्बन्ध स्फटिकमणिवत्‌ ओपचारिकः 
हे, यथायतः नदी दहे । इस भरकर ज्ञाता ज्ञान ज्ञेयरूपी त्रिपुटीके साथी 
साङ्ख्यभूमि मे पुरुष का ज्ञान होता है । 

इसके वाद्‌ मीमांसाजय की भूमि प्रारम्भ होती है । इनमें ब्रह्म की स्वरूप 
लक्षणएषेध अटितीय सत्ता का प्रतिपादन करिया गया हे। यह अद्ितीयता 
काय्यं बह्म ॐ भाव से पारम्भ होकर भकृति के लयके साथ ही साथ कारण 
ब्रह्म मे पय्य॑वसित हती है । कम्म का सम्बन्ध जगत्‌ से रै, इसलिये कम्मं 
मीमांसा या पव्बैमीमांसा मँ जगत्‌ को ही बह्म मानकर अद्रितीयता कौ 
सिद्धि कगे हे ¦ कम्मेमीमासा का विज्ञान साधक को प्रकृतिविलयगुखेन 
दरेतमय जगव मे अदरेतमावमय ब्रह्म की शरोर लेजाता है | इस ज्ञानभूमि क्रा 
साधक जगत्‌ अर्थात्‌ काय्ये्रह्य को कारणब्रह्म का रूप जानकर उसी 
अपनी सत्ता का विलीन करके अन्त मे मुक्गिपद्‌ पप्तन करता हे । इस भूमि 
मे तटस्थसे स्वरूप को ओरं साधक की मतिदहातीह्‌) ज्ञाननदौ करो यह 
कल्याणमयी गति वेदान्त प्रतिषा्य सच्चिदानन्द सागरकी ओर हे ओर 
इसकी समाति बही. जाकर होती हे । इसे श्ननन्तर देवीमीमांसा या उपा- 
सनाभूमि की मीमांसा ब्रह्म की उस अद्वितीयता को भरकृति कौ श्रोरसे 
उन्नत करके स्वरूप भ आर से दिखाती हं ¦ तदनुसार ब्रह्म ही जगत्‌ हं 
८ वासुदेवः स्वम्‌ ” यह ज्ञान उव्रास्नाभूमि को सुक्षोभित करता हे। यह 
पषठमूमि का ज्ञान हे । इसमे अस्मा का यथां ज्ञान उन्दीमे विलीन प्रकृति 
के ज्ञान के साथ होवा दहे। यशं तर्स्थ-ज्ञान स्वरूपमे विलीनताको भराप्ठ 
होने के मुख म अवभासित होता हे अभथोत्‌ स्वरूप मे विलीन इना पारम्भ 
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होने लगता प्रतीत होता है । उपनिषदो म इन दोनों भूमियों के याचका 
वणेन बहुत मिलता ह । यथा ृणडकोपनिषद्‌ मेः 
अधश्चोद्रज प्रसृतं बरहयेवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ । 
ब्रह्मसत्ता अधः उद सव्वेत्र व्याप हे, यह महान्‌ विश्व ब्रह्म काही रूप 
है । इसी तरह से बानसनेयि ब्राह्मणोपनिषद्‌ मे भी बहुत वरन है । यथाः- 
यस्य पृथिधी शरीरं, यस्यापः शरीर, यस्यान्तरिक्ष 
शरीरं, यस्य वायुः शरीरं, यस्यादित्यः शरीरं, यस्य 
चन्द्रतारक ४ शरीरं, यस्याकाशः शरीर. यस्य स- 
व्वाति भृतानि शरीर, यस्य प्राणः शरीरं, इत्यादि । 
यह समस्त वणेन कम्मे मीमांसा-पतिपाद्य “ जगत्‌ ही ब्रह्म है" इस 
विज्ञान को स्पष्टतया भरकट करता है । इसी प्रकार श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में 
कटे मन्त्र मिलते हे जिनके द्वारा “ ब्रह्मदही जगत्‌ हे” यह दैवीमीमांसा- 
द्शेन का विज्ञान स्पष्टतया प्रमाणित होता हे । यथाः- 
तदेवाऽग्निस्तदादित्यस्तद्मायुस्तद्‌ चन्द्रमाः। 
तदेव शुकं तद्ब्रह्म तदापस्तत्‌ प्रजापतिः ॥ 
तं खघी तं पुमानि, 
तं कुमार उत वा कुमारी । 
त्वं जीणो दर्डन वञ्चयमि तं, 
जातां भवसि विश्वतो मुखः॥ 
नीलः पतङ्गो हरितो लादिताक्ष- 
स्तडिद्गभं ऋतवः समुद्राः । 
्मनादिमत्‌ त्वं विभुत्वेन वत्तसे 
यतो जातानि भवनानि विश्वाः ॥ 
बह ही ग्नि दै, श्रादित्य दे, वायु चन्द्र नौर उज्ज्वल नक्षत्रै, वही 
भृति जल ओर प्रजापति दै । हे परमात्मन्‌ ! तुम सी हो, तुम पुरुष हो, तुम 
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' कुमारश्रौर ङुमारी मी हो, तुम इृद्धरूप से हाथ ये दणड लेकर वश्चना करते 
हो, चोर त॒म ही विश्वतोमुख होकर जन्मधारण करते हो । तुम नील पतङ्क 
श्रमर आदि हो, तुम लोहिताक्ष दरिद्रणे शुक आदि पक्षी हो, तुम बिजली 
से भरे हए मेध हो, ऋतु ओर सुद्र हो, तम अनादि हो ओर व्यापक्ररूप 
से रहा करते हो, एवं तुम दयी से समस्त संसार प्रकट हुमा दै । यह सब दैवी 
मीमासादशन-भूमि अथात्‌ षष्भूमि का ज्ञान ह निमे परमात्मा की व्याप- 
कता नित्यता निलिप्रता अर अद्रेतीयता काय्येबद्य के साथ एकीकरण 
य॒खेन उपलब्ध हृञ्ा करती हे । 

तदनन्तर सप्चमभूमि अथात्र वेदान्तभूमिका ज्ञान प्रारम्भ हातादहं। 
इसमे तटस्थ ज्ञान का गन्धमात्रभी नदी हे क्योकि वेदान्तपरतिपाद् जह्य 
निगुण ओर प्रकृति से परे ह । साङ्ख्यभूमि मे जिस धकार पुरुष निलिप्त 
श्रौर नित्य शद्ध बुद्ध युक्ग स्वभावं होने पर भी भकृति कफ साथ स्फटिक- 
मणिवत्‌ ओओौपचारिक सम्बन्ध से युङ्क दै, वेदान्त मे एसा नदी हं । वेदान्त- 
प्रतिपा निगंण ब्रह्मम पङरनिया माया का अवभास बिन्दल नदी हे। 
यह स्वरूप मायाके राज्यसे बाहर ह । माया उनके नीचे इश्वरभावमे 
परतिफलित हा करती रै । जेसा कि श्रुति मे वणेन हे 
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साोभ्यमास्ा चतुष्पात्‌, पादाञ्स्य सन्वसूतानन जपाः 

दस्याऽसतं दिवि ॥ 

परमात्मा के चार पाद्‌ रै, उनके एक पाद मे समस्त खष्ट षिलसित रै, 
परन्तु ओर तीन पाद खष्टिसे बाहर अर अमृतदहे। यदी तीन पाद 
ब्रह्मभाव हे । इनमे सांख्यदशेन की रीति पर बहु पुरुषवाद नदीं रै क्योकि 
जिस माया के साथ सम्बन्ध रहने से तरस्य दशाम व्यापक चौर अदि 
तीय आत्मा का ज्ञान साङ्ख्यभूमि मे बाधितदहा्ताहे, वह माया हयी बेदान्त 
भूमिम नरीह; यहा माया कालय है, इसलिये साङ्ल्यदशेन मेँ परति 
को अनादि अभर अनन्त कहने पर भी वेदान्त म माया को अनादि रोर 
सान्त कहा हे । क्योकि निगुण ब्रह्म की स्वरूप दशा मेँ माया का सम्बन्ध 
बिल्ङुल नदीं रहता दे आर इसलिये सव्वेत्र एकाकार अद्वितीय शद्ध सत्‌ 
चित्‌-्मानन्दरूप परब्रह्म का साक्षात्कार होता हे । सांख्य की रीति पर यहां 


्रास्मा पं भोङ्कत्व का उपचार नहा द्‌, नगुण ब्रह्य करतेत्व भाङ्ग सम्बन्ध ` 


सै रहित द ओर देशतः कालतः एवं वस्तुतः परिच्छिन्न नही हे । काल 
परिन्डिन्न न होने ये ब्रह्म नित्य हे, देशपरिच्छिन नोनि से बरह्म विभु 
है योर वस्तुपरिच्छिन्न न होने से ब्रह्म पूणे हे । वदान्त राजयोग को इसी 
निगेण परन्रह्मभावकाज्ञान कराताहे। इस दशा मे साधक निविकनल्प समाधि 
प अधिरूढ दोजाते है, यह दशा मौन व्याख्याधरकटित है अ्थोत्‌ शब्द्‌ इमको 
बणीन नही करसङ्का ३, इसलिये श्रुति मे इस भाव कः वणेन “ नेदि नेति " 
शब्द से किया गया है । यथाः- 
= "स म्‌ 
"भयतो वाचो निवत्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । 
+ ..„ (~ व॒ ५ + र्‌ 
“प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्रेतं चतु 
५ , 
अन्यत स तसमा स विज्ञेयः" 
१ 0 
नेव वाचा न मनसा प्राप शक्यो न चक्षुषा " । 
परब्रह्म मन वाणी से अगोचर अभर प्रपञ्च से बाहर हे, वहां भपश्च- 
मयी माया का लय दै, इत्यादि । चौर भी लिखा दै किः- 
भ्र ५ {~< 
आकाशो ह वै नामरूपयोनिवर्हिता 
दन्तरा तह्य तदमरतं स आसा । 
ब्रह्म नामरूप स अतीत हे, नामरूप का उसमे लय हाता द्‌, उनको सत्ता 
से नामरूपमयी माया शरोर माय के विलास चन्द्र सूय्यादि समस्त संसार 
कै उत्पत्ति होती हे | कठोपनिषद्‌ मे लिखा है किः- 
क 
न तर सथ्य माति न चन्द्रतारकम्‌, 
=, = (० = 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । 
(च 
तमेव भान्तमनुभाति सब्वेम्‌, 
१५ ५, 
तस्य भासा सवेमिदं विभाति ॥ 
परमात्क स्वयं पकाशा दै, सूय्ये चन्द्र ओर नक्षत्र आादिका भरकाश वहां 
नही ठै, बिज्ञली का प्रकाश भी वहां नही है, जभ्निकीतो बातद्यीक्याहै, 
पर्बह्म सवे अतीत ओर निस्पेक्ष हे, उनके प्रकाश से ही समस्त संस्मर 
काः प्रकाश इछ क्ता है । इसी प्रकार से श्रुतियो में वेदान्त भूमि मतिपा्च 
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बह्म का स्वरूप लक्षण प्रतिपादन किया गया है } इसकी उपलम्पि करने 
स साधक कृतकृत्य हाजाता हे, ससार जाल यिन करके मङ्किपद्‌ पराप्रकर 
लेता दै, यहां ही ज्ञान-यज्ञ की पूर्णाहुति है, जीवनयज्ञ का अवसान है । 
अतः ज्ञानभूमि के भेदानुसार परमात्मा के माव श्रोर असुमब में भिन्नता 
एवं अन्त मे स्वरूप का यथायं अनुभव श्रुति ओर दाशेनिक सिद्धान्त क 
अनुकूल है यह पमाणित हुश्रा । साधक इस रहस्य के समभने पर पथच्युत 
नही होता हे। 

पिले कहे हुए सिद्धान्ता से निश्चय होगा कि समुदाय ज्ञानभूमियों का 
अनुभव प्रधानतः दो तरसे हाता है, जिसक्रो वैज्ञानिक भाषा मरं तरस्य 
ज्ञान ओर स्वरूपङ्ञान कहते हे । प्रकृति के साथ सम्बन्ध रहन से ज्ञाता ज्ञान 
्ेय रूपी त्रिपुटी के रहते हुए जो आत्मा का अनुभव होता है उसको 
तटस्थ ज्ञान कहा जातादहं। ओर जिस दशामें त्रिपुटी का विलय होने 
से ज्ञाता ज्ञानज्ञेय ये तीनों मिलकर एक दोजाते है उस समय जो परमात्मा 
की उपलब्धि हाती हं उसे स्वरूप ज्ञान कते ह । इन दोनो ज्ञानो कौ दशा 
म सातो भूमिके अनुमवबेट हुए दहे आर विचार करनेसे मालूमहागा कि 
सप भूमियो मे ब्रह्म के तीन भावों का ज्ञान प्रधानतया पप्र ह्येता हे । एक 
भाव माया के साथ सम्बन्ध बाहुल्य के कारण शओरोपचारिक भोक्तृत्व का 
है, दूसरा भाव भोक्तृत्व सम्बन्ध विहीन माया के कता मायी परमेश्वर का 
है, ओर तीसरा भाव उससे भी परे, माय। से अतीत निगुण परब्रह्म का 
ह । इन अधिभूत, अधिदेव श्रोर अध्या भावों का वणेन उपासना यत्च 
नामक अध्यायं मे दम पहले विंस्त॒तरूप से करदे दै । न्यायदशेन से 
ब्रह्ममीमांसा तक इन्दं मावा का अनुभव साक्षात्‌ आर परोक्षरूप से भरति- 
पादित हआ हे । तटस्थज्ञान की दशा में अधिभूतरूपी विराट्‌ भाव श्मौर 
अधिदैवरूपी इश्वरभाव का अनुभव हाता ई ओर स्वरूपक्ञान की दशा में 
अभ्यात्पूधी ब॑द्य॑मा्षं का श्रसुभव हु्ा करता ह । तटस्थ जाम सहायक 
ज्ञनं कौं भयम ओरं दवितीय सोपौनरूपा न्याय श्रौरं वेगोषिक ज्ञानभूमि में 
काय्यै से कतो का अनुमान करात हुए दूर से अध्यालखराञ्य का अनंभ॑व 
कराया गया दै । इन दोनों प्राथमिक ज्ञानभूमियो मे प्रकृतिं रज्यसे 
अध्यात्म राज्यम पवेश करने की इच्छा करनेवाले जिङ्गासु पथिको 
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भ्रगलिनिरदैश द्रारा अध्यात्म राज्य दिखाया गया ह । तत्यश्च(त्‌ योग रोर 
साङ्ख्य की ज्ञान भूमियां मे प्राकृतिक ओर अप्राकृतिक दोनो रज्या कौ 
सीमा म षिठाकर दोनां का सरूप, दाना कौ पृथक्ता आर अध्यात्म राज्य 
का लक्ष्य साक्षात्‌ कराया गया हें । आर कम्मेमीमांसा देवौमीांसा अर 
ब्रह्ममीमांसा क तीन ज्ञानमभूमियां मे विराट इश अर बह्यभाव का यथाक्रम 
साक्षात्‌ अनुभ करा दिया गया ह । . 
तरस्थज्ञान ओर स्वसपज्ञान ॐ विचारसे दोद्यी विचारशेली वेदां मं 
बहुधा प्रकाशितदे, वे ही सांख्यरली ओर वेद न्तशेली के नाम से अभि- 
हित होती हे । भ्रीगीताजी म भ्रीभगवान्‌ नेकहादहेकिः 
हृदं शरीरं कोन्तेय केत्रमित्यभिधीयते। 
एतदो वेत्ति तं प्राहुः कषेत्रज्नमिति तदिदः ॥ 
्षत्रज्ञ चाऽपे मा बिद्‌ सव्वेक्षतेषु भारत !। 
षेत्र््ज्ञयाक्ञनं यत्तजन्ञानं मतं मम ॥ 
यह शरीर क्षेत्र है ओर इसके ज्ञाता कषतरज्ञ काते हे | श्रीभगवान्‌ दी 
सकल देह म षत्रज्न रूप से विराजमान रहते है । प्र ओर पितरह का कषान 
ही यथायं ज्ञान हे । 


श्रीगीताजी मे क्षर का लक्षण इस प्रकार कहा हे। यथाः- 
महामृतान्यहङ्रो बुद्धिरग्यक्गमेव च । 
इन्द्रियाणि दशेकञ्च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ 
इच्या देषः सुखं दःखं संघातश्चेतना ध्रतिः। 
पतत्‌ क्षत्र समास्च सवकारस्रदाहृतम्‌ ॥ 
पञ्च महाभू, अहङार, उद्धि, मूल मकृति, दश इन्दिय, मन, पञ्चतन्मात्र, 
इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, शरीर, चेतना शरोर धृति, विकारयुक्ग इतने पदां 
संक्षेपतः क्षत्र कहलाते हे । 
षन क्रह्गरूप साङ्ख्य-ज्ञान प्रापि करने के योग्य ज्ञान की सहायक 
ठत्तियां का वणेन श्रीगीताजी मेँ इस प्रकार किया है । यथाः 
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अमानत्मदम्भत्वमाहसा श्ास्तराजवम्‌ । 
श्राचार्य्योपासनं शोचं स्थेय्यमःत्मविनिग्रहः ॥ 
इन्दियार्थेषु वेराग्यमनदङ्ार एव च। 
जन्ममत्युजराग्याधिटुःखदोषानुदशनम्‌ ॥ 
असक्किरनमिष्वङ्गः पुत्रदारग॒हादिषु । 
नित्यञ्च समचित्तलमिष्टानिष्टोपपकत्तिषु ॥ 
मयि चानन्ययोगेन भङ्किरव्यभिचारिणी । 
विविक्रदेशसेवित्मरतिजनसंसदि ॥ 
अध्यात्मज्ञाननित्यलं तचचन्ञाना्थदशनम्‌ । 
एतजज्ञानमिति प्रङ्मन्नानं यदतोऽन्यथा ॥ 
ग्रमानित्व, अदम्मित्व, अहिंसा, क्षमा, सरलता, आचार्य्योपासना, शौच, 
स्थिरता, इन्दियानिग्रह, मनोनिग्रहः भोगो मं व॑राग्य, अहङ्कार का त्याग, इस 
संसार मे जन्म मृत्यु जरा व्याधि एवं दुःखादि मे दोष दशंन करना, एर 
खली तथा ग्रदादिका मृ अनासङ्गे आर अनभिष्वङ्ग ( भरतिममत्वडद्धि का 
स्याग ), इष्ट किंवा आनष्ट घटना उपस्थित होने पर सर्व्वदा समचित्त 
( समन्ञान ) होना, जीवात्मा का अभिन्नभाव से सन्दशेन करफे मेरे 
( इश्वर म ) अव्यभिचारिणी भङ्गे, निजेन देश का सेवन ( वास ), जन- 
समुदाय मँ विरक्कि, नित्य अध्यात्म-ज्ञान-सेवा ओर नित्यानित्य-वस्तु-विवेक 
एषं जीवात्मा परमात्मा का चअभेद्‌ ज्ञान, यह सब ज्ञान कहा जाता श्रौर 
इसके जो विपरीत हे उसका नाम अज्ञान है । 
श्रीगीतोपानर्षद्‌ मे जेय के स्वरूप को वणेन करते हुए श्रीभगवान्‌ ने 
कहा हे किः- 
नेयं यत्तत्मव"यामि यजन्नालाऽखतमश्नुते । 
अनादिमत्‌ परं बह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ 
स्वेतः पाणिपादं तत्सब्बेतोऽप्षिशिरोमखम्‌ । 








११६ श्रीसत्याथविषेक । - 
सम्वत: श्रतिमज्ञोके सम्वेमावृत्य तिष्टति ॥ 


सर्ववेन्दियगुणामासं सर्ववन्द्रिय पिवजितम्‌ । 
$ स ५ £ $ क 
सक्तं सव्वेभृचेव निगरणं मुणभोक्र च ॥ 
वहिरन्तश्च भृतानामचरं चरमेव च । 
सृषष्मत्वात्तद विज्ञेयं दूरस्थं चान्तके च तत्‌ ॥ 
अविभङ्गज भूतेषु विभक्रमिव च स्थितम्‌ । 
¢ = ¢ क म 
भूतभ च तचयं ग्रसिष्णु ममविष्ण़ च ॥ 
ज्योतिषामपि तञ्ज्योतिस्तममः परमच्यते । 
$ ० ¢ * „~ + (८ 
नानं ज्ञेय न्नानगम्यं हदि स्वस्य विष्ठितम्‌ ॥ 
इति क्षं तथा ज्ञान त्यं चोक्रं समासतः| 
मद्धक़् एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥ 
जिसको जानलेनेसे मोक्ष पराप्त करसङ्े हे बह एकमात्र विङ्गय पदाथ क्वा ` 
है सो बिकशेषरूप से कहता हू । बह अनादिमान्‌ परब्रह्म न सत्‌ ओर न 
रसत कहा जासङ्का हे । जिसके सव श्र हस्त ओ्ओर पाद्‌ है, जिसके सब 
ओर ख सिर शौर पुख हँ एवं जिसके सव ओर कणी ह, तथा जो सव 
प्र व्यापक होकर स्थित है । सब इन्दर्यो फे गुणो का आभास स्वरूप ड 
अथात्‌ जीवभाव में इन्द्रियो के समस्त गुण उसीमे आरोपित होकर उसी 
को दशेन स्पशेनादि का कतो ओर इन्द्ियादिनिशिष्ट कदाजाता दै परन्तु 
ब्राूतवतः वह सर्ववन्दरियधिवजित हे । वह निरिप्र दै परन्तु हस सकल 
संसार को धारण करनेवाला दे । बह निगुण होने पर भी गुणौ का भोक्ता 
हे । बह समस्त भाि्यो के बाहर भर भीतर विराजमान इ, स्थावर श्रौर 
जङ्गम भी वह ही हे, सू््मत्वजन्य अथात्‌ रूपादिविहीन होने से बह ( साधन 
विना ) अविज्ञेय है । वह ( अनज्ञानियो के अर्थं › दूरस्थ है ओर ८ ज्ञानिरयो 
कै शथे ) नित सन्निदित है । भाणिमात्र मे वह अविभक्ग ै तभी विभङ्ग 
रूप से अवस्थित दै, अथात्‌ हञानियो कौ दृष्ट म ्रभिन्न रौर अज्ञानियो 
फो दृष्टे मं भिद से प्रतीतवान हे । ब्रह्मी जे जस्तु स्थिति डे समय पाणि- 
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भात्र का पालक हे, ( प्रलयकाल म) ग्रास करनेवाला आर ( छाष्रकल म) 
प्रभविष्णु अथात्‌ नानाकाय्येरूप से उत्पत्तिशील ई । बह ( सूख्यादे ) स- 
कल ज्योतियो का भी ज्योति श्रथात्‌ प्रकाशक है; अज्ञान से पर अथात्‌ 
अज्ञान जिसको स्पशं तक नहीं कर सक्ताहै; बहदहीज्ञान) वहद्ी ज्ञेय ओर 
वह्‌ ही त्नानगम्य अथात्‌ साधनद्वारा प्राप्य हें एवे सकल प्राणमात्र के 
हृदय म ( नियन्ता रूपसं ›) अवस्थित ह । रस प्रकार क्त्र ज्ञन एव ज्ञेय 
संक्षेप से बरन किया गया हे, मेरा भक्क इनको जानकर बह्यत्वभा्ि कं योग्य 
होजाता रै । 

यह सव गीताक्क क्षत्र आर क्षतरज्न का तानं तरस्थक्ञान के अन्तभुक्क हे 
क्योकि यह सभौ ज्ञान प्रकृति सम्बन्ध से सन्य होता हं । इन सव भूमियो 
म प्रकृति का अस्तित्व बाधित नहीं हाता हे । अधिकन्तु उसकी सत्ताके ज्ञान 
के साथ ही साथ निर्लिप्त असङ्ग पुरूष का ज्ञान होता हे | इसलिये यह ज्ञान 
साङ्ख्य भामे तक काहे | तदनन्तर गाताकं १वं अध्यायम्‌ जः क्षर 
श्रक्षर ओौर परुषोत्तम का सरूप बताया गया है उसमें साङ्ख्य अर मी 
मांसाद्रय कौ ज्ञानभूमि का वणेन हं । यथा: 


द्ाविमो परुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च । 
्षरः सर्व्वाणि भतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ 
उत्तमः परषस्तन्यः परमात्मत्यदाहतः। 
यो लोकत्रयमाविश्य विभत्यैम्यय इश्वरः ॥ 
, यस्माक्षरमतीतोऽहमक्षराद पि चोत्तमः 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ 
इस संसारम दो प्रकार के पुरुष परसिद्ध दै; क्षर ओर श्रक्षर । बरह्मासे 
लेकर स्थावर पर्यन्त समस्त मूत दी क्षर ॐ अन्तगतं शौर असङ्ग पुरुषरूप 
ते भत्येक पिण्ड मे विराजमान भूटस्थ चैतन्य ही अक्षर हे । इनके अ्रतिरिङ्ग 
तीन लोक मं व्यापक, सवके पालन करनेवाले, ओर एक उत्तम पुरुष दे; 
जिनको परमात्मा कहते है, एवं जो अव्यय श्नौर इश्वर हे । ये ही परमाम 
षर से अतीत द ओर ्रक्षरसे भी उत्तम हे इसलिये संमार मे ओओौर बेद में 
व पुरुषोत्तम नाम से भसिद्र ३ । 


११८ श्रीसत्याथेविवेक । 





र्न श्लाकोमेनोक्षरञ्यार कूटस्थ काज्ञानङ़ैसो न्यायकी मृमिसे 
लेकर साङ्ख्य भूमि तक का ज्ञान हे । ्ओर परमात्मा, इश्वर या पुरुषोत्तम, 
एवे व्यापक चेतनसत्ता का ज्ञान पूष्ेमीरमासा व दैवीमीमांसाका ज्ञानहै। 
पूच्षेमीमांसा मे “जगत्‌ ही ब्रह्म है” इस व्रिचारसे श्रौर दैवीर्मामांसा मे 
^^ व्रह्म ही जगत्‌ दै ” इस विचार म पुरुषोत्तम भगवान्‌ की भावना यौर 
उपलब्धि की जाती हे । ठीक उसी विज्ञान को श्येताशवतरोपनिषद्‌ मँ स्पष्ट 


्) 


किया गया हं । यथा ;- 
+ त ्। 
सयुक्रमतल्स्षरमक्षरञ्चः 
व्यक्राऽव्यक्रं भरत विश्वमीशः, 
| ५९ 
अनसस्वाःज्तमा वध्यत भक्तमावात्‌, 
व (~ ते ¢ 
ज्ञाता देवं भुच्यते.सब्वेपापेः ॥ 
इस संसार मे क्षर रोर अक्षर, व्यङ्ग ओर अव्यङ्गरूप से परस्पर संयुङ्ग 
हे । परमेश्वर उस उभयात्मक विश्व का पालन करते हे । ईशवरभावशुन्य 
आत्मा माया के साथ भोक्कभाव से संसार मेब्रद्ध हाजाते दै । परन्तु परम 
पुरूष परमेश्वर की उपलब्धि करने से संसारपाश से युक्र होजाते ठँ । रौर 
भी लिखा हे किः- 
शर्‌ प्रधनमखताक्षर हरः; 
[ (+ = 
र त्माचावाक्षत दव एकः । 
तस्वयम्व्वाच््ाजनात्त् भावाः 
> (~ (~. 
दूयश्चान्ते विशवमायानित्तिः॥ 
ब्रह्मादि स्तम्बपययेन्त पकृति क्षर है, परन्तु अविनाशी अविद्यासङ्गरहित 
कूटस्थ चेतन्य्‌ अक्षर है । एक सन्वेव्यापी पुरुपोचम परमातमा क्षर ओर 
अक्षर दोनोंके ही ईश्वर हे । उनके ही ध्यान, उनफे साथ द्यी चित्ते संयो- 
जन ओर उनके ही स्वरूप ज्ञान से संसार का कारण मायानाल सर्व्वथा 
चिन्न दोजाता हे । 


.इसौ तरह से श्वताश्वतर मे.गौतोक् कषर, श्क्षर ओर पुरुषोत्तम निज्ञान के 
वेणेनपसङ्ग मे न्यायादि मीमांसा पय्येन्त चः ज्ञानभूमि का वणन क्षिया 


प्रथमसयुल्लास । ११६ 
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गया हे । साङ्ल्यभूमि तक अछृति सम्बन्ध से आत्मा विषयक तटस्थ ज्ञान 
प्राप करके साधक मीमांसाञ्रो की भूमिमे तटस्थ सते स्वरूप की ओर अग्र- 
सर हतादहं । तदतु्तार पूव्वमामांसा आर देबौमीमांसामे प्रक्रतिको 
परमात्मा मे लय करते हुए पू्व्बोद्चिखित परमेश्वर षिराद्‌ वा पुरुषोत्तम का 
ज्ञान भराप्ठ करता हे । इसके बद्‌ वेदान्त की ज्ञानभूमि प्रारम्भ होती है जिस 
म मायाका ब्रिलास पसेतया निषत्त हकर परब्रह्म मे मायाका लय होताहै। 
यदी स्वरूप ज्ञानको दशाहं । इसदशामे पायाका ओर उसके वेभवरूपी 
ससार का कुड्‌ भी अस्तित्व नही रहता ई । सव्वैत्र एकाकार बह्मकादही 
भाव विराजमान रहता है । इसीको ही सब बद्‌ ओर शाह्लो मे बहुत प्रकार 
से वणन किया गया हे नेसा करि परिल कहा जाचुका है । इसीको ही 
श्रीभगवान्‌ ने श्रीगीताजी मे इस तरह वणेन किया है किः- 
यूता न निवततेन्ते तद्धाम परमं मम। 

जहां जाने से पनः लौटकर संसारमे नदी आना पडता है वही मेरा 
परमधाम है । यहां माया का विलास नहीं ?े, अतः कोई चाल्य या परि- 
णापममभानदा ह, इसालये इस वेदान्त भूमिकां प्राप्न करनं पर जाव कां 
निव्वाणमङ्कि होजाती है अर उसको पुनः संसार मे आना नदी पडता है । 
्नानयज्ञ की पृणोहुति यही द्टी दहं । यहं वदज्नान का अन्त श्रार पृशेज्ञानका 
प्रकाशक वेदान्त भूमि का अधिकार ज्ञानयज्न का अन्तिम मधेकारहे। वेदं 
ॐ शिरोभाग रूप उपानिषद्‌ रामह इसी ज्ञानकाण्ड से भरे हृष है । वेदान्त 
नान का आधार उपनिषद्‌ है । यह ज्ञान साधारण बद्धिगम्य न्हीद। 
निविकल्प समाधि स्थित पृणेज्ञानी महात्मा ही इस स्वरूपज्ञानको पप्र कर 
सङ्गे हे । अतः इस स्वरूपज्ञान क अधिकारी विरले ही महात्मा होते ३ै। 

ज्ञानमामे के पथिक के हिताय सुख, बुद्धि, धति श्र मनुष्य क स्वाभा 
विक अधिकार के अनुसार ज्ञान का वणेन श्रीगीतोपनिषद्‌ मं भ्रीभगवान्‌ 
ने निश्नलिखित रीतिसेक्रियाहै। ~ 

सुख तीन प्रकार का हे । यथाः- 


सुखं तिदानीं चिविषं शृणु मे भरतषभ ! । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्चति ॥ 


१२० भ्रीं सत्याथविपेक । 
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यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽखतोपमम्‌ ! 
तत्स॒खं साच्िकं प्रोक्रमातसबुद्धिपरसादजम्‌ ॥ 
विषयेन्द्रियसंयोगायत्तदमरऽखतोपमम्‌ । 


परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥ 
यदग्रे चाऽनुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । 


निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमदाहतम्‌ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! अरब त्रेकधसुख मुभसं सुनो । जस सुख मे ( सह्गुरूप 
देश ऋ) मभ्यास्तकं द्रा परमनन्दसमहानाहं अर दुमका अन्तदहाता 
हं एवं बद ( अआनेवेचनाय ) सुख पहतं उेषवत्‌ केन्तु पारेणाम म अम्ृततुल्य 
तथा अपनी बुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न हे, उस सुख को साखिक सख 
कहाजाता दै । विषय श्रौर इन्दियो के सेयोग से जो पथम अगमृततुल्य हो 
किन्तु परिणाम मे विषतुल्य होजाय, उस सुख को रानसिक सुख कहते ह । 
निदा आलस्य अर प्रमाद से जो उत्पन्न हो एवं आदिमे श्ौर परिणाम 
मे जो चित्तं को मोहित करनेवाला हो उस सुख को तामस सुख कहते ह । 
बुद्धि तीन भकार की दै । यथाः- 
प्रवृत्ति निवृत्तिञ्च काय्योऽकारयये भयाऽभये । 
$ अ = करि ¢ (की (ॐ 
बन्ध मोक्ष या वेत्त बुद्धः सा पाथ ¦ सा्तफे॥ 
¢ ४७ र 
यंया धम्मेमधम्मेञ्च काय्येज्ाऽकाय्यमेव च । 

(५ ¢ 
्यथावत्मजानाति बुद्धिः सा पाथ ! राजसी ॥ 
धर्म्म षम्मेमिति या मन्यते तमसाऽ्वृता । 
सर्व्वाथान्विपरीतोश्च बुद्धिः सा पाथं ! तामसी ॥ 

हे अज्ञन ! प्रत्त नहात्त, काय्यं अकाय्ये, भय अभय आर बन्ध मोक्ष 
जिसके द्रा परिज्ञात हं बह बुद्धि साखिकी हे । हे अजुन ! निसकरे द्रारा 
धम्मे अधम्मे मौर कास्यं अरकाय्ये यथावत्‌ परिज्गातन दहो वह बुद्धि राजसी 
दरे । हे श्रञ्च॑न ! जो बुद्धि अधम्मे को धम्मे सभे एवं सकल अथं विपरीत 
समभे, तमगुण से अश्च॑मं उस बुद्धि की तामसी बुद्धि कति र । 


पथपसयुल्नास । १२१ 





धृति तीन भकार की हे। यथाः- [र 
धृत्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः। 
योगेनाऽ्यभिचारिश्या धृतिः सा पाथं ! साचिकी ॥ 

© ४ = ¢ 
यया तु धम्मकापाथान्‌ धृत्या धारयतंऽज्य॑न || 
प्रसङ्गन फलाकाङ्क्षी धतिः सा पाथं ! राजसी ॥ 
यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च । 
न विमुञ्ति दर्मेधा धृतिः सा पाथ ! तामसी ॥ 

हे अञ्जन ! यग्‌ के दारा विषयान्तर को नही धारण करनेवाली निसं 

धृति से मन प्राण आर इन्द्रियां कौ करिया नियमित होती है, उसी धृति 
को साचिक धृति कहते हे । हे पृथापु् अन्नुन ! निस धति के द्वारा धम्मं 
अथे ओर कामको धारण क्रिया जनाय एवं प्रसङ्ग पडन पर फल की इच्छ! 
की जाय वह धृति रानसी धृति है । हे ्रञयेन ! विवेकदीन व्य्गि जिसके 
दारा निद्रा, भय, कोष, विषाद ओर अहङ्कार को त्याग नदीं करसङ्का दे 
बह धृति तामघी धृति हे। 

ज्ञान तीन प्रकार का हे । यथाः- 
सवेभृतेषु येनैकं भावमग्ययभीक्षते । 
अविभक्त विभङ्षु तजज्ञानं विद्धि साचिकम्‌ ॥ 
पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्‌ प्रथग्‌विधान्‌ । 
वेत्ति सर्म्वेषु भतेषु तज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ॥ 
यत्त दुत्स्तवदशास्यच्‌ कास्य सक्रमहतुकम्‌ | 
अतच्चाभेवदल्पञ्च तत्तामप्तमुदाहृतम्‌॥ 

जिसके द्वारा विभक्ररूप सव भूतां मे अविभक्त, एक, योर विकारदहीन 

भाव दिखाई दे, उस ज्ञान को साचि ज्ञान जानना चाहिये । जिस ज्ञान 
मे पृथक्रूप से सव भूतो मे पृथ्णविव नानाभाव मालुम दे वह ज्ञान राजस 
गान हे । जो ज्ञान एक दी काय्ये म परिपूणेवत्‌ सङ्क, हेतुशुन्य, परमा्था- 
वरलम्बनहीन जर शुद्र है उसको तामस ज्ञान कहते ह । 


१२२ श्रीसत्फाथेषिकेक । 
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ज्ञानयज्ञ का अधिकारी परमभाग्यवान्‌ साधक स्वभावतः सा्िक सुख 
की पाधि मं प्यत्र करता रै । बह अन्य प्रकार ङे सुखो की ओरोर स्वभाव 
मे ही उपेक्षा रखता है । परम सोमाग्यशाली ज्ञानयज्ञ-परायण उन्नत अधि- 
कारी की बुद्धि स्वमावसे दी साखिकी होती रै । तामसिक अर राजसिक 
वद्धि के दोषों को वह भलीमाति जानकर सदा साचि बुद्धिमे ही स्थित 
रहता है । पेषे साखिक बुद्धिसम्पन्न तच्यज्ञानी महापुरुष दी साखिक धृति 
का अवलम्बन करके जीवन्मुक्त भूमि मे पर्हुवजते हे । ओर एसे वेदान्त 
ञान में निष्खात ज्ञान-पाराव्ार-पारीण यागिराज महपुरुष दी तामस राजस 
हान को अज्ञानमूलफ़ सपभकर केवल साचिक ज्ञान मे सदा सव्वंदा स्थित 

हतेहुपए स्वयं भ धन्य होते हे ओर जगत्‌ को भी धन्य करते है। 


प्रथम समुज्ञास् ऋ षष्ट अध्याय समत्र हुा । 


मि [1 


नहासन्ञ । 
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काय्यै मौर कारणरूप से धरम्मशक्गि मौर यज्ञ दोनो एक ही पदाथ दै, 
इसलिये शाख मे आत्मा के उन्नतिकार सकल प्रकार के पुरुषायै को ही यज 
कहा हे । वास्तव मे धम्पे ओर यज्ञ ये दोन एक दृसरे के पय्यायवाचकं 
शब्द रै ¦ केवल्ल जिह्वा के स्पष् करने के किये धम्मे शब्द को साधारणख्प 
से अर मुहश्छ्द को विशरेषरूप सं व्यवहार किया गया इ । यज्ञशुङ्कि 
सम्बन्धि-विज्ञान के साथ खष्टिका कितना सम्बन्ध है सो स्यं श्रीभगवान्‌ 
ने गीतामेंआज्ञाकीहे। यथाः 
अन्नाद्भवन्ति भ्रतानि पञ्जैन्यादन्नसम्भवः। 
यज्ञाद्धवातं पञ्जम्या यज्ञः कम्पस्सद्ुर्यः॥ 
कम्मे बद्योद्धवं विद्धि बह्याश्षरसमुद्धवम्‌ । 


तुस्प्रास्सस्छेगतं ब्रह्य नित्य यज्ञ प्रतिष्टितम्‌ ॥ 
कूल, समूह अत्र से उत्पन्न दाते है, घुषृष्दारा अन्न रौ उत्पत्ति हु 
करती हे, यज्ञ के द्रा दृष्टि होदरी ह, यज कम्प से होत रै, कम्पे भरक़ति मे 


भरथवेसवुश्वीसं । १९३ 








होता है योर भरकृति का अस्तित्व ब्रह्ममत्ता के द्वारा है इस लिये स्वैः 
व्यापी ब्रह्म सदा यङ्ञरूपी धम्मे-काय्यं मे प्रतिष्ठित हे । यही यज्ञ के साथ 
इंश्यर का श्रलोकिक विङ्ञान-य॒क्र सम्बन्ध है । इसलिये ही मीमांसा-दशेन मर 
थङ्ञे को सक्षात्‌ ईश्वर का रूप करके वर्णन किया गया दै । इसीलिये ही 
नारायणोपनिषद्‌ में लिखा है कि :- 

यत्नेन हि देवा दिवं गता, यन्नेनाऽसुरानपानुदन्तः 

यज्ञेन द्विषन्तो मित्रा भवन्ति, यत्ने सर्गव प्रतिष्ठितम्‌, 

तस्मादन्नं परमं वदन्ति । 

यज्ञ के द्वारा दी देवतां को स्वगे भरा होती हे, यज्ञकेद्रारा दी श्राशयुरी 
शक्ति का दमन होतादहै, यज्ञके द्वारा शच्रुभी भित्र होतेह ओर यक्घयेही 
सकल संसार की प्रतिष्ठा स्थिति ) ह, इस लिप यज्ञ अति भ्रेष्ठवस्तु हे। 

प्रकत विषय महायज्ञ काहे । यङ्ग ओर महायङ्ग दोनों एक ही अनुष्ठन 
होमे पर भी साधारणतः यह भेद बताया जासक्ता हे कि यज्ञफलरूप आात्मो- 
रति के साथ व्यष्टिका सम्बन्ध प्रधान होने से इसमे स्वाथे सम्बन्ध अधिक 
रहता दै, परन्तु महायज्ञ का यह मह है कि इसमे समष्टि-सम्बन्ध भधान 
रहने से इसका फल जगत्कल्याण के साथ आत्मा का कल्याण हे । इस- 
लिये महायज्ञ मे निःस्वाथेता, निष्कामभाव ओर हृदय की उदारता का 
सम्बन्ध अधिक रहता हे । पूज्यपाद महर्षि भरद्राजजी ने कहा है किः- 

यज्ञः कम्मं सकोशलम्‌ । 
समष्िसम्बन्धान्महायन्नः। 

सुकौशल पूरं कमे को यज्ञ कहते ह ओर समष्टि संभ्बन्ध से उसीको 

महायज्ञ कहते हे । 
ञ्मविद्याग्रसित जीवभाव को त्याग करके ब्रह्मभाव की उथलन्धिं ई- 

रना जब मनुष्य जन्म का लक्ष्य हे तो निसं कार्य्य फे द्वारां यहं लक्थ संद 
शेगा उसीकी महिमा सर्व्वोपरि दीगी इस सन्देहं नहीं है । जीवभाव ङे 
साथ इश्वरभाव का यही मेद्‌ है कि जीव अल्पत्त है ओर इश्वर सर्वह़् है, 
जीव देश काल शओ्ओौर वस्तु से परिच्छिन हे ओग ईश्वर इनमे अपरिच्िन होने 
के कारण विभु नित्य एवं पूणं है, जीव श्रव्या क अधीन ई नौर इश्वर 


भ 





१२४ श्रीसत्याथविपेक । 
माया के अधीश्वर है, जीवभाव स्वाथेपर एवं सादर हे आर इंश्वरभाव 
पराथंपर एव निरहङ्ार हे, जीव की सत्सत्ता श्चद्र हे, चित्सत्ता भरमजाल- 
युक ह एव आ्आानन्दसत्ता माया कौ ायाके कारण अनित्य सखसूपमे परि 
णत हे; परन्तु ब्रह्म की सत्सत्ता अनन्त काटि ब्रह्माएड मे परिव्याप्न हे, उनकी 
चित्सत्ता अनन्त ज्ञानमय हे ओर उनकी श्रानन्दसत्ता मायाम परे, सख 
दुख से बाहर नस्यानन्दमय हे । इसलिये जिस अनुष्ठान के द्वारा जीवभाव 
की उपर लिखी हई समस्त शुदरता नष्ट होकर चिराद्‌, उदार, पूण, ज्ञानमय, 
आनन्दमय, निःस्वाथ, निरदङ़ार, सव्वेतोव्याप्न ब्रह्मभाव के साथ एकता 
पाधि हो, बह अनुष्ठान सब से महान्‌, महत्तर ओर महत्तम होगा, इसमे 
सन्देह ही क्या दै । भस्तात्रित विषय महायज्न इमी परम महिमा से पृश ह 
इसालय ही महायज्ञ महान्‌ हे । यज्ञ के द्रारा सकाम साधक को बहुधा रेषठिक 
भर पारत्रिक सुख लाम होने पर भी महायज्ञ के दवारा श्रात्मा की शदधि 
नोर सुक्क होती है, एषे सव वणं ओर सव आश्रम के लोग इसका अनघ्ठान 
फरके अपवग लाभ कर सक्ते; जेसा फि नीवे वणन किया जाता ३। 

जिस काय्यं क द्वारा त्मका हित होता है उसी काय्यं केद्वारा 
सम्पू जगत्‌ का हत हृ करता है; अपिच जिस काय्यं के द्वारा जगत्‌ 
फा हित हीना सम्भव हं उसी काय्येकेद्रारा अत्माकामभी हित हश्रा 
फरता टे, क्य बरह्मारडरूपी विराय्‌ दह आर पिरएडरूपी नीव देह समष्टि 
भ्यष्टिरूपेण एक सम्बन्धयुक्त हं । इस कारण अपने हित कफे विचार से एव 
साथ ही साथ जगत्‌ फे अवश्यम्भावी हित के कारण यज्ञरूपी धर्म्म साधन 
करना परम अवश्यक हं । धम्मे के साथ जीव का इस परक्रार्‌ एकत्व सम्बन्ध 
है फ षम्मके साधन न करने से ्रथवा उसके विरुद्धाचरण से जीव क्रमशः 
उन्नत न होकर अथोगामी दशाको प्राप हाता ह । इसी कारण वह अधर्म 
के दारा तिय्यंक्‌ आदि योनि एवं जड़ प्रस्तर तक को पाप्र होजाता ३ । 
हान्दोग्योपनिषट्‌ में कहा दे किः 


य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते 
कपूयां योनिमापयेरन्‌ श्वयोनिम्बा 
शुकरयोनिम्बा चार्डालयोनिम्बा 
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जो इस ससार मं नीच आचरण अथवा उमके अभ्यास करनेवाज्ते है 
वे नीचयोनियो को प्राप्न होते हं । ककर शकर वा नीच चाण्डाल श्रादि 


यानियाको प्राप्न दहते हे । वशेषतः धम्पेसाधन की परमावश्यकता क वि 
षय प्र श्रीभगवान्‌ ने गीताजी मे स्वयं उपदेश कियादहे किः 


सह यत्नाः प्रजाः सृष्ट पुरोवाच प्रजापतिः 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्तिषटकामधुक्‌ ॥ 
देवान्भावयनाऽनेन ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 
इष्टास्‌ भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यन्नभाविताः। 
०, रै ये क, = ५ र 
तेदत्तान प्रदायेभ्यो यो ङ्के स्तेन एव सः॥ 
+ इ [र्‌ ॥ ७, £ ¢ @ भस 
यज्ञायघ्यरनः मन्ता मुच्यन्त मवाकाल्वषः। 
भ॒ञ्जते ते वधं पापा ये पचन्त्यातमकारणात्‌ ॥ 
प्रजापति ने यज्ञ सहित प्रजा की खष्टि करक उनसे अत्नाकी कि तम 
सव इस यज्ञ के द्वारा क्रमशः उन्नति को परपर करो, इसके द्वारा ही तम्हारा 
सकल मनार्य पूणहागा | यज्ञकद्रारा दवताया कां सन्त करां अर 
देवगण तुम को सन्तुष्ट करं । इस प्रकार परस्पर क सम्बद्धन से प्रष्ठ क- 
ल्याण को प्रप्र करोगे | क्यांकि देवतागण यज्ञ के द्वारा सन्वषए्ट होकर 
हृप्सत भोग का प्रदान करिया करगे । नो देवताश्रो के द्रार। प्राप्न पदार्थो 
को न्द न देकर भोग करतेहे वे चोर है। यद्गशषभोजी सत्परुष सव 
प्रकार के पापो से मक्र होजाति हे) भौर जो केवल अपने लिये भाग्य प 
दार्थो को पाता है वह पापी पापको भोग करता दहै । इन प्रकार वर्णन 
करके गीताजी में पनः वणेन करिया टै किः- 
एवं प्रवर्तितं चक्रं नालनुवर्चेयतीह यः। 
अघायुरिन्द्रिारामो मोषं पाथ स जीवति ॥ 
हस भकार पभरवरित कम्प॑चक्र का जो अतुगमन नही करता दै, इद्दिय- 
परायण उस पापात्मा का जीवन ही था हे । विश्व-जीवन का इसी चक्र के 


१२६ भ्रीस॑त्थार्थविवेषै | 


साथ मिलाकर प्रकृति की कल्याणवाहिनी धागा मँ समस्त जीवौ कौ संस्वन्ध 

बोधकर परमात्मा के चिरशान्तिमथ चरण फमल की ओओर संसारे की 
[ख्‌ ५ [स क ५ ० @ ग 

गति को प्रवाहित करने के लिये जो शङ्कि काम करती हे वह महाय कीं 


ही महती शङ्कि है | श्रीभगवान्‌ ने गीताजी मे कहा हे किः- 


मत्तः परतरं नाऽन्यत्‌ किञ्चिदस्ति धनञ्जय ' 
¢ (५ $ > $ क 
मयि सर्व्वमिदं प्रातं सूत्रे मणिगणा इव ॥ 

हे श्रजैन ! इस संसार मं युभसे अलग ओर कोर बस्तु नदीं ट सूत्रम 
प्रणिगण जैसा समस्त संसार मुभयं ओतभोत ह । यह सम्पण विश्व एक 
ब्रह्मरूपी सूत्र मे मणिके दाने री तरह प्रथित हे । सूत्रमे गयौ हुड माला 
का एक दाना ष्ट होने से निस प्रकार समस्त दानं स्वतः दही स्थानच्रष् 
होजाते है, उसी भकार विश्वभाण क अन्तगे किसी अंश मे थोडासा आ- 
घात लगने से ही उसकी प्रतिक्रिया में समस्त विश्वप्राण कम्पित, श्रालो- 
डित श्रौर आहत होजाता है । जिस भकार स्थूल शरीर फे प्रत्येक अङ्ग 
थत्यङ्क के साथ सपस्त शरीर का ठेसा घनिष सम्बन्ध बना ह्राद करि 
प्रत्येक अङ्ग पर्यङ्क के सुख के साथ समस्त शरीर को सुख हरा करता ह 
ओर किसी साधारण अङ्‌ या प्रत्यङ्ग के रुग्ण होने से समस्त शरीर रोमी 
होजाता है; ठीक उसी भकार विराट के विपत शरीर मं आन्रह्मस्तम्ब 
पय्येन्त समस्त जीव, मनुष्य, देवता, ऋषि, पितर्‌ सभी अङ्ग-पत्यङ्ग रूप से 
विराजमान ह, शस कारण एक की हानि से सबकी हानि व एक कै कल्यास 
से सव का कल्याण निःसन्देह हुमा करता हे । रतः इस विश्व ज्र॑ह्याणएड 
काकोई अंश उपेक्षा के योग्य नहीं हं | स्थूल व्यष्टि जगत्‌ ओर स्थूल 
समष्टि जगत्‌, सूक्ष्म मनामय व्यष्टि नगत्‌ ओर सुष्ष्म मनोमय समष्टि जम, 
व्यष्टि कारण जगत्‌ आर समष्टि कारण जगत्‌ संव ही एकत्व संबन्धं से 
यक्र हे । इसलिये व्यष्टि का घात प्रतिधात समष्टि मे ओर समष्टिकाघात 
प्रतिघात व्यष्टि म अवश्य फलदायी होता है | मेरे भाणमे नो स्पन्दन होगा 
' उसका तरङ्गं समष्टि पाणसथुद्र को कम्पित करेगा, समष्टि भाणसषद्र का 
कम्पन मेरे हृदयगन प्राण ये दिल्लोल उत्पत्र करेगा, इसमे सन्देह नदीं | 
मेरे अन्तःकरणे जी चिन्ताकातरङग उठेगा उका पतिधात ब्रधौक्ट- 
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अन्तःकरण मँ जाकर होगा र उससे दिकणे होकर नीव जगत्‌ की 
समस्त चित्त नदियां को आल्लोडित करेगा इसमे सन्देह नही, क्रक व्यष्टि 
व समष्टि अन्तःकरण अभिन्न हे । इन सव वेक्ञानिक त्छो से यह बात 
सिद्धद्रोतीहं कि यदि संसारके एक्‌ अंशको साधक त्याम देवे तो उससे 
समष्टि सृष्टि को हानि पर्हुचना अवश्य सम्भव है । इसलिये पुयुष्ु मानव 
जितनप.ही इस् दरिश्व बह्यार्ड के अपरिहाय्यं नियम फे अधीन होकर 
जीवन पथ पर चलता रहेगा, उच्तना दी बह उस जीवनोन्नति सी षम्भंकी 
महाशक्ति के साथ अपना सम्बन्ध स्थापन करता हा क्रमोन्नति को भाप्र क- 
रेमा । गान्धव्वे वेद के ज्ञाता गायक को अपना कण्ठस्यर नियमित करने के 
लिये जिस प्रकार सप्रस्वरमग्र यन्तर के सष्षटि स्वरकी सहाय्रता लेनी प्रती 
हे, उसी भकार मनुष्य को भी अपनी जीवनधारा को नियमित करके पुङ्कि 
कीं ओर्‌ अग्रसर होने के लिये अपने जीवन के साथ विश्वजीवन का स- 
म्बन्ध स्थापन करना प्रथम काय्यं हे । इसी वेज्ञानिक त्ख को व्यावहारिक 
जीवन के काय-कलाप के दारा उपलब्ध करने फे लिये वेद नौर शास्म 
जो उपाय वत्ता गया ह उसे महायज्ञ कहते दै । 

यह बात पिले ही कदी जाकी ह इ मनुष्या के क्रमोन्नतिकासी धम्भै- 
सम्बन्धीय साधन का अथात्‌ व्यष्टि जीवों के उपकारक धम्मेसाधन को यद्ग 
कहते हे, ओर समषटिरूपी ब्रह्माण्ड के तृप करने योग्य साधन को महाय 
कते हे । पूञ्यपादे महर्षिं अङ्िराने कहा हे किः- 


य्नमहायज्ञो व्यष्टिसमष्टिसम्बन्धात्‌ । 

क््किमत व्यष्टि पुम्मेकाय्यं को यद्घ ओर साव्यभौम समष्टि धस्मकाय्यै 
को महययज्न कहते हे । इसी ओत को ओर्‌ प्रकार से भी समम सङ्के कि 
जीव स्वाथे के वास्तव मे चार मेद्‌ हे, यथाः-स्ाथे, परमाये, परोपकार 
मौर एरमोपकार । तत्वदशीं महापुरुषो का यह अनुभव दै कि जीव ढे 
देहृलोकिक सुखसाधन को स्वाथे कृते दे शमर पारलौकिक सुख के क्तिये 
जो पुरुषां उसको परमाथ कहते ह । दूसरे जीवों ॐ रेदलौकिक चख के 
साधन कराने म अपने को सुखी समने का अधिकार नब साधक को 
प्राप्न होता है उसीका नाम परोपकार है ओर दृसरे जीवां फै पारलौकिक 
कल्याण कराने के अकिक्नस् को परङ्णोपकारं कहते ६ । स्वाय जर परमाथ 





१२८ श्रीसत्याथपिवेक । 


नामा न म 
ता ना 


करा सम्बन्ध यज्ञसे हे चौर परोपकार व परमोपकार का सम्बन्ध महायज्ञ 
साधन से माना गया है । इस कारण महायज्ग का अधिकार ओर भी रन्त 
, ३, इसीसे उसकी विशेषता कही गई दै । निष्काम होकर महायज्ञ के साधन 
करने से साधक को सुक्क प्राप्र होसक्ती हें । संसार में जितने प्रकार के नगत्‌ 
फल्याणमूलक निष्काम कम्मेयोग हे बे सभी महायज्ञ े अन्तगेत है । चाह 
ज्ञान की उन्नति करनी हो, चाहे शङ्ि की उन्नति करनी हो, चाहे स्थूल धन 
सम्पत्ति की उन्नति करनी हो, देशमक्गि ओर धम्मे के उपर प्रीति के द्रारा 
क्क होकर निष्काम कम्मेयोगी जो कुलं काय्यं करेगे बरे सभी महायत्ञ 
कहलाएेगे । इस प्रकार भाग्यवान्‌ पक्षपातरहित उदारेता महायज्न के 
तुष्ठाता की, अपने जीवन को देश ओर्‌ धम्मे के लिये उन्सगे करने के 
कारण स्वाथ बुद्धि क्रमशः नष्ट होजायभी, देह श्रौर इन्द्रियों के भति ममता 
दूर हीजायगी, शुद्र अहद्भार माव विगलित होजायगा ओर्‌ उनका जीवन 
विश्वजीवन के साथ व उनका प्राण विश्वपाण के साथ पिलजाने से उन 
की सत्ता विराट्‌ भगवान्‌ की व्यापक सत्ता मे जगत्‌ को ही बह्म जानकर 
निष्काम जगत्पेवा कै द्रारा व्रिलीन होजाने से उनको नित्यानन्दपय पुङ्ि- 
पद प्राप्न होजायगा । यदी महाय्ग साधन का चरम फल है | इसमे सकल 
वणे नौर सकल आश्रम ॐ अधिकारी का अधिकार रै। 


शाख मे द्विजो क नित्यकम्मे रूपमे जो पञ्चमहायज्ग का विधान किया 
गया हे उसे विज्ञान पर संयम ररने से बुद्धिमान्‌ मनुष्यो को मालूम होगा 
कि स्मृतियो मे पञ्चसूना दोषनाशरूप पञ्चमहायज्ञ का नो फल वर्णन 
क्षिया गया है बह केवल उसका व्यष्टि शरीर से सम्बन्धयङ्ग गोण फल- 
मात्र हे । पश्चमहायज्ञ क्रा मुरूय फल विश्वजीवन के साथ एकता क द्वारा 
आआतमोज्नति साधन द । इसलिये इस प्रबन्ध में पश्चमहायज्न को दी दष्टान्तं 
रूपसे लेकर तदन्तगेत ब्रह्मयज, देषयज्न, मूतयज्ञ, पिवयज्न ओर चृयज्ञ के 
विज्ञान को वतलाते हुए महायज्ञ का मह प्रतिपादन क्रिया जायगा । श्री 
भगवान्‌ मनुजी न कदा दै किः- 


अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयन्नस्व॒ तपणम्‌ । 
होमो देवो बलिर्भोतो चरयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌ ॥ 
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+~ ~ ता नत भटक 


पञ्चेतांर्च महायज्ञा हापयति शक्रिंतः। 


स ग्रहेऽपि वस्ान्नत्य सूनादाषर्न लप्यत ॥ 
द्वताऽतिथसमूत्याना प्त्रणामात्मनश्च यः । 
न [तपात्‌ पर्वानासुच््रसन्न स जाति ॥ 


० 


सखाध्याये नितययुक्रः स्यादेष चेवेह्‌ कम्मणि । 

दवशम्माण य॒क्रा 1६ वमत्त[द्‌ च्राचरम्‌।। 

अग्नो प्रास्ताहृतिः सम्यगादित्यसुपतिष्ठते । 

्रादित्याजायते वृष्िवृष्टेरनं ततः प्रजाः ॥ 

ऋषयः पितरो देवा भृतान्यतिथयस्तथा । 

शास्यते कटम्बिभ्यस्तेम्यः काय्यं बिजानता ॥ 

स्वाध्यायनाचेयेतर्षीर्‌ दोमेदवान्यथातरिषि | 

(क ० ४ 

पितृच्‌ श्रादधेश्च नृननेभरेतानि बलिकम्मंणा ॥ 

अध्ययन-अध्यापन का नाम बह्मयज्ञ, अन्न अथवा नल फे द्वारा नित्थ 

सैमित्तिक वितं के तपण करने का नाम पितयक्त, देवताओं को लघय करके 
होम करने का नाम देवयज्ञ, पशु पक्षी आदि को अम्नादि दान करनेका 
नाम भूतयज्ञ ओर अतिथिसेवा का नाम चयङ्ग दै । जो गरहरस्थ यथाशाङ्कि 
इस पश्चमहायज्ञ का अनुष्ठान करते दे उनको शस्य मे रहने पर भी पश्च 
सना दोष स्यकषे नी करता । देवताः अतिथि, पिता मातादि पोष्यकये, 
पित्गणख करोर अत्मा इन पांचा को जो ममुष्य पञचमहायन्न के द्रारा अन्न 
नरी देता ह उसका जीवन था है । स्वाध्याय ओर देव कमे मे सदादी 
ुङ्ग रहना चाधियि, दैवकम्मै में युक्त होने से मनुष्य चराचर विश्व क्रो ्ा- 
रण कर सक्ता है; क्योकि देवयज्न मे जो आहुति अग्नि मं पदान कौ जती 
ह सो अादित्यलसोक ये पर्हुकता है, आदित्य की दृ्षि हानेसे दृष्टिः इष्टि 
से अन्न च्रौर अन्नसे भजा की उत्पत्ति होती दं । षि, देवता, पत, भूत 
न्नर अतिथि सभी गृहस्थो से आशा रखत हं) इसलिये उनके भ्रति निन्न 
लिखित करव्यो को ज्ञानवान्‌ पुरुष को अवश्य करना चादिवरे । षेद शौर 














१३० श्रीसत्याथेविवेकः । 


वेद्सम्पत शाखो के स्वाध्यायसे ऋषियों को, यथाविधि होमके द्वारा 
देवतां को, श्राद्ध के द्वग परलोकगत पितरो को, अन्न के द्रारा मनुष्यो 
को आर बलिक द्वारा भतांको तृप्र करना चाष्ठिये | इस प्रकार से स्मृति 
म पञ्चमहायज्ञ के दारा सथस्त संसार को वृप्च करने की विधि बतला ग 
हे । रब उस विपिके द्वारा भरकरृति पाताके ऋण से उच्छण होकर विश्व 
जीवन के साथ पना सम्बन्ध स्थापन करके मनलष्य केसे आध्यात्मिक 
उन्नति ओर यक्किको लाभ करसक्गाहेसो एक एक यज्ञ का संिप्च रदस्य 
वणेन करते हुए नीचे दिखाया जायगा । इनके अलष्ठान की विधि प- 
महायज्ञ नामक अध्याय मं आगामि केसी समन्नास म बताई जायगी । 


( बह्मयज्ञ ) 


वेद ओर शाख्रसम्मत सकल शक्ल का अध्ययन करना ब्रह्मयज्ञ क- 
हृता रै । प्श्चमहायज्ञो मे यह यज्ञ सवं प्रथम ह । विश्वजीवन के साथ 
प्रत्यक मनष्यजीवन का तादात्म्य सम्बन्ध रहने के कारण एक के कार्य्य 
का दूसरे के फल फे साथ एकत्व सम्बन्ध दं । इस कारण स्वयं श्रध्ययन 
करना अथवा शिष्य के कल्याणाय अध्ययन कराना, काय्येतः समान 
फलदायी हे | बेद्‌ के तीन) कार्ड कम्मे, उपासना ओरज्ञानमें से साधन 
करम के अनसार ज्ञान कौ प्रधानता हे, इसमे सन्देह नदी । ज्ञान की परमा- 
वश्यता के पिषय मे वेद्‌ से लेकर सव शाक्च दी एकवाक्य होकर स्वीकार 
करते द । मन॒र््या म केवल ज्ञान %!{ विशषता रहने के कारण मनष्य अः 
जीवो म सवे भष कशजताईं । सदाचार पमूह्‌ के भभ्पाप द्वारा काय्यंतः 
धम्मालष्ठान म रत हाने से मनुष्य मनुष्यत्व पद्‌ क। अभिकारी ह्या करता 
हे । पुनः वह धाम्भिक साधक कम्मेरुएड क साधन द्वारा अवनी बद्धि को 
निम्मल करके मगवद्राञ्य म पर्हुचकर भगवदुपास्ना का भष अधिकारी 
होता दै । तदनन्तर श्रीभगवान्‌ की पा से भगवज्ज्योतिरूप ज्ञानाधेकार 
पराक करके जचिताप से बचकर मङ्किपद मे पर्हुच जाता हे । मन॒ष्य की क्रमोन्नति 
क यदी साधारण कम हे। इस। कारण ज्ञानयन्तरूपी स्वाध्याय की वेदों 

निन्न लिखित रोते से इतन प्रशंसा को गई हं । तेत्तिरीयोपनिषद्‌ में 
ज्िखाः हे । यथाः 





प्रथमसगुल्लास । १२१ 


--~~-~------~---~-= ~~ ---=--- 
निष मी भभ ताक यकव 


ऋतन स्वाध्यायप्रपचने च। 
सत्यत्र स्वाध्यायप्रवचने च । इत्यादि ॥ 


ज्ञान की महिमा वणन की श्रेष्ठता के अथं ही बेदान्तमेत बिभागोके ता- 
रतम्यानुसार ज्ञान विस्तारकारी उपनिषद्भाग की महिमाके श्रथ कहा 
गया है कि ऋण्वेद्‌, सामवेद, यसु्वेद, अथव्वेवेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरक्क, छन्द ओर ज्योतिष यह सव अपरा विध्यारै । रौर इन स्वो के 
अतिरिक्र जिस विद्याकेद्रारा परमात्मा ब्रह्मका साक्षात्कार होताहै बही 
सब्भेशरेष्ठ परा बिद्या है । क्रमोत्ति मे ज्ञान की प्रधानता के कारण प्रथम 
अवस्था से लेकर शषावस्था पय्येन्त एकमा ज्ञानी ही सर्व्वोपरि आव- 
श्यकेता हे । भथमावस्था मे मनुष्य बिना ज्ञान की सहायता प्राप्त क्रिये अ्रसत्‌ 
को त्यागपूव्वैक सदाचाररूपी धम्मोधिकार को पराप्त नहीं करसक्का, क्योकि 
प्राङृतिक गुणयुक्क इन्धियगण सदा जीव को इन्दियदुख की ओर दी लीचती 
है, उस समय एकमा माता पिता अथवा गुर का उपदिष्ट धम्मेज्नान ही जीव 
को असत्कम्मे से बचाकर सन्भागं मे स्थित रखता है । तदनन्तर कम्मकाणड 
शरोर उपासनाकाणड, इन दोनो परमावश्यक्ीय अधिकारोमे भी विना 
सदसद्‌ बञान-युङग ज्ञान के साधक कदापि अपनी साधनमय्यीदा पर यथावत्‌ 
स्थित नहीं रहसङ्े दै । 

शरीमगवान्‌ की अध्यात्म, अधिदेव ओर अधिभूत, इन त्रिविध शृक्कियो 
के सम्बद्धनायं ओर उनकी परसन्नता के लिये बह्मयन्न, देवयज्ञ ओर पित्‌- 
यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता हे । ब्रह्य, ईश ओर षिराद्‌ ये तीन भाव 
यथाक्रम परमात्मा के दै ओर यही अध्यात्म, श्रपिदेव, श्रधिभूत कहाते है । 
कारणमेनोदहोतादरै काययम भी वही होता है । इस कारण ष्टिके स- 
मस्त विभागो का मेद तिविध दहै इन्दीं आध्यात्मिक, आआधिदेषिक, आधि- 
भौतिक छषटि की अिष्ठातृशक्ति अथोत्‌ चालक यथाक्रम से छषि, देव ओर 
पितृगण दै । पूज्यपाद महविगण आध्यासिक ज्ञान विस्तार के कत्ता होने 
के कारण सन्वेदा पूजनीय हे । ज्ञान दी सष सुखो का मूत्त हे ओर ज्ञान ही 
ङ्कि-पद-लाभ का कारण ह । पेसे ज्ञान के भ्रवचेक़ पूज्यपाद मह्िंगण के 
ऋण से कौन मतुष्यगण उत्तीणं होसक्ता हे १ कोई भी नदीं । केवत उन 


च 


१३२ श्रीसत्याथविवेक । 


~ -- न्न 





महियो के निकट तह्ता दिखाने ॐ लिये, उने सम्ब्द्धेन फे लिये ओर 
यथा कथञ्चित्‌ ऋषिगशण के ऋण से उण होने फे लिये ब्रह्मयज्ञ किया 
जाता है | वे सम्बद्धित ओर प्रसन्न होकर उस देश की मतुष्यजाति मेश्रा- 
ध्यास्पिक्क ज्योतिरूप ज्ञान करा विस्तार किया करते है, क्योकि उनकी भ्रस- 
न्नता का फल यही है । महिं अङ्गिरा ने दैवीमीमांसा दशेन मे कहा है किः 
बह्मयज्ञादिभिः परोभ्जिता ऋषयः । 
तथाविधा त्नानस्य बद़काः। 

बरह्मयज्ञादि कर्म्मो ॐ अनुष्ठान से ऋछषिगण सम्बद्धित होतेह ्रौरवे 
सम्बदित होकर संसार मे ज्ञान का विस्तार करते हे । इस कारण आय्य 
जाति ये बह्मयज्ग साधन करना निस्यकम्मे र परम कतव्य धम्मे मे परि- 
गणित किया है। 

अव कोई एसी शड़ा करे कि निन नातिर्ो मे ऋषियों ॥ सम्बदधेनाये 
ब्रह्मयज्ञ, देवताश्नों के सम्बद्धनाथे देवयङ्ग ओर पितृगण के सम्बद्धनार्थ 
पित्यज्ञ के साधन नदीं होते बहां ज्ञान, सुख ओर स्वास्थ्यरूपी आध्यात्मिक, 
आधिदैविक ओर आधिभोतिक फल की पापि कैसे होती दै? इस शङ्का 
फा समाधान यह है छि यदि कोई राजा को पतिदिन भरणाम न करे, परन्तु 
राजाकी आज्ञा का पालन करे तो क्या समदशीं राना उसपर भरसन्न होकर 
उसको पुरस्छृेत नदी करगे ? अवश्य करगे । इस दृष्टान्त का दान्त यह है 
कि आजकल की किसी किसी उन्नत पाश्चात्य जाति मेंजो षिद्या-पक्तपात, 
्ञानाुराग, विद्वानों की प्रतिष्ठा मं पर्त्ति ओर अन्ञात विषयों के जानने ऊ 
लिये भरवल वासना आदि आध्याल्मिकोन्तिकर धम्मद्रक्तियो की विरोष 
उन्नति रै इससे वह जाति छऋषिगण की अवश्य कृपापान्न होगी । इसी 
प्रकार शौय्ये, वीय्ये, स्वदेशानुराग, संत्यपियता, स्वजातिमेम, तप, निष्काम 
कम्म ये अनुराग ओर दान मं रति अदि धम्मेषटत्तिएँ जव उन जातियों 
उपस्थित हँ तव वे देवतां की प्रसन्नता सम्पादन करके पेहलौकरिक ओर 
पारलौकिक सुखभापति के भाजन होंगी । ओर इसी प्रकार बे नित्यनैमित्तिकं 
पितरो के अस्तित्व को मलीभांति न समने पर भी पितरगण के सन्तोष- 
भाजन होसङ्े है, करयो उक्ग जातियों की पूरव्व॑नों पर श्रद्धा, उज्ञ नातियो 
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की दृद्धसेवा, उनमें पितमातृमङ्कि का भाव, शओ्नौर आ्रादशे पुरुषो की पूजा 
इत्यादि धम्मंत्तिर्यो की उपस्थिति हे, इससे स्वतः ही वे पितरलोगो के 
कूपाभाजन है । धम्यं सर्न्षन्यापक अर स््वंजीवहितकर हे इस कारण 
धम्म॑दत्तियों के लाभ करने से सव मघुष्य उस्तका यथायोग्य फल भराप् 
करसक्क है । घम्म फे अङ्ग अनन्त है इस कारण कोर जाति भी सदाचार 
विहीन हाने पर भी अपने उपयोगी विशेष विशेष धम्माङ्गो का पृणेरीत्या 
पालन करने पर धार्मिक होसक्गी है। धम्मे पर आरूढ होन पर श्रनाय्यजाति 
भी भगवत्कृपा, ऋषिकृूपा, देवकृपा ओर पितृदपामाजन होती हई रेहलौ- 
किक श्रौर पारलक्षिक सव अभ्युदयो को प्राप करसक्की रै । निःश्रेयस की 
बात स्वतन्त्र हे । निःश्रेयस केवल परमात्मा के साक्षात्कार, विषय से एशे 
वैराग्य, वासनानाश ओौर तज्ञान होने से लाभ हश्रा कर्ताहे । यही 
्ञानयुक्क बह्मयज्ञ के द्रारा विश्वजीवन के साथ एकत्व सम्बन्ध स्थापन करने 
का चर्म फल ह । 
( देवयज्ञ ) 
इष्ट- उपासना के श्रथे भगवत्पूजारूपेण परमात्मा रौर उनकी शृक्गियों 
के लक्ष्य पर अग्निम आहूति भदान करने से देवयज्ग का सावन हा 
करता है । पञ्चमहायज्ञा मे यह यन्न द्वितीय स्थानीय है | भगवद्धक्ञे भ्रौर 
देवपूजन क द्वारा स्वतः ही किंस प्रकार आ्रात्मोन्नति होती है सो दशेन 
शासो मं भलीभांति सिद्ध कर दिखायादहं। पणे शक्किधारी परमात्मा शर- 
णागत भक्त पर कृपा करके उसको उच्चतर अभ्यात्मभूमि में पर्हृचा दिया 
करते हँ इसमे सन्देहमात्र नदी । परन्तु यदि लोक बुद्धि ॐ अनुसार 
देवसेवा के विज्ञान पर विचार करते हुए श्रीभगवान्‌ की अलौकिक छपा 
पर मननन किया जाय तौ भी उपासनाषिज्ञान की सकोदालपएण क्रिया 
पर ध्यान देने स यह स्वीकार करना पड्गा करि इश्वर भङ्गि भोर भग- 
वत्पूजन सम्बन् गरीय सव चेष्टापुं मनुष्य कां स्वतः ही उन्नत अध्यात्मममि के 
अधिकारी करदिया करती हे | इश्वर को लक्ष्य करफे बहिरिन्दिय रौर 
अन्तरिन्धिय समूह के संयम करने स, ओर चहि किसी प्रकारसेद्ीहो 
द्मन्तःकरण को परमातमा की श्रोर फिरने से जीव आध्यात्मिक उन्नति 
को प्राप्त शिया करता ई, इस मे कुढं भी सन्देह नही । यहं संसारं ओर इस 
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इन्द्रादि क नित्यदेवता दँ ओर ग्रामदेवता, गहदेवता, वनदेवता आदि नेमि 
त्तिक हे । वस्तुतस्तु अधिदेव शङ्कि की पूजादही इस यज्ञ केद्वारा होती 
हे । देवता सन्न होने पर यावत्‌ सुख दान करते हे । जिन देवताश्च की 
कृपा से जडभावापन्न कम्मे से फल की उत्पत्ति होती हे, निन देवतार््रो 
की कपा से यावत्‌ सुख ब शान्ति प्च होते है जिन देवताश्रो कीकृपासे 
मनष्य अपने भोगोको प्राक्च करनेमे समथ होतादहे, ओर जो देवतागण 
सदा ब्रह्माण्ड की यावत्‌ क्रियाच्चो को यथासमय सुसम्पन्न करके उसकी 
सुरक्षा करते ३, रसे देवताश्यो के छण से कौन उचऋण दोसक्ञा है? कोई 
नही । श्रीभगवान्‌ की आ्राध्यासिमिक शूक्कि के परिचालक ऋषिगण ओर 
अधिदेव शक्ति के परिचालक देव-देविगण कै शष्ट के रक्षणथं अवतार भी 
होते द । भगवद्वतार की नांई ऋषि ओर देवताश्मो के अवतार भी पूज- 
नीय है । देवता ओर उनके अवतारो की पूजाकरनेसेवे सन्तुष्ट होकर 
समष्टि जगत्‌ मे शक्ति ओर सुख का विस्तार करेगे । देवयज्ञ का साधक 
इस रीति पर देवयज्ञ के द्वारा समष्टि जगत्‌ म शङ्कि श्रोर सुख विस्तार का 
कारण होसक्ता है। यदी देवयज्ञ साधन का विशजनीन भाव ड३े। 


( भूतयज्ञ ) 


पव्येकथित तादात्म्य भाव सम्बन्धीय वेत्ञानिक बिचार के अनुसार 
कीट, पक्षी, पशु आदि नाना योनियं ॐ साथ मनुष्य का आध्यासिक ना- 
दात्म्य सम्बन्ध है, इसके सिद्ध करने मेँ दुबारा विचार करने की आवेश्य- 
फता नदीं । फलतः विश्वजीवन के साथ यदि एकता सम्पादन करना दी 
धम्मे का प्रधान लक्षय हेतो यह मानना द्यी पड़गा क्के इस संसार के जीब- 
मात्र की सेवा करना मनुष्य का कलतेव्य हे । भूतयज्ञ साधन मेँ जिन देव- 
ताञ्मों का नाम लेकर वलि देने की आज्ञा विभिन्न मकार से नाना वैदिक 
शाखा के नाना भूतयज्ञ सम्बन्धीय आज्ञा मे पाई जाती है, उन पर मनन 
करने से ही जाना जासकेगा कि इस महायज्ञ का क्या तातय्यं है । इस 
सृष्टि म नो कुं अलौकिक काय्यं हुत्रा करता है सो दैवीशक्ियों के द्वारा 
ही हुआ करता दै । जो काय्यं जीव की साक्षात्‌ शङ्गे से बाहर है उसका 
पूरा करना देवतागण के अधीन हा करता है । फलतः देवतां को 
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छनन भन 


आहुति थवा बलि देकर उनकी नाना जीवाधिष्ठन शङ्कि द्वारा ूतसमूहका 
कल्याण करवाना दी इस प्रकार भूतयत्तसम्बन्धीय बलिदान का रहस्य ह । 

कीर, पक्षीष्ट आदि की सवारूप यज्ञ का नाम भूतयज्ञ ह । भूतयज्ञ 
पञ्चमहायज्ञ मे तृतीय स्थानीय हे; अथात्‌ देवयज्ञ साधन के अनन्तर 
भूतयज्ञ साधन करने की विधि है । एवं एमी आज्ञा है फ देवयज्ञसे 
वचे हुए अन्नाद के द्वारा पृथिवी पर भूतयज्ञ का अनुष्ठान क्रिया जाय आर 
तदनन्तर बह अन्न पश पक्षी रादि को अथवा गाय का खिला दिया जाय। 
स्थूल दृष्टि से अन्यान्य जीवगण के साथ मनुष्य जीवन का त्यक्ष रूपण 
नितना बिरोध दिश्वाई पड़ता हं सा केवल अल्ञान काही कारण हे मृकष्म- 
दशी एवं दाशनिक विद्रलन के निकट उनके साथी समतादी दिखाई 
पडती हे । पूज्यपाद भरी भगवान्‌ बेदव्यासजीं ने यह आहना काहे कि जिस 
प्रकार व्याघ्र वनके द्वारा सुरक्षित दोतादे उमी पकार वनमी वनके राजी 
व्याघ दारा सुरक्षित हुश्मा करता हे । इस आषेवाक्य क समभने के लिये 
विचार करसङ्ग हे फि बन की वनस्पतियां इस संसार फे लिये बहुत दी 
हितकारी है । नाना उक्त ओषधि ब लतः गृल्म दिके द्रारा केवल नाना 
प्नौषधि प रेश्व्य्यो की ही पाचि नदी होती, न्तु उनके द्रारा देवी षि- 
भूतियो की भी भरा हु करती ह । योगदशैन मे श्री भगवान्‌ पतञ्जलि 
जीने कहा दहे किः 


९. ५. ५ 
जन्मोपाधिमन्त्रतपःसमधिजाः सिद्धयः। 

जन्म, ओषधि, मन्त्र, तप ओर समाधिके द्वारा ्षिद्धिये भप्त होती दै। 
फेसे हितकारी इक्ष आदि वन मे तभी वद्यमान रहसङ्के दकि जब व्याघ्र 
बन के एक्षादि को नाश करनेवाले मृमादि की दसा क्रियाकरे । यदिच 
व्याघ्र एक ओर दसा करता हे परन्तु सादी साथ दृ्तरी चोर ससार 
के हिताथं बड़े वड़े कल्याणो काकारण हुआ करता टै । इस प्रकार 
नितनी चिन्ता की जायगी उतनीदी भ्रीयगवान्‌ की अतुलनीय साव्वेभोम 
एकता सम्पादन करनेका सिद्धान्त भाषुक रो प्रतीत होगा । भूतयज्ञ का 
अधिकार इसलिये च्रयज्न र पित्रयज्ञ से पदले रक्लागया है कि इन दोनों 
महायह्धो मरं स्कभे-खम्बन्धशूप सकाम इत्ति का होजादा अपिज सम्भव द । 


पथमसधुतसि । १३७ 


अपि च आत्मलक्ष्य तथा साब्वेभोम दृष्टि रहने से भूतयज्ञ फे मह का 
एक भधान कारण आर यह रहै फि मनुष्यगण बुद्धिजीवी दोने के कारणं 
स्वाधीन भाव में स्थित है। एवं मनुष्प्रगण स्वाधीन है इसी कारण उनके 
कियेहुए सत्‌ अघत्‌ कर्मो का फल श्रीभगवान्‌ उनको भोग कराया करते हे । 
अपि च पुत्र अतिशेशव अवस्थासे इं बड़ा होजाने पर स्वाधीनता को 
प्राप्न करके जिस प्रकार माताके स्नेह की न्धूनता का अधिकारी दाजाता 
है, उसी भाकृतिक नियम के अनुसार मनुष्यगण स्वाधीन अौर अन्यान्य 
जीवगण परकृतिमात्ता के अधीन होने के कारण एेश्वरीय पाढृतिङ नियमं 
फे साथ मनुष्यगणं ऋ अपेक्षा अन्यान्य जीवगण का ङु घनिष सम्बन्ध 
है । अथोत्‌ मनुष्यगण प्रकृति राञ्यके अङ्क हाने पर भी स्वाधीनता पानेकै 
कारण कद कृ अलग बन बैठे है, परन्तु पश पक्षी आदि जीवगण सम्पूखे 
रयेण भकरृति के अधीन रहने के कारण मूलकारण से उनका कु निकर 
सम्बन्ध है । फलतः यज्ञ श्रादिक के साधन करने का तात्पय्ये केवल विश्व- 
नीवन के साथ एकता सम्पादन करना हं तो यह मानना दी पड़ेगा कि भूत- 
य॑ज भी परमावश्यकीय ह । पूज्यपाद्‌ त्रिकालदशीं महषिगण विश्वब्रह्माण्ड 
के मृत तख से वृण रूपेण परिचित ये इपी कारण त्रिताप से तापितं नीव 
गख के कस्याणायं एेसे एेसे साधनां कौ आज्ञा देगये द। 

उदधि जातीय श्च षधि, लता, गुल्म व दक्ष से लेश्र स्वेदजं अण्डज जरा 
युज जातीय सकल प्रकार के प्राणियों के साथ नव इस ब्रह्माण का सवष्टि 
व्यष्टि सम्बन्ध है तो यह मानना दही पडेमा करि उनके सम्बद्धन से ब्रह्माण्ड का 
सम्बद्धेन होता है| खष्टि के कोई अङ्क भी उपेक्षा करने योग्य नदीं है, उसके 
एक शङ्ख की सहायता से सव ङ्गं की सहायता मानी नासङ्गी है, ईसं 
बिचार से भूतयज्ञ परम धम्मे हे । दूसरा विचार यह है किं मनुष्य अपने सुखं 
कं लिये अनेक जीवो कोक्ष्दिया करता द, यहाँतक कि अपनी शरीरयाक्र 
के निन्वांह के लिये एक युते भी प्रतोँंका ऋणी हुए मिना हीं रदसक्षा । 
अनुष्यो के प्रत्येक (निःश्वास में कितने लक्ष जीव आत्मबलि देते द । मनुष्य 
की तृष्णा की शान्ति क लिये जलान्तगेत कितने जीव आातपोस्समै य 
कर्ते दहै । यदि मनुष्य निरामिषमोजी मीदोतो भी उसके खाच पदार्थे 
अत्वे अस ये कितने जीरको का माश होता हे । अपि च पतुष्यों के सुखः 


१३८ श्रीसस्याथेविवेक । 


ह ७ 


सम्पादन के रथे भूर्तोकरो क्रेश दिये विना तो कोडकाम दी नहीं चलता, अव 
थोडे ही विचार से समभमं आसकेगा कि यूतो के छण से मतुष्य कदापि 
उण नदीं दो सक्रादहे। अरस्तु यदि मूतयन् दवारा मनुष्य तत्तदुभूतरक्षक 
देवतां की सहायता से उनके सम्बद्धनाथना कुं पुरुषाथे करेगासो 
अवश्य महायज्ञ शब्दवाच्य होने योग्य दे । 

जगतपिता इश्वर की किन उचाधिकार की शक्यौ को देवता कहते ह 
सो पहले पकारित करचुके हे । उन्दीं अन्तजेगततम्बन्धीय सूक्ष्म शाङ्किरूप 
देवताश्रौ कौ सहायता से काय्यं करने का अ्रधिक सम्बन्ध इस महायज्ञ मे 
भी रक्खा गया दै । मनुष्य के नीचे जितने जीव है उनमे से प्रत्येक भ्रेणी 
फे जीवों पर एक एक अधिष्ठात्री देवता हे । नेसा कि समस्त श्वानो पर 
एक देवता, समस्त अश्व पर एक देवत।, समस्त हाथियों पर एक देवता, 
इस तरह से प्रति के भिन्न भिन्न विभागो मं अलग ्रलग परशुनाति, पक्षी 
जाति व कीट पतङ्ग उद्धिजादि जाति पर एफ एक देवता हे । भूतयज्ञ मे 
उन सब देवता के नाम पर बलि दीजाती ह जिससे उन सव देवता या 
दवी शक्या ई अधन समस्त पद्य पक्षा आदेकात्प्रि हातादं । यही 
भूतयज्ञ का गूढ़ रहस्य हे । ऋषि क्याहे{ देवदेव क्याहै! पितर क्या 
है १ इनके भेद कितने हँ १ इनके साथ जगत्‌ का सम्बन्ध क्या है १ इत्यादि 
सव विषय आअतिगूढ विज्ञान से पृण ` दे सो सव विस्तारपू्वेक यथायोग्य 
अध्यायो मे वणेन किया जायगा । 

भूतयज्ञ-साधन मे बहुत भकार कौ बलि देखने से यदि शृङ्ा हो इस 
कारण कहा जारदा ह कि जीवसृष्टि कौ विचित्रता दी इसका कारण है| 
एवे दूसरी शङ्का यहं दसङ्गोहं करि वेद कौ नाना शाखार्थं में नाना 
असाधारण भद्‌ बलि मे क्यो पाये जाते ह । इसके समाधान मे यश कथ- 
नीय रै $ जहां पदाय सूक्ष्म ओर विज्ञान भवल होता है वहां आचार्य्यो 
के मत। मभेद ना हासक्ताः परन्तु नदा पद्थे स्थूल हाजाने के कारण 
निज्ञान की सूक्ष्मता होजती हं वहां उनके मतो मं मेद होना सम्भव ै। 
उदाहरण स्थल प्रर कदा जासक्रा हे छि यदि कोड ञ्योतिषी जन्मपन्न देख 
कर फलित कहना चाहे तो वष्ट कररेखा देखकर एलित कषटने से अधिक 
निश्चय रूप से कह सकेगा । हस्तरेखा मे विज्ञान की सृकष्मता आनाने के 


भ्रथमसप्रल्लास । १३६ 


भ, क 


' कारण ज्योतिषियो के मतम मेद होना सम्भव । इसी वैज्ञानिक कारण 
के अनुसार वेदपरवत्तीं नाना शाखाञ्नो के नाना प्रवत्तेक आचार्य्यो मे 
बलिर्थो के विषय मे कुड मतभेद पाया जाता हे। इस शङ का समाधान 
इस प्रकारसे भी होसक्ता कि ११८० ग्यारह सो अस्सी षेदकी शाखां 
मं आचार्य्यो ने अगणित देवताश्रों को बटकर भूतरक्षाकारी सब देवता 
का हिस्सा यथायोग्य रखकर अपनी पृणे टिका परिचय दियादहे। 

गोग्रासादि-पदान करने की विधि भी भूतयज्ञ से सम्बन्ध रखती हे । 
यथा गोभिलगरह्यसूत्र मे: 

अथ वलीन्ट्रद्बाह्यतो बान्तवासभूमि कृता । 

केवल भूतयज्ञ को बलि दने सेदं मनुष्य-जीवन का परोपकार साधन 
तथा जीवरक्षाखूप धम्मे का साधन पूणे र्प से होजाता हे एसा न समभा 
जाय, यथाशङ्गे अन्न पानादि द्वारा गोसेवा तथा अन्यान्य जीवां की सेवा 
करना भी परमावश्यकीय हे । ओर एेसी जीवगण की अधिभूत सेवा करने 
की आज्ञा धम्पंशाच्च व पुराणादि मे बहधा पाङ्नाती है । मनुष्य मे नीचेके 
सम्पूणं जीवजगत्‌ के साथ एकपाणता स्थापन आर उनकी कल्याणचिन्ता 
करके आध्यात्मिक उन्नति लाभ आर जगत्‌ का कल्याण करते हए महा- 
प्राणता ज्लाभ दी इस महायज्न का उदेश्यदहे। 


( पित॒यन्ञ ) 
पश्चमहायज्ञो मे पितृयज्ञ चतुथं स्थानीय हे । अय्यैमादि नित्य पितर श्रौर 
परलोकगामी नैमित्तिक पितरो को पिण्डप्रदानादि द्रारया संवद्धित करनेसे 
पितरयह्न होता रै । पिङ्ग से अनेक फलो कौ पराध होती है । महर्षि 
श्र्धिराजी ने कहा हे किं :- 


““पितृयज्नादिभिः पितरः" । ““सखास्थ्यवीय्यादीनाम्‌" । 
तृयज्नादि के द्वारा पिव्रगण सम्बद्धित होकर संसारम स्वास्थ्य श्रोर 
बल शादि सम्बद्ध॑न किया कस्ते हे । 
उन्नत ज्ञानयुक्क मनुष्य का आत्मा जितने उदार भाव को धारण करता 
जाता है उतना दी मानव भूत मविप्यत्‌ आर वत्तेमान, इन तीनां कालो को 
एक भाव मे स्थित देखने म समथ हया करता हे । अङ्गिरा, बसिष्ट आदि 


१४० श्री सत्याथविवेक । 


पृञ्यपाद्‌ आदिं पुरूषगण एवं व्यास भरद्रान आदि पृज्यपाद्‌ मदर्िगण 
करी कृपा मानवगण पर अतलनीय द। यादवे कृपापूव्मेक इस प्रकार ञान 
का विस्तार न करनते तो मतुष्यगण के मनुष्यतलव-पा्चि करने की श्रौर 
कोई भी सम्भावना नहीं थी । विचारशील पुरूषमात्र ही यह स्वीकार क- 
रगे कि मनुष्वसमाज परर पृञ्यपाद महर्षिगण की छपा अतुलनीय एवं 

सर्व्वोपरि हे । इसी भकार मेश्यनेपितृगणङेऋछण से मी मनुष्यगण कद्‌।पि 
उत्तीणे नहीं होसङ्गे । यह माता पिताकरी सत्‌ प्रकृति काही कारणदै कि 
जिससे उन्नत ज्ञान माप्न करने ॐ उपयोगी उपयुक्त देह सुण्न को पराप हेता 
है। एवं परम्परासम्बन्ध से सव पृव्मैजो का एसा ही छपा सम्बन्ध अवश्य 
स्वीकार करने योग्य है । पे परम दयाल एवं परम माननीय पितगण को 
स्मरणे उनकी तृत र सम्मानाथे अन्नोदक़ प्रदान करने से पिवृयज्ञ 
छा साधन हृ्याकरता हे । अन्पदरशौ मनु्यगणख इस प्रकार के साधनो के 
विषय में नाना प्रकार की युक्किशून्य कल्पनापं शिया करते हँ । एवं पेषी 
शङ करते हे क परलोकगामी अत्मा क्षि प्रकार से स्थूल पदाथैमय 
रान ग्रहण करने मे समये होसक्के दँ । दशेनि चिन्नानद्रारा यह स्वतःसिद्ध 
टे रि स्थूल सूक्ष्म सम्बन्धयुक्त यह वरिराद्‌ ब्रह्माएड वस्तवत समष्टि व्यष्ि 
रूपेण एक अदरेत माव में स्थित है, इसी कारण सूक्ष्म समष्टिरूपी मनोराज्य 
का स्थूल व्याष्रूपी स्थूल शरीर के साथ एवं स्थूल समष्टि े साथ सृष्प 
शरीर ॐ व्यष्टिमाव का एकत्व सम्बन्ध सदा माननीय होने ॐ कारण अल्प- 
मति जीपरगण के वेते भश्च विचारवान्‌ सृकष्मदशीं पुरुष के निट उपेक्षा के 
हरी विषय है । परलोकगत पितरो को लक्ष्य करके मदत्त अन्नादिको ॐ द्वारा 
उनो दशति ओर मेत्वादि से यङ्क कैसे होसक्की दै, इसका पूण विङ्गान 
अगे ॐ किमी समुन्नास में वणीन क्षियाजापगा । परन्तु पञ्चमहायज्ञ के सा- 
धन क विषयमे वैसे विचार करने की कुव अवश्यकता ही नहः है क्योकि 
रहायज्ञ साधन का लक्ष्य ्त्मोन्नति है । यपि च यद्ञरूपी धम्म का युख्य 
सम्बन्ध करिया सिद्धांश के साथन हाकर केवल अपनी आला क साथ 
ह्या कर्वः हे । विशेषतः पितृयज्ञ साधन करने की विधि पर कब थोड़ासा 
पनन करने पर ही विदित होसक्रमा फ इस महाय के साधन का अप्त 
पदद् र सरासंयौह लक्ष्य रै । शराह्धमे कदा रै । बधा 


व्रथमसय॒द्रास । १४१ 


आव्रद्मभवनाह्ञोका देवर्षिपितमानबाः। 

तृप्यन्तु पितरः स्वये मातृमातामहादयः॥ 
नरकेषु समस्तेषु यातनास च ये सिथताः। 
तेषामाप्यायनायेतदीयते सलिलं मया ॥ 


ब्रह्मलोक से लेकर समस्त संसार, देवता, ऋषि, पितर, मानव, माता 
रौर मातामहादि पितर हमारे किये हुए श्रवुष्ठान के द्वारा वप्त हों । समस्त 
नरक मे यातनायुक्क जितने जीव रहँ उनङ़ उद्धार के लिये मेँ यह जक्ल भदान 
करता हूं । अतः केवत अपने अस्मीय सम्बन्धयुक्ग पितरोकी ही पूजाकरने 
की बिधि नदय है, परन्तु परलोक सम्बन्य से महषिगशणसे लेएर सव भ- 
कार की श्रासाङकी तृप्ति के अथी इस यज्ञ का विधान फियागया ह । 
ह्ञानरज्य के चाल ऋषि, कम्मतज्य के चालक देवता चौर आभिभौ- 
तिक राञ्य के चालक पित्रगणं ह | अपना शरीर स्वस्थ रहना, आत्मीयो 
का शरीर स्वस्थ रहना, देशवासियों का शरीर स्पस्थ रहना, जगत्‌ के 
प्रासिपात्र की भाधिमोतिफ सस्यता, ऋतुश्रों का दीक समय पर होना, 
इत्यादि सब नित्य पितर का काय्ये है । अय्येमादि नित्यपितर्‌ काते 
ह श्र पितृलोक मे गवे हुए हमारे पत्मन नैमित्तिक पितर्‌ कहाते हे । ईस 
प्रकारके पित्णण की वक्ति के अथे जगत्कल्याण बुद्धिसे जो क्रिया की 
जायगी बह क्रिया वश्य महायज्ञ पदवाच्य होगी, इसत सन्देह दै क्यारै। 

विचारशील मतुभ्यगण तपण ब पितयज्ञ के मन्त्रो पर निरपेक्षरूपेण जि- 
दना मनन करगे उतना ही जानसकेगे क्रि केवल साव्वेभौम भतयुङ्ग पराथ- 
भाव, जगत्‌ की सेवा श्रौर तपि, एवं उसके साथ दी साथ विश्वनीवन के 
साथ रेक्य सम्पादन करने के अये यह यज्ञ कियाजातः ई । यदी पिद्यज्न 
ङी परम महिषः हे। 

( त्रय्ञ ) 

मनुष्यजीवन के विचार से जिस भकार एक मनुष्य समस्त मनुष्य स- 
पज काएर शङ्क हाता द उसी भकार यह स्थिर निश्वय है कि मनुष्प- 
त्र विश्वजीवन्‌ का एक शङ्‌ दै। निष प्रकार शरीरमसि परक शङ््‌फो 
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भी हानि पर्हुचनाने से समस्त शरीर विक्रलाङ्क कदलाता हे, जिस भकार 
शरीर को पूणे नीरोग रखन के अथं मनुष्यां को स्नानादि नाना कार्य्योके 
दास शरीर के प्रस्येक अङ्गकी सेवा करनी प्ररमावश्यक्र हे, जिस प्रकार 
शरीर के किसी एक अङ्ग मं यदि कोई रोग उत्पत हो तो समस्त शरीरी 
शान्ति नष होजाती है, निस विचाराठुपार शरीर का भत्येक अङ्गदी अहं 
शब्दवाच्य शरीर के अन्तमेत समभाजाता ३, उसी समष्टि व्यष्टिवि- 
चारासुसार जीवजगत्‌ ॐ साथ मनुष्यमात्र का एकत्व सम्बन्ध हाना सखतः 
सिद्ध हे। पनः यदि खृष्टि की विशेषता पर ध्यान दियाजाय अर यदि 
विश्व जीवन से मरुष्यजीवन का तादात्म्य सम्बन्ध-मानाजाय तो यह मा- 
नना ही पड़ेगा कि मनुष्यजीवन के साथ मनुष्यमात्रका ही सवसे नैफय्य 
सम्बन्ध हे । फलतः मनुष्यत्व धम्पे प्राप्न के अथे श्रतिथिमेवारूप सृयज्न का 
साधन करना पथम कत्तव्य कम्म हं । यदि च सन्न्य।साभ्रमधारी मतुरष्यो के 
लियेवेदकी य आङ्गाहे क्षि सव संसारको अपनी अतस्माके समः 

दशन करे समानरूपेण सव की सेवा मे रत रहै, किन्तु सव्षसाधारण 
ग्रहस्थो के लिये केवल अ्तिथिषेषा दी युक्रियुक्क समभा गया हे । श्रतिथि- 
सेवा फे श्रयं धम्मेशास्रो मे रेसी आह्ञाहै क्षि शरृदरस्थो ॐ लिये परमावश्यकं 
अतिथिसेवा है । गृहस्थ के घर मे जब अतिथि अवेतो पा अध्य रादि 
के द्वारा उनकी पूना कीजाय ओर विधिपृष्वेक सदाचार के साथ अतिधि 
को अनन दिक भरदानं करिया जाय | धम्मेशार्खो की रेसी ह्न रै कि: 


( ५ ॐ क्‌ 
तृणानि भूमिरुदकं वार्चतुर्थी च सूतरता । 
(८ (~ 4 न „म 
एतान्यपि सता गह नाच्द्यन्तं कदाचन ॥ 
रासन के लिये ठृण श्रथोत्‌ दमोसनः बिभ्रामां भूमि, पानार्थं जक्ल 
श्योर चौथा मिय वचन, सदृश्रहस्थों के घर मे इतनी बति तो अप्रश्य होनी 
चायं । इस पञ्चम महायज्ञ का सब्र से बड़ा प्रमाण यह है कि समस्त पृ- 
थिवी भर मे जितने मनुष्य समाज हें ओर आज नो जो उपरमे प्रचलित 
है उन सवो के निकट अतिथि-सेवा समानरूप से आदरणीय है | मौर 
यह संसार श्रधिभूत प्रपान होने के कारण अपने शाखं मंभी इषौ यज्घ 
को सन्व।परि आवश्यकता मानी गद दे। यदि गृहस्थ दरिद्रिसे भी अति 
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दरिद्रदहेवेतौ भी कदापि अतिथिसेवा से विरत ष्टोना उचत नदीहै। 
न 


शास्रांमं कदाहं किः 


्तिधियैस्य मगनाशो ग्रहाल्तिनिवत्तते। 
स तस्मे दुष्कृतं दा पुरयमादाय गच्छति ॥ 


अतिथि श्रसत्छत हो कर गृहस्थ के षरसे लोट जाने पर उस गुहस्थका 
पुण्य श्रपने साथ लेजाया करते है । कोड वस्तु अतिथि को भोजन न करा- 
कर ग्रहस्थ को कदापि स्वयं भोजन करना उचित नही द । अतिथि के प्रसन्न 
होने पर गृहस्थो को धन आयु यश ओर स्वगे की प्राप्न हा करती हे। 
अतिथि को देवता मानकर आसन, घर, शय्या अर पान भोजनानि उनकी 
योग्यतातुसार प्रदान करना उचित हे । फलतः अतिथि को देवता मानकर 
सेवा करना योग्य ह । विश्वजीवन के साथ अपनी आत्मा का एकत स- 
बन्ध स्थापन करने से मनुष्य गुक्केपद प्राप्त कर सङ्गा हे । मनुष्यसमानभर 
को श्रपना रूप देखने से साधक पूणीधिकार को प्राप्त कर मक्ञाहे। श्री 
भगवान्‌ बेदव्यासनी ने कहा है किः- 


श्रयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्‌ । 
उदारचरितानान्तु वसुधेव कुटुम्बकम्‌ ॥ 


यह अपना हे ओर यह पराया हे एसा भाव लघुचेता मुर््यो का हु्ा 
करता है । उद।रचरित महानुभावो का तो सकल पृथिवी दी कुटुम्बरूप हे । 
मतुष्य इस भरक्रार अपने सङ्कोचित अदङ्कार भाव को विस्तृत करते हुए अन्त 
म अपने को विश्वरूप समभने लगता हे तभी भृङ्ग होता हे । प्रथमावस्थामें 
मनुष्य अपने सुखसे ही अपनेको सुखी समभता हे । तत्पश्चात्‌ क्रमोन्नति 
म बह अपने स्ी-मित्रादि को सुखी देख सुखी होता हे । सदाचारी धा- 
स्मिकगण आत्मीय परिजनो को सुखी देख भरषन्न होते हँ । स्वदश-हितैषी 
ज्ञान ॐ उन्नत अधिकारिगिण अपने स्वदेशवासियों को सुखी देख कृतकृत्य 
होते है । उन्नतात्मा पणौ ज्ञानी जौन्षुक्गगण जगत्‌ के मनुष्य-समाजमर फो 
सुखी देखकर सुखी होते है । यदी आत्मा कौ कमोनति का लक्षण दै । अव 
इस भाव को काय्यंरूप मे प्रणत करने म कठिनता यह दै कि एक मतुष्य 
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दापि संसार भर के सव मनुष्यो की सेवा नहीं कर सङ्का । इसी किनता 
को स॒साध्य फरने क लिये विशेष देश व विशेष काल स परेच्डिन्न मनुष्य 
की पूजा करने फो सृयज्ञ कहते हे । अथौत्‌ भोजन राल तक घर प्र्‌ चाहे 
किसी जाति वा चाहे किसी पम्मेका मतुष्यक्यान अवे वह देवतावत्‌ 
पूजने योग्य ह । यदी वरयज्ञ दे। दिन्दृशाच्च म अतिधिसेवा क महिमा 
सर्व्वोपरि त्तेन कीगदेहेजो आगे बताई जायगं। । 

छपर कथित अहायद्ञ-थिक्गान अौर उदाहरण रूप से आय्यशाद्खोक पश्च- 
बरहायत्नो मे से भस्य का वेत्नानिकर रहस्य जो उयर प्रकाशित या गयी; 
ठ प्रर मनन करमेसे यज्ञ ओर मदायनज्न षिज्ञान कामेद, परहापन्न कौ 
परिशेषता यर महायज्ञ साधन के विषय मं आध्यात्मिक उन्नति कौ इच्च 
कर्नवाले मनुष्यो का कततेव्य यथावत्‌ परिज्ञात हदोगा। इसी प्रकार सें 
प्रहायज्ग की पदिषा को जानकर अ्रनुष्टान करने से सवश्रणी च्र,र सच जाति 
रे भुष्यमात्र ही अपने मतुष्यत्व के पूणो पद प्र प्रतिष्ठित हो सङ्के द 
इसमे अणुमात्र सन्देह नदी 


प्रथम समुज्ञास का सप्तम च्च्याय समत्र हु 1 


श्रौ सत्यार्थविधेकं का साधारणधम्मै-वणेन नाम॑ प्रथम 
समुन्नास समाप्तं इता ॥ 


नीक 


हितीयसमुल्लास । 
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प 
वद्‌ | 

अनादि ओर अपोरुषेय वेद हिन्दू धम्मे के मूलरूप ह । षेद के लक्षणों 
के विषय मे कहा गथा है कि वेद्‌ अपोरूषेय, सव्वैथा नित्य, स्वतःपमाख- 
भमित, सल्लक्षणलक्षित, सम्यगतुभवगम्य, अनधिगताथगन्ता, संशयविप- 
य्य॑यादि-दाषशुन्य, इश्वरदेवविक्रमादाविभूत ओर घम्मोथेकाममोक्षमद है । 
इस अध्याय मे क्रमशः इन सव लक्षणो का पृणे विस्तार किया जायगा । 

विद्धातु से वेद शब्द निष्यतन्न होने के कारण जिसके द्वारा धम्मधिम्मे 
का त्वज्ञान हो वही पेद पदवाच्य हे । वेद ज्ञान का भाण्डार हे ओर सव 
शाक्लवेदसे दी उत्पन्नहुएटे) वेद्‌ काण्डरूप हे ओर इतर शास्र शाखा 
प्रशाखारूप हे । वेद्‌ प्रधानतः दोप्रकारके हे । यथा :-कण्ठाप्त चौर कल्प्य । 
जिन श्रुतियों का ऋषियो ने पत्यक्ष किया था उनको कर्ठाप्न कहते हँ नौर 
स्मरति या शिष्टाचार कै द्रारा जिनका अ्रनुमान किया जावाहे वे कल्प्य श्ु- 
तिये कहलाती है । कणठाप्र श्रुति मन्त्रमेद्‌ के अनुसार जिविध हे । यथाः- 
ऋग्‌ यदुः शरोर साम । इनका दूसरा नाप शच्रयी"है। ये ही कणढाप् 
्रतियां अन्य प्रमाण से चतुधा विभक्त हे । यथा :ः-- ऋग्‌ यजुः साप ओर 
अथवे । आजकल की भाषा मं जिस प्रकार ग्य प्च आर मीत ये तीन 
प्रणी के तीन अङ्ग कथित टे, उसी प्रकार वेद मे भी मिलत हे। यथाः 
प्रायः प्च मे प्रकाशित मर्त्रोका नाम ऋक्‌, गथ में भरकाशेत मन्वोंका 
नाप यञ्चः ओर गेय मन्बोका नाम साम हे । रथव वेद में उक तीनों के 


(कर 


मिभित मन्त्र है | बद विभागको के विषयमेदो प्रकार की सम्मति 
मिलती रै । पिल सम्मति यह है कि भगवान्‌ वेदव्यास नेद्ीवेदोंको 
त्रिधा चतुधां विभङ्ग कियाद, परन्तु किसी किसी की सम्मति यहद करि 
यज्ञक्रिया््रो की सुधा के लिये अथवे ऋषिने वेद विभाग कियाया। 

होने यज्ञकाय्यै के उपयोगी सूङ्गसमूह को वेदत्रय के अन्तगेत करके 
श्नन्यान्य सक्को को अलग कर दिया था | भथम परत के लोग कहते हं कि 


ये ही अवशिष्ट सूक अथव्वे वेद के नामसे प्रकाशेत हुए थे । परन्तु द्वितीय 


1, 
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मते लोग कहते है क श्रथ ऋषि केनाम से दही अथव वेद ये संज्ञा हुई 
है । इस रीति सेदो भकार की सम्पति है) ओर इस विषयके प्रमाणमभी 
श्रुति मे मिलते है । शतपथ मे लिखा है किः- 
्रगनेर्वा ऋग्वेदो जायते वायो्यञुर्वेदः सूय्यातसामवेदः। 
ञ्मग्नि से ऋण्बेद, वायु से यजुर्वेद श्रौर स्यं स सामवेद पप्र हुए ह| 
मुसेदिता मे भी लिखा हे कि :- _ _ 
ऋचो यजुषि चान्यानि सामानि विविधानि च। 
एष त्ेयधिषुद्धेदो यो वेदैनं स वेदवित्‌ ॥ 
ऋग्‌ यज्ञः रौर वितरिध भरकार साम मन्त्रो रो क्रिष्ेद कहतेर। जो 
इसको जानता है बही वेदवेत्ता है । इसी तरह से वेद के चार भागे विषय 
मर मुण्डकोपनिषद्‌ मे परमाण दहै । यथा :- 
तत्राऽपरा ऋणेदो यजुरवेदः सामपेदोऽथवेवेदः । इत्यादि । 
ऋक्‌ अदि चार वेद श्रपरा विद्या हे। ओर भी बाजसनेयि-ब्राह्मणोप- 
निषद्‌ मं कहा दै कि :- 
न वँ ् £ (~ (क + # 
ऋग्वेदो यजुवदः सामवेदाऽथवाङ्गरस हातेदासं प्राणं 
विद्या उपनिषदः इत्यादि । 
क्वेद यजुर्वेद सामवेद अथव्वेबेद श्रौर इतिहास पुराणादि सब्र अपरा 
विद्या है । अतः पृथक्‌ पृथक्‌ परमाणमेदानुसार वेदके दो भकारके बि- 
भाग हयी माननीय दहे । इन्दी निखिल ज्ञानाधार वेदो से समस्त शास्र 
की उत्पत्ति हुई दै । 
ज्ञान नित्य वस्तु हे, इस कारण प्रलय के समयी ज्ञानरूपी वेद श्रोकार 
रूप से नित्य स्थित रहते दँ । श्री भगवान्‌ वेदव्यासजी ने कहा है किः- 
अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा । 
आदो वेदमयी विद्या यतः सर्म्बाः प्रवृत्तयः ॥ 
श्री भगवान्‌ के वाक्यरूपी वेद्‌ अनादि नाशविदहीन व नित्य है । बेद 
. ही ष्टि की प्रथम अवस्था मे प्रकाशित आदि विद्रा हे। इससे दी सकल 
भपञ्च का विस्तार होता है । अतः शल्लूक भनी ने लिखा दै किः- 
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प्रतयकलिशषप सक््षस्पण परमालसमान वदराशः स्यत्तः। 
प्रलय के समयमेभी परमात्मामें सृक्ष्मस्पसेवेदकी स्थिति रहती 


(+ (० 


है । श्रीमेधात्िथे आचाय्यजीनेमी लिखा किः 


सेव वदाः प्रलांयन्तं मह्‌ प्रलयऽपि। 
महम्रलयमेभी वेदोंका नाश नदीहोताहे। वेदं मतुष्यके द्वारा 
प्रणीत नदीं हए हे, इस कारण २ अपारुषेय कहते हं । वेद्‌ इश्वरछरत दे । 
ज्ञान नित्य रौर बह्म का स्वरूपरै। उसीन्ञानके विकाशरूप वेद ह। 
इसलिये वेदों को श्रीभगवान्‌ के निश्वासरूप से वणेन करिया गया हे । 
यथा वाजसनेयिवब्राह्यणोपनिषद्‌ मे :- 
स्य॒ महतो भूतस्य निश्वसितमेतद्‌ यदग्बेदो 
ह ५ ८ ९५ (> # ई 
यज्ञवदः सामवद{ऽथवाङ्खरस इतदहयसः पुराय कचा 
उपासषदः, इत्याद । 
समस्त वेद निश्वास की रीतिसे स्वाभाविक रूपसे परमास्माके दारा 
प्रकट हुए है । कृष्णयजुर्वेदीय शेताश्वतरोपनिषद्‌ मेँ लिखा है कि :- 
क * ९“. [द ध (4 
यो ब्रह्माणं विदधाति पू 
७५, कद अ, = ५4 4५५ ५. 
यो वे वेदाश्च प्रहिणोति तस्मे । 
परमात्मा ने पतते ब्रह्माजी को उत्पन्न करके उनक्रो वेद प्रदान किया। 
भ 
अरपरञ श्चुत । 
(५ भ 
दिशः धरत्रे वाजिवरताश्च बेदाः। 
उस निराट्‌ परम पुरुष की श्रवणेन्दिय दिशा हे ओर वाक्य वेदरूप हे । 
श्रीगताजी म लिखादहेंकिः 


कम्म ब्रह्मोद्धवं विद्धि क्याक्षरससुद्धवम्‌ । 
कम्म चद से उत्पम है रौर वेद अक्षर परमात्मा मे उत्पन्न हे । ऋषि 
लोग बेद के कत्त नही, परन्तु द्रष्यमात्र रै | षेद नित्य वस्तु है । केवत 
च्छषियो के समाधि-शद्ध अन्तःकरण मे भकाश को भाप होते ह । इसलिये 
कहा हे किः- 


१४८ श्रीसत्याथेविवेक । 


ब्रह्माद्या ऋाषिपय्यन्ताः स्मारकान तु कारकाः। 


ब्रह्मा से तकर ऋऋषिपय्येन्त कार भी वेद कतांनही ह, सबही उस 


कं स्मरण करनवतं दह | अरमभास्धतम करडा ह क्रः 
युगान्तेऽन्तहितान्ेदार्‌ सेतिदासान्महषयः। 
लेभिरे तपसा पृ्बमन॒ज्ञाताः स्वयम्भुवा ॥ 
प्रलयकाल मे अन्तरित बेदोको खछष्टि के प्रारम्भमे ब्रह्माजी से 


यज्ञा परार होकर तपस्याके द्वारा महर्षियोनेपराप्र किया था । मनुसहिता 
मे लिखादहेक्षिः ध 
= (०५, र ८. क (~. ज 
साजभष्याय शरारात्सात्ससष्चावावधाः प्रजाः। 
ज ९... ज 
रप एव ससजांद। तास बीजमवासृजत्‌ ॥ 
भस क # 
तद्रडममवद्धम सहखाशसमप्र भम्‌ । 
(9 न +< त 
तास्मनब्‌ जज्ञ स्वय ब्रह्मा सव्वलाकरार्पतामरहः॥ 
परमास्मा फे चित्त मे सिषक्षा उत्पन्न हाने पर्‌ उन्हां ने कारणवारिमे 
निजशाङ्किषूप बीज अपण करिया । वह बीज स्वणेत्रणे ओर सूय्ये के 
सपान प्रभायुङ्क अण्ड के आरूर मं परिणत होगया । ओर उसी अण्ड 
मे पितामह बह्माजी उत्पन्न हुए । अतः ब्रह्माजी दी सव से प्रथम परकर 
हुए इसमं कोई सन्देह नदी हं । युण्डकोधनिषद्‌ मे लिखा हं किः 
ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव 
[क ¢ क 
विशस्य कत्ता भवनस्य गप्रा । 
ब्रह्माजी सब देवताश्च क पहले उत्पन्न दुष, जो विश्व कै बनानेवाजते 
प्नोर धैसार के रक्षक दै । 
क क 
परञ्च श्वेताश्वतर । 
दिररयगस्म जनयामास पृव्वम्‌। 
छृष्टि के रादि मे इश्वर ने पले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया । अतःपर 
मैनी नेक्हादहं कि ब्रह्माजी ने उस शण्ड मं स्थित होकर ध्यानबलफे 
द्वारा उसे द्विषा पिभक्र करके उवै अधः समस्त लोक, देव पनुष्यादि श्रौर 
इन्दरियादि सव की ष्टि की । कम्मे-देवता, इन्द्रादि देवता, साध्यनामक 
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देवता रादि सब को बनाया । तदनन्तर जैसा मनुजी ने लिखा है फिः- 
(+»*९ + 
म्निवायुर विभ्यस्त॒ जयं जह्य सनातनम्‌ । 
(^ षे 
ददोह यज्गसिद्धयथेखग्यज्ञःसामलक्षणम्‌ ॥ 
ब्रह्माजी ने गजञक्रिया-सम्पादन के लिये अग्नि वायु ओर सुय्यैसे 
यथाक्रम ऋक्‌ यतुः ओर सामषेद को दोन किया । इसप्रकार से परमात्मा 
के निश्वासरूपेण स्वभावतः भर गित वेद ब्रह्माजी के हृदय में स्थित 
होकर देवता ओौर ऋषियों के समाधि-शद्ध अन्तःकरण मे विकाशभाव को 
प्राप्न होता हश्मा निखिल कल्याण साधन कररहा है । 


वेद की उत्पत्ति कै विषय मे इश्वर से लेकर देवता ओर ऋषि तक का 
सम्बन्ध देखकर बहुत से मनुष्यो के हृदय मे सन्देह होता है । वे कहने 
लगते है फि जव वेद को छऋषियो ने मकाशक्षियादेतोवेक्या नहीं इसं 
फे रचयिता कहलावेगे १ ओर पेखा हा तो वेद अपोरुषेय किस रीति 
से दोसङ्का रै ? ्योकि बेदसंहिताओ्मो मे बहु रचयिता छषिथो के नाम 
देखने मँ आते हे । दृष्टान्तरूप से ऋ्बेद को किया जाता है । ऋण्षेद कै 
स्तो्रसमूह दश मण्डल मँ विभक्त हे । उनमे से प्रथम श्रौर अन्तिम मण्डल 
के रचयिता ऋषि बहुत है | बाकी आठ मणडल के रचयिता राट ऋषियों 
का नाम पाया जाता हे । यथाः- द्वितीय मण्डल के रचयिता ग्रत्समद, 
तृतीय मर्डर के रचयिता विश्वामित्र, चतुथं के वामदेव, पञ्चम के अत्रि, 
षष्ठ के भरद्राज, सप्तम के वसिष्ठ, अष्टम के कण्व ओर नवम के रचयिता 
शङ्करा दै । एसे स्पष्टरूप से जव ऋषियों के नाम लिखे हए दतो वेद 
उन्हीकी रचना है एेसाक्योन कहा जाय? द्वितीयतः एक दही वेद कीं 
ईश्वर के श्वा मे अगया, कटी ब्रह्माजी के सुख मे आगया, कीं अग्नि 
वायु आदि देवताओ मे रहा ओर कदी छऋषियो के हृदय मेँ भकट होगया, 
इनमे कोनसी बात ठीक हे ओर कौन नदीं ? इस भकार हजारो सन्देह 
आन कल होरहे है, इसलिये यथाथेतः वेद-आआविभाव का तत्व पकाशित 
करके समस्त सन्देहो की निदत्त कीजाती दै । 

सृक्ष्मृषट फे साय विचार करने पर विवेकी पुरुषों को अवश्य मलूष 
होगा कि परमात्मासे लेकर ऋषि तक के अन्तःकरण मे षेदानिभौकं की 
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पो विधि बताई गहै सो सव एकदी बात हे । ज्ञान नित्य हे, वेदं ज्ञान- 
रूप है, श्रतः वेदभी नित्य दै । इश्वर ज्ञानरूप दै, इसलिये ज्ञानरूपी वेद 
प्रलयदशा मे परमात्मा के हृदय मे ज्ञानरूपेण स्थित रहता है । प्रलय नि- 
ष्कियदशा ३, अतः परमात्मा उस समय श्वास्रिहीन योगनिद्रा मे शयान 
रहते द । जैसा कर मनुजी ने वणेन किया हैः- 
त ज (अ. ज 
यदा सदेवा जागा तदद्‌ चष्टत जगत्‌ । 
८ क ठ काः + 
यदा स्वपिति शान्तात्मा तदा समं निमीलति ॥ 
क न ~ ४ । ि © 
एवं स नाग्रत्सप्राभ्यामिदं समं चराचरम्‌, 


सञ्जीवयति चाजचं प्रमापयति चाम्ययः॥ 

जव श्रीभगवान्‌ जाग्रत्‌ रहते है तो संसारकी चेष्ठारहती है ओ्रौरं 
जवं शान्त होकर योगनिद्रा मे शयन करते है तव संसार का प्रलय होता 
है । इस रीति से श्रव्यय परमपुरुष भगवान्‌ जाग्रत्‌ श्रर स्वभावस्था के 
हरा चराचर विश्व की उत्पत्ति ओर संहार फररहे है | प्रलय फे अनन्तर 
प्रजंयविलीन जीवों का संस्कार जब क्रियोन्भुख होता है तब स्वतः दी 
श्रीभगवान्‌ योगनिद्रा से उत्थित होकर खष्टि की इच्छा करते ह । श्वास- 
शन्य योगनिद्रा दशा के अनन्तर श्वासयुक्क उनकी यही ष्टि करने 
वाली अपस्था अथात्‌ सिषक्ना हे । इसको ही पुराणादिफो मे बहुत भकार 
से णन किया गया र । यदी अवस्था वेद्‌ में वणित हुई हे । यथाः- 

एकोऽ बहू स्यां प्रजायेय । 

मे एक से बहुत होजाडं, परजा की सृष्टि करूं । यही श्रीभगवान्‌ का 
सिसृक्षारूपी भयम भाव ब्रह्माजी को उत्पन्न करके पूव्येकल्प क अनुसार 
सृष्टि विस्तार कराता हे शोर यदी क्रिया-दशागत निश्वा" वेद-राशि को 
प्रकट करता ठै; श्रतः सिद्धान्त हञ्रा कि निष्क्रिय श्रीभगवान्‌ मे पथम 
क्रिया की सूचना दही क्रियाशुङ्कि के अधिष्ठातारूप ब्रह्माजी ओर उसी 
क्रिया के साथ स्वाभाविक ज्ञान का विकाश दी निश्वाससरूपेण वेदका 
विकाश है क्योकि श्रीभगवान्‌ मे ज्ञान बल क्रिया स्वाभाविकी ह । यी 
परमात्मा से वेद-विकाश ओर ब्रह्माजी के हृदयम वेद्‌ की स्थितिका 
हेतु भूत रै । अतः बेद्‌ अपौरूषेय हँ, इसमे कोई सन्देह नदी हे । अव इस 
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९. गम्भीर विज्ञान का मनुसंहिता में ब्रह्माजी की उत्पत्ति फे साथ मिलाते है । 
मतुनी ने लिखा हे जसा फि इस प्रबन्ध मं पहले कहागया कि परमात्मा 
ने अपने शरीर मे विविध प्रना-सृष्टि की इच्छा करके प्रथमतः जल की 
सृष्टि की यह “अप्‌” साधारण जल नदी हे । क्योकि सृष्ट महत्त्व 
आदि क्रमते होती हे, पहलेदी पश्चमतात्मक जल नष्टीं हासक्रा टै । इसका 
एृत्तान्त श्रुति मे स्पष्ट किया गया हे । यथा चऋछग्वेद्‌ म ;- 
तम आसीत्तमसा गूटममर प्रकेतं सलिलं सव्वेमा इदम्‌ । 
इसके भाष्य मे सायनाचाय्येजी ने कहा है किः 
सलिलं सल गतो ओणादिकः इलच् इदं दश्यमानं 
सर्व्वं जगत्‌ सलिलं कारणेन संगतं अविभागापन्नं आ 
स्रा्ात्‌ । 
कारण मे षरिलीन समष्टि संस्कारदी यहां सलिल है । इ्तीको “ अप" 
या “कारणवारि” कहागया है । परमात्मा खष्टि की इच्छा करके पथमतः 
दन संस्कार-राशियौ को उद्बोधन करते है । यही मनुजीका कारण वारि 
रूपी जलल का विज्ञान हे । इत प्रश्ार से संस्कार राशि अव्याकृत दशा में 
नार्‌ होन पर परमात्मा उसमे अपनी क्रियाशङ्गिरूपी बीन को पेण 
करते हे, जेसा क्रि मसुनीने काहे । यही क्रियाशङ्कि परिपुष्ट होकर 
ज्योतिष्मान्‌ महासूय्यं की तरह चमकती हे ओर इससे ब्रह्माजी उत्पन्न होते 
हं । ग्रतः सिद्ध हुमा कि भगवान्‌ मे सिस॒क्षा होने पर पायः बिकारहीन 
प्रति मे उनकी जो क्रियाशक्रि का सन्निवेश होता दहे उसमेदी ब्रह्माजी 
प्रकट होते दै । यह सृष्टिकी प्रारम्भावस्था मन बाणी से अगोचर है। 
यही ज्योरिष्पतती कारणवारि मे क्रियाशालिनी समष्टि भाणशाङ्के ब्रह्माजी 
का सूक्ष्म शरीरै । अथगेवेदीय युणडकोपनिषद्‌ मे इम विषय मे ए सुन्दर 
मन्न मिल्लता हे | यथा:- 
[ ० 1 [नीके र 
तपसा चायते ब्द्य तताशन्नमाभजायत । 
्रन्नासाणो मनः सत्यं लोकाः कम्मसु चामृतम्‌ ॥ 
इसे भाष्य में श्रीभगवान्‌ शङ्राचाच्ये प्रथु ने कदा रै किः- 
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तपसा ज्ञानेन उत्पत्तिविधिन्नतया भृतयोन्यक्षरं ब्रह्य 
चीयते उपचीयते उतिपिपादयिषदिदं जगदङ्ङ्रमिव बी 
जसुच्छूनतां गच्छति, पुत्रमिव पिता हर्षणए। एवं सबै 
जनतंया युष्िस्थितिसंहारश क्ति विज्नानवत्तया उपचिता 
ततो ब्रह्मणः अन्नं, अयते भज्यत इत्यन्नमव्याकृतं 
साधारणं कारणं संसारिणां व्याचिकीषितावस्थारूपेण 
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्रभिजायते उदयते । ततश्च अग्याकृताचिकी पिता 

वस्थादन्नासाणो हिरण्यगर्भो बरह्मणो ज्ञानक्रियाशक्रय- 

धिष्ठितो जगत्साधारणोऽपिदययाकामकम्मभूतसमुदाय- 

बीजाङ्कुरो जगदात्मा अभिजायते इत्यनुषङ्गः, 

इत्यादि।, ,_ 

इसका भावार्थं यह टै कि मूतयोनि ब्रह्म तपस्या ॐ द्रारा उपचित होते . 
है । तदनन्तर उनसे अनन अथात्‌ अव्याकृत भृति व्याढृतभाय दशा को 
प्राप्न होकर भरकट होती हे । इसी भावकोदी “ श्प एव ससनांदो " करके 
मनुजी ने वणेन किया हे । तदनन्तर परमात्मा कौ तपःशक्कि-भाप्च उस अव्या 
करृतपराय परककति से समष्टि पाणरूपी हिरणए्यगनम्भे उत्पन्न होते टै । यही 
ब्रह्माजी का सूक्ष्म शरीर है जिसको “हिरण्यगर्भः समवत्ततागर" इत्यादि 
शरतियो के द्वारा वशेन कियागया है । मगवान्‌ भाष्यक्रार ने हिरण्यम को 
«« ब्रह्मणो ज्ञानक्रियाशक्स्यधिष्टितो जगदात्मा ” करके वणेन किया र | 
इनमे क्रियाशङ्गि सृष्टिकारिणी हे जिससे “मन” “सत्य " “लोकाः” आदि 
उत्पन्न हृष भर हञानशक्कि भगवान्‌ के निर्वासरूप बेद्राशि हे जिसको 
कि पलदी वणेन क्रियागया हे । इस प्रकार से सृष्टि से पहले स्वतः द्यी 
परमात्मा से ब्रह्माजी मं वेद का उदय होताहै, अनतः बेद के अपौरूषेय 
होने मे कोई शङ्गा नदीं है । अव ऋषियों े अन्तःकरण मे केस रौर 
किस अवस्था मे वेद्‌ भकट होते ह जिससे अपौरषेयत्व मे को$ हानि नही 
होती हे सो दिखायाजाता हे। 

जिस भकार समष्टि भाण अयात्‌ ब्रह्माएड-पङृतिगत व्यापक प्राणी 
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ब्रह्माजी का मृक्ष्म शरीर है, जिस व्यापक प्राण से भिन्न भिन्न जीव शरीर 
म प्राणाक्कि बंदी हुईं है, उसौ भक्ार समष्टि अन्तःकरण अर्थात्‌ ब्रह्माणड- 
प्रकृति में व्यापन अन्तःकरणदी ब्रह्माजी का सरूप हे । इसी व्यापक अन्तः- 
करण से व्यष्टिरूपेण भिन्न भिन्न जीव केन्द्र म भिन्न भिन्न अन्तःकरण की 
स्थिति है । इसका प्रमाण वाजसनेपिब्राह्यणोपनिषद्‌ म मिलता हे । यथाः- 
यदिदं मनःसब्ह्या स मुङ्गिः साऽतिमुङ्गिः। 

जो अन्तभकरण सोदीन्रह्या, सो हयी युक्गि इ्यादिहे। इसी प्रकार 
५‹ मनो महान्‌ मतितरैह्या › अदि भी प्रमाण मिलते ह । यहां मन शब्द 
ञन्तःकरणवाचक्र है । इसलिये ब्रह्माजी के चार मुख दँ क्योकि अन्तः- 
करण मन बुद्धि वित्त अहड़ार इन चार तखो से बनाहुश्ा है, इससे स- 
मष्ट पे जाकर ब्रह्माजी के चार मुख हुए । अव इसके द्वारा सिद्धान्त हुश्च 
क्कि प्रत्येक अन्तःकरण के साथ ब्रह्माजी का सम्बन्ध है, क्योकि प्रत्येक 
व्यष्टि अन्तःकरण समष्टि श्न्तःकरणरूपी ब्रह्माजी काही श्रंश है । अरब 
विचार करना चाये कि छछषिलोग किस दशामं वेदक मन्त्रांकोदेः- 
खते दै | ऋषि लोग तपस्या श्रौर योगके द्वारा समाधिस्थ होने पर तब 
प्रद ॐ मन्बो को देख सङ्ग हे । उस अवस्था मं वे सव मन्त्र उन्दं स्पष्ट हृष्टि 
मरे अते र । बह अवस्था क्या, विचार किया जाता हे | जीव भाव का 
लक्षण यह है करि जिसमे अन्तःकरण, सम्टेसे च्युन होकर अपनी इन्द्र्यो 
म फसा हश्रा रहता है, इसलिये व्याप अन्तःकरण से विच्छिन्न हनेके 
कारण जीव अल्पन्न रहत, है । परन्तु जवर जितेन्द्रिय यागी अपने अन्तःक- 
रण को इन्द्रियों से पृथक्‌ करके उ्यापक समष्टि अन्तःकरण के साथ मिला 
देता दै तवर ही उसको समाधथे होती है । ऋषि लोग इसी समाधि की 
ग्रवस्था सें बेद देखते हे । अतः इस दशा मँ व्यापक अन्तःकरण अथात्‌ 
ब्रह्माजी फे साथ सूक्ष्म राज्य मे ऋषियों की एकात्मता होजाया करती हे । 
इससे ब्रह्माजीके द्वारा बेद भप्त होना ओर ऋषियोके समाधिस्थ अन्तःकरण 
म बेद परक होना एकी भूमि की वात दै । श्रौर यह भी बिचाय्ये हे किं 
परमात्मा के जिस भाव मेँ ब्द फे स्वतः पकड होने से वेद अपौरूषेय कह- 
लाता है बह भी भाव ऋषियों के समाधिस्थ भावक द्रारा लभ्य हे, क्योकि 


© ^< ५ 


१५४ भरीखस्याशथविषेक । 


खी छोर जह्य एकही रै । केवत अविद्या के कारण जीव देश काल 
बस्तु के द्वार स्थूल-सूष्ष्मतः परिच्छिन्न हे, ओर परमात्मा देशकाल बस्तु के 
हमरा परिच्छिन्न नही दै । विषयपरायण जीव का अन्तःकरण इद्धिय-पर 
दने से उश्षमे परिच्ि्ता रहती हे । परन्तु समाधि दशा मे व्यष्टि अन्तः 
करण इद्दियों से अलग हकर व्यापक मे विलीन होने से उसकी परिच्ि- 
न्नता नष्ट होकर ब्रह्मभाव के साथ सृष्ष्मराज्य मे एकाकारिता-भाप्चि दती 
ट । इसी एकाकारिता का फल ष्टी वेद हे । इसलिये उस समय जो ढल 
काते देखी जायेगी सवद्टौ भगवान्‌ के वाक्य होगे ओर अरपौरुषेय होमि इस 
बं कोई सन्देह नदीं है । अतः वेद अपौरूषेय हे शरोर परमात्माके निश्वास- 
इ्परी षेद; ब्रह्माजी के हृदयगत वेद्‌, देवषिं या बह्यषिंयो फे अन्तःकरण 
मर पकाभित वेद्‌, ये सबही सिद्धान्त एकही भूमि के हे | 

वेद अपौरूषेय रै, वेद॒ इश्वरकृत है, इसके विषय मे वैज्ञानिक अ्ालो- 
श्रना की आवश्यकता नदी, जिस भाग्वान्‌ पुरुष के निम्मल अन्तःकरण 
मे वेद की ज्ञानञ्योतिः पतिफलित होती हें वे स्वयंदही इसबातका बि- 
चपर करस्ते र कि इस मकार भाषा, भाव या पएूणतायुङ्ग ग्रन्थ परिच्छिन- 
रक्त मनुष्य के द्रारा निभ्मित होषक्रादैयानही | बेदकी भरषाकी 
रोर दृष्टि डालिय, मनुष्यो की विद्वत्ता जिस भाषाको अकाश करसक्गीहै, 
बरेदिक्र संस्छेत उससे कुद विलक्षण ही है । वैदिक मन्त्रो के विषयमे क्या 
कम जाय, सव्वेशक्किमान्‌ अनन्त भगवान्‌ के मुखनिःमृत एकर एक मन्त 
रं नन्व शङ्कि भरी इई दे, जिसके ठीक ठीक उचारण ओर सिद्धि से स- 
कल कामना की पूति होसङ्की है; तथा अशुद्ध उच्चारण या प्रयोग से बहुधा 
हमि शी दोधक्ती हे ये सव बेदके अपोरूषेयत्वके दी परम परिचायक टै । 
कफे चिचाय अपान लघ्रस यह दे कि पूरो भगवान्‌ के वाक्यरूप द 
क्ष्व परे हं । वमुप्य-बुद्धि-जिपाक्र-पि रचित कोई भी भ्रन्थ हो, उस बुद्धि 
के परिच्छिन्न ओर अपणं होने से ग्रन्थ की सव्वोङ्गीण पूणता कदापि नहीं 
कङ्को हे \ परस्तु वेद मे यहत्रात नही । वेद यं जीव के अभ्युदय व 
तििशयस् स्मघरन ऊराने के विषय में पणेत, वेद स जीव दी त्रिरिष शुद्धि 
क्त सकद करके युक्गि पद शाप्त क्सन के थे कमे, उपासना ौर ब्नान 
करैः वृद्धतः, स मे साधक को चिरुरबगम भकृति ऋ भत्येक स्तर निक्ष 
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कराकर मुक्गे देने के लिये मणं की पूणता, संसार भाक्मय हे, भावमय 
भगवान्‌ की सत्ता भी संसार मे ओत प्रोत हे, अवः भावो के सम्यक्‌ परि- 
ज्ञान से भावग्राही भगवान्‌ की भी उप्लन्धि होती है, इसलिये वेद मे चरि 
वेध भावा कां पृणेता, इस भकार जितना निकार किया जार्मः, षेद की 
सव्वोङ्गण पूणेता दृष्टिगोचर होकर अपोरषेयत्व की सम्य सिद्धि दोमी, 
इसमे अणुमत्र भी सन्देह नदीं है । अवं इन उपय्युक्गं विषयों पर अलसगं 
अलग बिचार करिया जात। है । 

मनुष्यों की बुद्धि अपने अपने अधिकार के अनुसार रेहल्तौकिक किषय 
सम्बन्धौय उन्नति, पारलौकिक स्वगोदिको मे सुख-भोग रूप उन्नति ओर 
निस्यानन्दमय मोक्ष पदवी को चाहती हे । इन तीनों उक्ति मेही मानवीय 
उन्नति की पूणता है । अपौरूषेय बेद ने अतुपम युह्निवो के प्रास तीनो प्र 
करकी उक्नति की विपि बता हे। आजं कल नकीन पदाथ विचा ( सा- 
यन्स ) की उन्नति को देखकर मनुष्य ङृण् होरहे दै । श्रषनी प्राचीन वेद 
विद्याकी गभीरता को भ्रूलकर उसे ^ कृषकोका गान ” कहनेमें भी 
संड्धःचेत नदीं होते हँ । परन्तु दृरदश्िता के साथ विचार करने परवेद की 
गभीर महिमा उन अव्‌।चीनि पुरुषो को स्पष्टतया माल॒म होगी । ऋग्वेद के 
चतथं आर्‌ दशप पण्डलमे जो कृषिं को उन्नतिं के विषय र्म स्तचाष्देद्‌- 
खने मं अते दहं वें संवे कृषिकाय्यं, कृषियन्र ओर गोमदिषादि गृह पश 
कीः उन्नति के लिये भगवान्‌ से पाथना द । सायन्स की उक्तिः आंखो कों 
युग्ध कर सक्ती है, इद्धि को पमाद्परस्त करसक्कौ है; परन्तु दूरदशीं, परिणाम- 
दर्शी, उदारमरडति, करंणामय महषियां को यह बात पालम थी किं सायन्स 
की उन्नानि से संसार के पक अंश॒ के मतुष्य सुखी व धनी होजाते द जीरं 
दूसरे अश के मनुष्य अत्यन्त गरोव व भिखार होजाते हं । ्राज कल जन 
देशों म सायन्स की उन्नति होरदीदै वां की दशा फो देख सङ्के दे, भ्रोर 
उसकी हवा भारत पर लगने से भारत की भाचीन आर नवीन हालत को 
मिलाकर विचार करने पर भी मालूम हौगा कर प्ले मारत कौं आर्थिक 
दशा केसी थौ ओर अच कैसी है, ये संक किष ऋषिणो ङी तीक्ष्ण बुद्धि 
के श्रगोचर नीं थे | इसलिये दी ्मम्यपरियः महिकतोग स्थुल सस्फकति व 
सुखः के लिथे' णि ओर गोरक्षा फर इतना जोर देते ॐ, इससे सूबस्त देशः 


क्ट 


१५६ श्रीसत्याथविषेक । 


समानरूपेण सुखी व शान्तिमय था। यह मान्‌ का अभीष्ट था इसलिये 
वेद मं कृषि की उन्नति के लिये भगवान्‌ से प्राथेना हे । दवितीयतः सायन्घ 
कीभी कमी नदीं थी । ऋग्बेद्‌ मे अणेवयान, इृहन्रालिकादि युद्धास्च, बहुत 
प्रकार के ्चाग्नेयाल्, यद्धविद्या आदे कामी प्रमाण मिलता है| आज 
प्राचीन मिश्र ( "६,९४) व बाविलन ( "५01०" ) के प्रस्तर स्तम्भ 
देखकर लोग अश्चय्यं होरहे ह । परन्तु आय्यं दिन्दुगण शिन्प कायं मे 
किंस प्रकार निपण ये, ऋग्वद के द्वितीय व पश्चम मणडल मे उसका पममाण 
मिलता हे । वहा सहस्च स्तम्भयक्त विशाल अद्रलिरा का वणेन दै । इसके 
सिवाय बहुत भकार $ वयन काय्य, वाशिञ्य, शिल्पकला, पातुद्रव्य नि- 
म्माण आदेके द्वारा भारत वास्तव मं स्वणपरसू भारती था, जिसके 
भरमाण ऋष्वेद्‌ के प्रथम व चतुथं मणडल मे बहुधा मिलते ३ । „तः रेहलौ- 
किक सुख अर रेशखय्यं के लिये वेद्‌ मं सकल प्रकार का साधन मिलता 
हे इसमें कोई सन्द्ह नहीं । स्पृति मे लिखा है कः- 
परतयक्षेणाऽनुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते । 
एनं वदन्ति पेदेन तस्मादेदस्य पेदता ॥ 

नहां पर लोकिक पत्यक्ष नदी प्व सक्ता है यौर अनुमान भी परास्त- 
शङ्कि दाकर नहां से लौदके आता है, एतादश अलौकिक पदवी पर सा- 
धक को प्रतिष्टित करके दिव्य सुख ओर नित्यानन्द का अभिर कर 
देना ही वेद का बेदत्वहं । बेदमे ज्योतिष्टोम, दशेपाणेमास आदि बहु विध 
यज्ञा कौ विधि बताई गई रै जिनके अनुष्ठान से सकाम साधक विविष स्व- 
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मायसुखाक्ा मग सङ्गा ह| यथा गाताजामः 
चरेविद्या मां सोमपाः पूतपापा 
यज्ञेरिष्ट सखग॑ति प्राथंयन्ते । 
ते पुरयमासाय सुरेन्द्रलोक- 
मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगाच्‌ ॥ 


वैदिक अनुष्ठाता यङ्ग के दारा भगवान्‌ की पूना करके य्गशेष सोमरस 
पानकर निष्पाप हो स्वगेलोक की भाथना करते हें । वे लोग एण्य विपाक- 


दितीयसयघ्लास । १५७ 


रूप इन्द्रल्ञाक को भाप होकर उमम देवताश्च के योग्य उत्तम भागोको 
भोगते द । अथवेवेदीय मुण्डकोपनिषद्‌ म लिखा रै किः- 
पएद्यद्यत तमहूतपः चुवचस्त 
सूयस्थस्य रश्पाभयजमान बहान्त्‌ । 
प्रियां बाचमभिवदन्त्योऽबयन्त्य 
एष वः पुण्यः सुतो ब्रह्मलोकः ॥ 
ज्यं तिष्मती आहुति यजमान को ^“ आश्नो श्राञ्म " करके पुकारती इई 


सूय्य-रश्ि द्वारा पुण्यमय ब्रह्मलोक को सजाती हं । प्रिय वचन अ्)र पूजा 
के द्वारा उनकी सेवा करती इं । 


अपपरञनश्चता- 
पम साम अखता अभम 
मलोग सोमपान करके अमर दोगये है, इत्यादि बहू विध देवलोक का 
अतुलन।य सुख-भाग वद के ष्टी ठृषासाध्य ह । वृतीयतः प्रकृति पारावार- 
पारङ्त, मन वाणी के अगोचर ब्रह्म का शाखो मे वणेन हे किः- 
न तत्र सुथ्यों माति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्युतां मान्ति कुतोऽयमग्निः, 
भ (क ¢ 
तमव मान्तमनुमात सव्वम्‌ 
(~ + (५ 
तस्य भासा सब्धमिदं विभाति ॥ 
जहां सूय्ये, चन्द्र, नक्षत्र; विदत्‌ अथवा अग्नि की पहुंच नदी, जो सव 
से अतीत है, परन्तु जिनऱे तेन ओर ज्योति से समस्त संसार उद्धासित 
होरदा दे। एतादश आनन्दमय प्रम पुरूष के साक्षात्कार से साधक की 
क्याञअ्वस्थादहोतीदेसो इस प्रकार वणित हे किः 
भिद्यते हदयग्रन्थिश्डियन्ते सब्बैसंशयाः। 
त € (५. ( 9 क वभर 
कषीयन्ते चाऽस्य कम्माणे तस्मन्टष्टे परावरे ॥ 
हृदय निदित अवरिया ग्रन्थि खुल जाती दै, समस्त सन्देहनाल चिन्न 
जाते दै भौर सञ्चित क्रियमाण समस्त कमे का क्षय दहाजात रे जिस 


१४८ श्रीसस्याथेविवेकै । 
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खमयं कि उख परम पुरुष का दशन दोता है । ओर भी कदा है किः- 
यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सर्‌। 
सानन्दं ब्रह्मणो बिदान्न बिभेति कुतश्चन ॥ 


जिनको बाणी प्रकट करने में अप्तमथं होकर निषत्त हीनाती हे, जहां 
पर मनकीभी गति नदी हे, एतादृशं आनन्दमय परमपद ॐ जानने 
से संसार भय नष होजाता हे । वहां साय॑न्घ की बात क्या ? प्लेटो 
( ८५० ) ओर्‌ काण्ड ( ५५५" ) की गवेषणा भ परास्त ह श्रोर सक्रेटिस 
( २०५०० ) भी उपलखण्डमा्न संग्रह कर रहे हे । एतादश ब्रह्मपद 
को प्राप्न कराकर निःप्रपस-लाभ कराने की शक्ति यदि किसीमे हेतो 
सब रौति से पृण भगवान्‌ के निश्वासरूगी वेदमेद्ीहै। यदी बेद्‌की 
अपोरूषेयता का अकाव्य परमाण है, इमं सन्देह नदी । 

परमात्मा पशे है, जीवे अपणं हे । परन्तु जीव में पृणेता का बीन विच- 
मान रै । उसी बीजं को परिपष्ट ओर पृणेतया प्रकट करके पूणे होनादी 
सकल साधनं रोर श्च का लक्ष्यहे। जो शाल जीव को पूणे बनाकर 
ब्रह्मरूप करदे वही श्न पणं है । जितने मनष्यजृेत शाघ्च ई उनी 
द्ालोचना करने से विचारवान्‌ पुरुष कां मलेष होगा कि सदी शास्र 
प्रकृति का आक्षिक कणन करते दै । कही किसी अश्च का एवं कदी ओर 
किसी अश का वणेन । करदं किसी विषय को मुख्य रखकर दूरे 
को गौण क्रिया दै, सत्यादि । परन्तु अपौरूषेय वेद्‌ मे यह अपणता कृचं 
भी नदीं । यदिंरेसादीता ती वेद्‌ भगवान्‌ का वौक्य नदी होता । यह 
बात विन्नान-सिद्ध है कि पणं प्रकृति दही पणे ह्म शो प्रकट करसङ्की है । 
भरित पूणे मति सै युङ्ग द, इसलिये मोक्षभूमि कदलाता हं । अयू जीव 
कीं पूरंता ओर ब्रह्ममाव-परत्नि $ द्वारा सुक्क तवहं होंगी जव जेवभषति 
पूणता को भाच करेगी । प्रति स्थूल, सूम, कारण अथवा अधिभूत, अधि- 
देव, अध्यात्म) तौन प॑थ्वे के यक्त है । मनुष्यं मे ये तीन पव अधूरे रै । अतः 
अविमौतिक पूशोत्त, आधिदैविक पूता ओर अश्यालििकं पुंशैती मनुष्यो 
कमे. पाङ छ्ेने- पर्‌ तक जीव ( मसुष्य जीन ) ह्रूं बनसङ्का हे । इसलिये 


(क 
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निक सङ्क भिमोतिक, अतामदेव्िक अर अध्कर्विक क्रिवि शुद्ध, 





॥ 


द्वितीससुज्घसं । १५९ 


` के लिये उपाय पृणंतया बताये मये द व्ही शास परणं ओौर भगवान्‌ का 


वाक्य होगा । जीव फे लिये आधिभौतिक शरीर ३, आधिदैविक मन दहै 
ओर अध्यात्मिक बुद्धि रै । शरीर की शुद्धि कम्मेके द्वारा, मन की शद्धि 
उपासना के द्रारा ओर इद्धि की शुद्धि ज्ञाने द्रारा इञा करती हे। अतः 
जिस शाद मे समानरूप से कम्मे, उपासना ओर ज्ञान, तीनों का उषदेश 
पूणेतया हो बही भगवद्राक्य होगा । गीता के १८ अरारह अध्यायोमे कम्मं 
उपासना ओओर ज्ञान का उपदेश समान रूषसे हे | प्रथम £ डः अध्यायो 
म विशेष करके कम्म का, दूसरे ६ दः अध्यायो मेँ विष करके उपासना 
का ओर तीसर ६ डः अध्यायो में विशेष करके ज्ञान का वणन है। किसी 
शरोर थोडा भी पक्षपात नही हे क्योकि मीक साक्षात्‌ भगवान्‌ का सुखनिः- 
सृत वाक्य हे । यदी गुणवेदमेभी देखने में आताहे। इसी लिये कद 
संहिता, ब्राह्मण ओर आरण्यक या उ सौके विस्ताररूप्र उपनिषद्‌ इन तीन 
भागो मे ब्रिभक्त है । इसमे मीताकी न्यां तीनों भामोमं द्री कम्मे, उपासना 
द्रोर्‌ ज्ञान का वणेन होने पर भी संहिताभाम यं पघानतया उपरास्तनाकास्ह 
का, ब्राह्मणमाथ मे प्रधानतया कम्मेकाएड का ओर उपनिषद्‌ भाम में 
प्रषानतया ्नानरूाएड का वशेन दै । परमात्मा सच्चिदानन्दरूप दै । उनकी 
सत्त्ता के साथ कम्म का, आनन्दसत्ता के साथ उपासना का श्चौर 
तरित्सत्ता के साथ ज्ञान का सम्बन्ध रै । य सव विषय पथम-खुन्नास पर 
कटे गये दँ । षेद अपने घंदहिवा, ब्राह्मण अर्‌ उपनिषद्रूपी तीन माम के 
दारा कमे उपासना शरोर ज्ञान का परे साधन बताकर नीव को सच्चिदानन्द 
छौ उपलन्धि करावा है शरोर प ब्रह्मभाव में पतिष्टिव करताहे । यदी वेद 
छा अपौरूकेयत्व ह, इसमे सन्देह नदी , 
महि अङ्गिरा ने देवीमीर्मासा मं कहा है डिः- 


गुणभावमयत्वाद्धगवद्वाक्ये वेदः । 


वेदे गुणो की अर भावोंकी पृणता है इसक्लिये षेद भगवान्‌ का 
वाक्य दै । गुणमयी प्रकृति के विश्ण-मेद्क्रुषार अधानतः तीन स्तर है, 
इसलिये ससार मे स्वक, एजतिक अमर त्न्िक्, से लीव प्रकार के 


जीव भिक्त है । तेद का दत्व अमर्‌ अपरस्मेय् इख वस्त परर ड कि भव- 
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१९० भ्रीसत्या्थविपेक । 
रोगवेय वेद ने तीनो प्रकार के ्रधिकास्यिों कै लिये आ्रात्मोन्नतिकर उ- 
पाय बताये है । लोक शार्ख्ोका लक्षण यह है कि उनमें किसी गुण 
को प्रधान रखकर उपदेश किया जाता है| कोई पन्थ सगुण को हयी 
प्रथान मानकर उपदेश करता हे | किंसीमे रजोगण की विशेषता पर्‌ लक्ष्य 
रखकर उपदेश किया जाता है । किसीमे तमोगुण के विचार से उपदेश 
होता हे । यदि प्रकृति में एकी गुण होता तो सवके वास्ते एक प्रकार का 
उपदेश होसक्ता या बिधि बताई जा सङ्की । परन्तु प्रकृति म जब तीन गुण 
हतो पूणे ग्रन्थ वही होगा जिसमे स्र गुणः के जीवो के कल्याण फे लिये 
यु्कि बत जवे । पूणे वैच वही हे जिसे पास सव प्रकार के रोग-निवा- 
रण ॐ किये चिकित्सा हो । वेद्‌ एणं है भौर भगवान्‌ के वाक्य है, इस लिय 
वेद मे तीनो अधिकारियों के लिये उपदेश किये गये ह । वेद में साचिक 
अरधिकासे कौ आत्मान्नति फे लिय ज्ञानयन्न; राजसिक अ्धिकासे के कल्याण 
के लिये राजसिक सोम रादि यज्ञ, योर तामसिक अधिकारी के स॒धारके 
लिये तामसिक श्येनयज्ग आदि का भी विधान है । यह वेद का दृषण नदीं 
परन्तु भूषण ई, पृणता का च्रादशं हे नौर साव्धभौम उदार भाव है । इस 
को ञ्रान कल के परिच्छिन्न इद्धि लोग नदीं सममकर बहुधा चाक्षं करते 
रहते हँ । यदि संसार मे सबही लोग साच्िक होते तो वेद सभीकेवास्ते 
ज्ञानयज्ञ का उपदेश करता । परन्तु जब संसार मे राजसिक तामसिक लोग 
भी बहुत वेद की परता, आविल जगत्कल्यःणरारिता श्रौर अपौ- 
रुषेयता तभी होगी जब उसमे उन राजसिक या तामसिक लोगो परमभी 
कृपा करके उनके लिये भिन्न भिन्न च्रात्मोन्नतिकर उपध्य बताय जागे । 
अन्यथा राजसिक, तामसिक अधिकारी काभी साभ ज्ञानयन्नका उपदेश 
करने से उनके लिये बुद्धि भेद ओर अनधिक्ार चचा हागी, जिसे उनका 
कल्याण न होकर अनिष्ट होमा । श्रीभगवानने गीताजी मं लिखा है किः- 


न बुद्धिभेदं जनयदज्ञानां कम्मपङ्गिनाम्‌ । 
योजयेतमव्वकम्माणि विद्ान्यक्रः समाचरन्‌ ॥ 
परकृतेगुणसम्मृढाः सजन्ते गणकर्म्मस॒ । 
तानङ्ृत्छविदो मन्दान्कृस्नविन्नो विचालयेत्‌ ॥ 


# 
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अह, कमे-मागे में आसक्त सकाम पुरुषों का बुद्धिभेद नहीं करना चा- 
दिये । पिद्रान्‌ ओर यङ्क पुरुष स्वयं अनुष्ठान करके उनको उसी मागे में 
प्रत्त करं } मन्दमति अल्पदशीं लोग प्रकृति के गुणों मे फेसकर गुण व कमे 
मे लिप्त दयते है । बहुदशीं विचारान्‌ पुरुष उनको एकाएक उससे न हरवे। 
परन्त॒ सकोशलपणे अधिकारानुरूष उपाय बताकर धीरे धीरे उनको उभत 
करं । यदी श्रीगीताजी मे भगवान्‌ की अज्ञादं ओ्ओर यही विज्ञानवेद्‌ मे 
पूणंतया भरकट है । वेद मे पशुदिसि रादि के विधायक मन्त्रां को देखकर 
बहुत लोग घवडाते है ओर बहुत लोग श्रपनी विद्रत्ताके मदमे आर्रया 
साम्पदायिक अतदार भाव से भावित होकर श्रपने सिद्धान्त कं अनुसार 
उन मरन का अथं करने लगते हे । परन्तु यह सभी वेदके ममेकेन जानने 
का फस दहं | यादे ब्दम कहा परश््सा क्रा मन्न मत्जायता इसस् 
यह सिद्धान्त कदापि नही निकालना चाहिये कि भगवान्‌ जीव की रिसा 
करने क लिये उपदेश देते ह । यह विचार चरमपृणे हे । इसका तात्पय्यं 
ञ्मौर ही कुड रै जो नीचे लिखा जाता हं । 

यह बात पहली कही गई है कि त्रिगुणमय संपतार मँ सव प्रकारके 
मनष्य होते दै । रौर गणो क तारतम्यानुसखार रुचि, प्रकृति व प्रहृत्ति मेभी 
बहुधा भेद पाये जाते है । साचि मनुष्य स्वभावतः ही आअदहंसापरायण 
होते दै । रजोगुणी लोग, परन्तु एस नदी होते । ओर तमोगुरी लोग इस 
से सम्पूणं विपरीत ही होते ह । इस किये सव के लियं साचिक विधि ता 
हय दही नदीं सक्ती दहे ओर सबके लिये विधि भी अलग अलगनहीतोवेद्‌ 
पर ओर भगवद्दाक्य नदी । अतः यहं विषय विचार करने योग्य ६ । राज- 
सिक या तापसिक यज्ञम जहां हिंसा की बिधि दे, बह विधि हिंसा बद़ाने 
ङे ज्लिये नरी, परन्त॒ घटाने के वास्ते दी हे । क्योकि राजसिक या ताम्िक 
होने से जिस मनुष्य की भकृरति दी जन्मसे दिसापरायण बनी इई हे। 
जो मनुष्य यथेच्छं रौर अजस मांस भोजनकैग्ता हं उसको एकाएक मांस 
दवोडकर साखिक बनजाने के लिये उपदेश करना द्वी मूखेता अ।र अन 
धिकार चच है । अत. उसके लिये एसी युङ्के होनी चादिये जिससे 
बृह मनुष्य मांस खाना धीरे धीरे कम.करता हुश्ा अन्त म॑ द्िसाका 
सम्पूणंरूपेण त्याग देष । यही यङ्क वेद म बताई गई ह । वहा (लखा 
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रिक स्तत ४ ॥ 








गया है कि यदि मांसखानाहोतो यज्ञ करके, देवताश्रो को निवेदन 
करके, विविध पजा करके, ब्राह्मण भोजन करके, देवषाश्नों के प्रसाद 
रूप से यत्गशेष मांस भोजन करो । क्योकि गीता मे लिखा हे । यथाः- 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सव्वेङिल्विषैः । 
यज्ञशष॒ भोजन करने सते सकल प्रकारके पापो मुक्क होते दै। इस 
भकार यन्न करके मांस खाने का फल यह होगा कि कोई मांसाहारी मनुष्य 
जो कि अनर्गल पांस खारहा था उसे यज्ञ के सब काय्यं करने पडगे, जिस 
म सेकडां रीति के अनष्ान बताये गये दं, जिससे उस्षका व्ययाधिक्य होने 
से मांस खानाही घट जायगा आर पूजा श्नादि कं करनसे चित्तमसा- 
चिक भाव का उदय धीरे धीरे हाता जायगा, जिससे प्रहन्ति घट जायगी । 
श्नोर तृतीयतः यत्न शेष प्रसाद के ग्रहण करने की बुद्धि के उदय होनेसे 
मांस के उपरनो लोभथा वह लोभ धीरे धीरे कम होता जायगा | श्रन्त 
भ फल यह दगा कि कुद दिनांके बाद बही रजोगुणी या तमोगुणी मांसा- 
हारी मांस को त्यागकर साचिकर ज्ञानयज्ञ का अधिकारी बन जायगा । 
यही वेद की उदोस्ता आर पूणता हं । इस पर विचार करने से बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य अवश्य समभ सक्रेगे करि भगवान्‌ के वाक्यमेदही इस प्रकार नि 
ष्पक्ष उदार भाव अ्रासक्ना हं जिससे सकल अधेकारी कादी क्स्याण भ्रौर 
्रात्मान्नति हो । तदतिरिक्र वेदोक्त कमेविन्नानके अ्रलसार “स्वगंकामो यजेत 
इस परमाण से वेदिक राजसिक यज्ञ ॐ भभाव से उसको परलोक में स्वर्गादि 
लोकों की पाधि होगी । यदी वेद्‌ का गुण विचार से पृण मह है । 


बेद का चौर अपौरूषेयत्व, भावों की पृणता में है । यह बात पहले समु- 
घ्नासं मं सिद्ध दोची षे कि परमात्मा के तीन भाव प्रकृति-विलास या 
प्रकृतिलय के अनुसार साधक कों उपलब्य होते दं । उनके अध्यात्पभाव 
माया से अतीत, मनवाणी से अगोचर, निगुण, निष्किय परब्रह्म है । उनके 
अषिदेवभाव मायोपहित चैतन्य खृष्टि-स्थिति-पलयकन्ता इश्वर है । ओर उन 
के अधिभूत भाव अनन्त कोरि ब्रह्मारुडमय बरिराद्‌ है । इस लिये सर्व्यकारण 
परमात्मा मँ जब तीन भावहेतो काव्य-ब्रह्मरूपी इस संसारम भी तीन 
भाव होने चाहिय । क्योकि काय्य जब कारण काही विस्तारमात्रषै तो 
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कारणम जो कु भावदहेसो काय्यं म मी अवश्य होगा | यदी कारण ह 
कि ससार की समस्त वस्तयो म॑ तीन तीन भाव देखे जाते द । काय्येब्रह्य मं 
प्रकृति व पुरुष की लीला गुण ब भागों की लीला रूपेण पर्यवसित है । इस 
लिये जो महात्मा प्रक़ति-पुरुष का तख जानकर मुक्ग होना चाहते है उनको 
प्रत्येक वस्तुमें जिश्ल आर त्रिभाव देखने चाद्ये । अन्यथा सृङ्ि नदी होगी । 
संसार मे बहुत ग्रन्थ दहे, परन्तु वे सव भरकृति माताके ग्रन्थ के पदुनेके वास्ते 
सहायकमात् हँ । वास्तविक ग्रन्थ भ्रकरतिकादहीहे। इसीको दी महि लोग 
तत्वतः जानकर निःभ्रयस लाभ करते थे । इसको जानना पृणेतया तब ही 
हो सङ्कार जब सम्प्र, सकल वस्तञओ् मे तीन गण का विलास-तारतम्य ओर 
भाव की लीला देखी जाय । इष्टान्तस्थल पर समभ सङ्गे हे कि मन अध्यात्म 
दै, मन्तम्य अधिभूत दै श्रौर चन्द्र अधिदेव दै । इस विषय मेँ यथेष्ट परमाण 
प्रथम-सय॒न्नासमे दिया गया है, अतः वुनसङ्के निष्मयोजनहे | भ्रीमगवान्‌ ने 
गीताजी म मी “कि तद्ब्रह्म फिमध्यात्मं'" इत्यादि पश्नां के उत्तरमें त्रिभाव 
की लीला पृणंतया दिखाई ई । पूरे दृष्ट वदी है जो सव वस्तुञ्रो मे तीन 
ˆ भाव देखे । आज कल इस विषय मे बहुत दी अन्धेर चला हञ् रै । परायः 
मनुष्य एकदहीयादोदी भावको देखकर विचार करते अथवा एकी 
माव को मानकृर दूसरे को उड़ा देते हे। यह सव भूल हे । जिस वस्तु का 
अध्यात्म सत्य है उसका अधिदेव, ओर अधिभूत भी सत्य है । यथाः- 
मन सत्य है तो मन्तव्य ओर चन्द्रमाभौ सत्यहे। चक्ष सत्यरैतोरूप 
तन्पात्ा ग्रोर्‌ सूय्ये भौ सत्य हे ) ओर पृणेद्रष्टा वहां हे जिसको तीन ही 
भाव दिखाई दं । अन्यथा अपूणेदृष्ट होनायगी । इसी प्रकार से पूणं ग्रन्थ वही 
कदलावेगा जिसके भत्येक उपदेश मँ तीन तीन भाव रदहेगे ओर वदी पूं 
भावथु्त ग्रन्थ भगवद्राक्य होगा । लोकिक ग्रन्थो मं यह पूणता नदीं आसङ्गी 
हे । गीताजी के प्रत्येक श्लोक मे तीन तीन भाव भरेदुए रै । भ्योकि गीता 
भगवद्राक्य है । इसको गवेषणापरायण, अन्तदष्टूसम्पन्न लोग जानसङ् हे । 
इसी प्रकार वेद के प्रत्येक मन्त्र मे तीन तीन माव, अध्यात्म, अपिदैव व 
अभिभूत, भरे हुए दै । इसमे कोई एेसा मन्त्र नदीं मिलेगा जिसमे केवल 
एक ही भाव या केवल दा भाव द । श्रतिरयो मे कहा है किः- 
रयोऽथ; सव्वेषेदेषु । 
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सब वेदां म ्राध्यासििरू, आधिदेविरफ ओर आधिभौतिक, इस प्रकार 
से तीन तीन अथेह । स्परतिर्यः मे भी कहा दै किः- 
£ (५, ¢ ई 
यथा दुग्धञ्च मक्र शकराभिः सुमिध्ितम्‌ । 
(~ 4 म ५ धू) 
क [ल्पतं दवभागाय परमान सधपमम्‌॥ 
थ्‌ "(> 4 (~ # ् + 
तथा तरेविभ्यमापन्नः श्वुतिभेदः स॒ुखाल्मकः । 
९ [, [ ५.२ ~. त्प 
नयते बह्यण चतय ब्रह्मानन्द परातरम्‌ ॥ 
जसे दृगध, चापल श्र शकर मिलाने से सुमिष्ट एवं देवभोगयोग्य 
परमान्न बनता रै, वेसेदी अध्यात्म अधिदेव ओर अधिभुत.इन तीनों भावों 
से युक्तं अमृतमयी श्रुति ज्ञानी पुरुष को ब्रह्मानन्द पराप्त कराती हे । इससे 
स्प हूय रि वेद्‌ को मरत्येक श्चति क तीन भरर के भव आर तीन प्र 
कारके अर्थदं । ये तीनों मनुष्य ह ताधारण बुद्धिगम्य न्दी है। आज 
कल वद्‌ के तरतव कोन जानकर मनुष्य इम विषपरमं बहुत ही अपमयुक्ग 
हो रहे है । कोई कोई तो सव श्तियों को स्थूल अधिभूत भाव परदही लगा | 
देते है | कोर कोर ङ्गिष्ठ कल्पना करके सब मन्त्रो को आध्यातिमिक भाव में 
लगा डालते दँ । यह सब अपृणं मानवीय बुद्धि का लक्नणदहै। यदि वेद 
मनुष्यकृत होता तो देसी कल्पनः सत्य होती । परन्तु वेद अपोरुषेय नर 
हैश्वः छन >, इसलिये एसी कल्पना सव्वथा मिथ्या है च्रौर तीनों भावों 
का पूरौ बिलास दी सत्य द । एक दृष्टन्तं देकर समभाया जता दै। 
दृहदारएयकोपनिषद्‌ मे वणेन हे किः 
द्या द प्राजापत्या देवाश्चाऽसुराश्चः 
तत्र कानीयसा एव देवाः ज्यायसा अकरा 
५ 9 (~ 
स्त एषु लारईष्वस्पद्न्त्‌ । इलाद्‌ । 
भरजापति के द्रारा देवता ओर श्रघुर दोनो ही उत्पन्न हए, उनम से 
देवता दे ओर असुर्‌ बड़ भाद । ये दोनां इन लोकां मं आपएसमें 
स्पद्धौ करते दे । इस मन्त्र मेज देवासुर-संग्राम का वणेन किया गया दै 


हसो केवल एक भावमें लेने से पणे अथं नहीं होगा । इसको तीनदी 
भाव मे समना चाहिये । इस भोतिक जगत्‌ मं जो गीतोक्ग दैवीसम्पति- 


सल 


दवितीयसुन्नासै | १६५ 





बाते रोर आ्दुरीसम्प्तिवान्ञे जीवों की आपस मं सदा दी लडाई हाती 
रहती हे, वह तो इसका अधिभूत अथं है । ठीक इसीतरह से देवलोक मे 
जो तमोगुण के अधिष्ठाता अपुर ओर सच्वरण के अयिष्ठाता दवता 
क आपस्षम लड़ाई हीतीं रहती हं, अर्थात्‌ इन दानां चेतनशक्जियां की 
लडाई अधिदेव देचसुर-संग्राम हं । वृतीयतः अध्यात्म अथौत्‌ मनोराञ्य मे 
जो कुमति ओर सुमति का द्न््र सदा बना रहता द, जिससे मनष्य कभी 
कुमति के चक्रमे आकर पापकरतेदे ओर कभी सुमतिके द्वारा मेरित 
होकर कृतपाप कै लिये अन॒ताप भी करते हे, यह लडाई अध्यात्म राज्य 
मे देवासुर-सं्राम ह । इस रीतिसे तीन तीन भाव देखनेसे तब वेदों के 
मन्त्रों का पूरा परा अथे होसक्ता है, अन्यथा नहीं । पृणं भगवान्‌ ओर 
भावमय भगवान्‌ के नेश्वासरूपी वेद पे सव्वेत्र ही एतादश तिभाव-वि- 
लास देखकर भक्कजनहृदय प्रफुल्लित हाता हं । फलतः पृव्वंकथित बिचार 
फे अनुसार वेदो मे त्रिगुण कौ पृणता आर त्रिभाव की पृणता होने के 
कारण वेद का अपांरषेयत्व सिद्ध ह्म । 

वेद्‌ के इस भकार गभीर तां के समभने के लिये किस प्रकार शिक्षा 
पहले प्राप्न करनी होगी सो नीचे लिखा जाता हं । प्रथम तो शिक्षा, कल्प, 
व्याकरण, निरक्र, छन्द, शरोर ज्योतिष) इन दण्द अज्ञो का भलीभोति 
अध्ययन करके वेदाय समभने की शङ्कि माप्त करनी पडेगी । इन दशो 
गङ्गाम से यदि एक अङ्गका भी न्यूनता रहेगीतो विद्वान्‌ कौ शङ्कि पणे 
नही होगी । इन अङ्गोके ज्ञान का लाभ करने के अनन्तर सप्त दशनो का 
ज्ञान भलीभांति पाप्न करना दामा | बादेक सप्र दशन अन्य दशीय दशनां 
के सदश काल्पनिक भित्ति पर स्थित नहीं । वे सप्र ज्ञानभूपि मं यथा- 
क्रम प्रवेश करनेवाले सप्र अधिकार से आविभूत हुए हे । ईस प्रकार से 
षडङ्ग ओर सप्चदशेन के रहस्यं को पृण सीतिसे हृदयङ्गम करने प्र श्चोर 
कमे उपासना ओर योगादि कौ सहायता से चित्त निम्मेल होने पर पृण 
ज्ञानय॒क्क वेदां की उपलब्धि हो सङ्गी है; अन्यथा श्रनन्त, अपार ओर गभीर 
वेदसमुद्र के पार जनेकी तो बातदी क्या, उसम प्रवेश करना भी 
श्रसम्भव हे। 

वेद मजो ऋषि छन्द अौर दैवता का वणेन श्राता है उससे तात्पथ्यं 


१६६ श्रीसस्या्थविवेक । 


यह दै करि जिन जिन तिकालदशी महषिंगण के चित्त मे स्वतन्त्र स्वतन्त्र 
शुतियां पथम आविभाव हूर थी अथात्‌ जिन जिन आचार्यो के द्रारा वे 
मन्त भकाशित हए हँ वे ही उन मन्त्रों के ऋषि काते हे, जिन जिन छन्दं 
मे श्रतियां कदी गई है सो उन उन वेदमन्त्र े छन्द कहते ३ ओओौर 
जिन निन श्चतियों के द्रारा निन जिन भगवच्छङ्गेयो की उपासना की नाय 
बे उपास्य शुक्ते उन उन श्ुतियो ॐ देवता काते हँ । इती नियम के अनु- 
सार परत्यक मन्व क साथ ऋषि देवता ओर छन्द के उशनेव करने की विपि 
वेदों य पार जाती है । इसका पयोजन यह रै कि ढन्द के परिज्ञात हेनेसे 
उस मन्ब की आधिभौतिक शक्ते का ज्ञान होगा क्योकि भत्येक वेदिक 
छन्दो की शङ्कि अलग अलग होतीदहे। उक्र छन्दां के अनुसार स्वतन्त्र 
कास्यं करने की व्यवस्था वेद के ब्राह्मण भाग पे बहुधा पाईं जाती है। 
देवता के ज्ञान से उक्त मन्त्र की अधिदेव शङ्कि काज्ञान होतार ्रौर ऋषि 
के ज्ञान होने से उक्त मन्त्र की आध्यात्मिक शङ्कि पर लक्ष्य होतादहे। वेद 
के कमं व उपासनाकाण्ड मेँ स्वगादि फलयरद्‌ सकाम साधनों का बहुधा 

णन होने से उसमे इन्द्र, वरण, अग्नि आदि दैवी शुक्रियो की स्तुतिकी 
गर हे । इस रहस्यको न स्रमफकर बहुत से था वेद-ज्ञानाभिभानी मुर्ष्यो. 
ने धात्र के अनेक अथं होने से उन सब देवता्मोके नामों को एक इश्वरः 
ङे नाम पर ही लगाकर वणेन किया है| संस्कृतभाषा कामधेनु की तरह 
श्भीष्ठ फलदायिनी होने पर भी उसी सम्पत्ति को पाकर स्वेच्ाचार में 
प्ररत होना कोई शण नही दै, अधिकन्तु धमे ओर शास्र का अपलापमात् 
ह । केवल भाषा ओर धातुके जानने से वेद्‌ काज्ञान नदी होतारै। 
बेदं ॐ जानने के लिये योगयु बुद्धि होकर उसके गभीरतम भदेश का 
रहस्य निखेय करना चाहिये । ऋण्बेद्‌ के दशम मणडल के ७१ सूङ्ग 
मर लिखा ह किः- 

उत लः पश्यन्न ददशं वाच- 
मुत तः भृखन्न श्रृणात्येनाम्‌ । 
क भ # विसे 
उतो त्वस्मे तन्वं विससेः 
जायेव पत्य उशती सवासाः ॥ 
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बहुत लोग वेद्‌ को देखकर भी ठीक नदी देख सङ्गे है, बहुत लोग सुन- 
कर भी ठीक नही सुनते, जिस भरकार पतिव्रता सती का अङ्ग उसके पतिदी 
देख सङ्गे हँ, उसी प्रकार जिस भाग्यवान्‌ पुरुष को यथाथं अधिकारी समभ 
कर वेद्‌ अपना रूप दिखाते है वही येद के तात्पय्ये को समभ सङ्गा है, 
ओर कोड नहीं । अव धीर व निष्यक्षपात होकर विचार करने की बात है 
कि यदि सव देवताओं का नाम एकी इश्वर का नाम होता तो भिन्नभित्र 
नाम से स्तति करने काही प्रयोजन क्याथा। उसके लिये फेवल इश्षर 
का नाम ओर तद्राचक कुदं पिरोषणो की ही आवश्यकता होती ओर प्र- 
त्ये नाममे जो धातु मिलते है उन्दं उल्टी सीति से घुमाकर अत्यन्त ्िष 
कल्पना के साथ अथं करने की भी आवश्यकता नदी होती । ओर वेद के 
मन्व भी बहुत थोडं हाजाते क्या यहि सव ऋचा केवल ज्ञानकाण्ड 
प्रतिपादक होती तो कमेकाणड का विस्तार जो सबसे अधिक ३ उसका 
होना असम्भव होता । वेद्‌ के रहस्य जाननेवाले विद्रान्‌ पुरुषों को यह 
वात अवश्य मालूम हागी कि जगदादिकारण परमात्मा त्रिगुणमयी भ्रकृति 
से परे दै, परन्तु उनी शक्ति को धारण करफे जो देवता, ऋषि य। पितर 
लोग संसार की रक्षा करते दैवे सव प्रकृतिमेदहीहै। इस लिये सकाम 
स्वगे आदि चाहनेवाले साधको फे सिये देवतां को प्रसन्न करना बहुत 
ह्मी सहन है । यह बात निश्चय हे कि जिसका चित्त इहलोक मे अथवा 
परलोक मं भोग सख या सम्पत्ति चाहता है वे पुरुष जहां तक हो सरल, 
जिसमे कष्ट कम हो, सिद्धि भी मिलत जाय, पेसे दी उपाय को अच्छा 
सभसेगे । श्रीभगवान्‌ ने गीताजी म क्तिखा हे किः- 


काङ्क्षन्तः कम्मणां सिद्धि यजन्त इह देवताः। 
कषिप्रं हि मानुषे लोफे सिद्धिभवति कम्मजा ॥ 
कमिस्तेस्तेहेतज्ञानाः प्रपयन्तेऽन्यदेवताः। 

तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्या ॥ 
अन्तवत्त फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेषसाम्‌ । 

देवान्‌ देवयजो यान्ति मद्रका यान्ति मामपि॥ 
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सकाम कम्मे मे सिद्धि की इच्छा करके प्रहरत्तिपरायण लोग देवता कं 
ष्टकरणाय यज्ञ करते है क्योकि पेसे उपाय से शीघ्र सिद्धि मिलती दै । 
उसी तरह से सकाम भावयु्क प्रकृति की पभेरणा स युग्ध व लोग दवता 
को साधना करते है । परन्तु इस प्रशार से पाप्र फल नाशवान्‌ होता है, 
कयो करि देवयज्ञ करनेवाला देवलोक को जाता ह । मेरे भक्त लोग मेरे परम 
धामको दी प्राप्त करते है । जिस प्रकार श्चुदर फल की इच्ा करनेवाली 
प्रजा द्येटे राजकम्म-चारी से द्यी अपना काम निकाल सङ्गी है, उसको स- 
म्रार्‌ के निकट जाने कौ आवश्यकता नही होती आरन वों जासङ्ग हे 
उसी प्रकार श्र वासना रखनेवाले निन्न भ्रेणी के सक्राम साधकं के लिय 
भगवदशरूपी देवताश्नोः ी उपासना दही यथेष्ट हे र शीघ्र फलद दै, 
यह मानना दी पड़ेगा । द्वितीयतः वेद मे इन्द्रादि देवताश्रो करो तुष्ट करके 
श्रमी सिद्धि करने के लिये जो कुद युक्के बताई गई हे, अनुभवी पुरुष 
जानते है कि उन सब युक्ियां के द्वारा देवीशङ्गि दी भरसन्नदोसङ्गीहे, 
भगवान्‌ को तष्ट करने क लिये वे सव युक्गियां यथेष्ट नदी है । अतः उन 
सव मन्न को भगवान्‌ के नामपर दी धातु का अथान्तर्‌ करके लगादेना 
वेद के रहस्यज्ञान के श्रभावका दी परिचायक ह, पसा कभा नहीं हाना 
चाहिये | धीर होकर देवीशक्किया केण लीला परं सयम करके सव बातें 
देखनी चायं । विचार करने की बात है फ साधारण जडशक्रि, यथा- 
चम्बकर कौ शक्ते, बिजली की शङ्कि आदि कोकाम मे लाकर सायन्स वालों 
ने सा “कमाल” कर दिखाया हे, जिस को देखकर महुष्यां कौ बुद्धि च- 
कुर खाने लग पड़ी है । नव भौतिक शङ्कि म यह सामथ्ये हैतोदेवी शङ्कि 
त्रे मौर कितनी सामथ्ये होगी, परिचारबान्‌ पुरुष ह्यं इस का समभ सङ्गे 
३ । स्थूल जगत्‌ म भौतिक शक्र की न्या मूक्म जगत्‌ मे देवी शङ्के संसार 
कीं रक्ञाके लिये क्रिस रीति से कामकरतीदहंसो सव अगे के समुल्लास 
प्रं बतार्वेमे ! मनष्य यद्ञ-अनुष्ठान आदिक द्रारा उन शुक्तथा को प्रसन्न 
करके सख सम्पत्ति व अभीष्ट फल को प्राप्त करसङ्के ६ । श्रूतिनेउसीके 
थ युङ्गि बताई ३। शतः वे सब नाम देवतं कद ओर स्तोत्र भी देव- 
ताश्रों के प्रीत्यथेदी द| अवश्य जदं ज्ञानयज्न के साधन म अथवा उपान 
पटुक ज्ञानाधिकार या ्राध्यात्मिक तत्वों के वणेन म इन्द्र आदिं नाम 
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भरयुक्त हुए है, वहां इन्द्र आदि शब्द परमात्मा क वाचक होगे, शसम कों 
सन्देह न । जेसा कि “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप स्यते" इस मन्त्र मे इन्द्र शब्द 
का अर्थं परमात्पादैजो किषष्टि फे समय मायाकेद्रारा बहुरूप होतेह । 
यह विषय आध्यात्मिक ष्टि व ज्ञान का ठ इसलिये एेसा अथे हा । स- 
कामदेव आदि यह्नमे रेसा नदी होसक्गा ह । 

वेदो की भाषा साधारण सस्छृत भाषा से कुदं पृष्व व विलक्षण दी 
है, निस पर विचार करनेमे वेद कीभाषाका लोकविलक्षणत्व ओर 
भाव की गभीरता स्वतः ही भमाणित हुञ्रा करती है । अपने आये जाति- 
गत विचारो के अनुसारख्ष्टिकेश्रादि कालसेही वेदो का सम्बन्ध माना 
जाता है । स्मृतिमें लिखा हे किः- 

युगान्तेऽन्तरितान्वेदान्सेतिहासान्महषयः। 


के, ५ 


लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाताः स्वयम्भ॒वा ॥ 


महषि लोगो न ब्रह्माजी से आज्ञा प्राप्न हकर ष्टि फे पहले प्रलयकाल्ल 
य अन्तहित इतिहासयुक्क वेदों को तपस्या के द्वारा प्राप्न किया । पाश्चात्य 
परिढतों ने बेद का जन्मकाल निर्णय ऊरने के लिये बहुत दी बुद्धि खचं की 
३। पिन्द कन्दी पारिदत्याभिमानी परिचमी विद्वानों ने तो इसामसीह के 
जन्मसे दो हजार वषे पदृज्े वेद हुश्रा था ठेसा क है । ओर लोगो की 
द्नौर्‌ भकार की सम्मति हे | परन्तु किसी सम्मति के साथ किसीका मल नहीं 
है । तात्पर्य्यं यह है फि किसको भी पता नदीं चला ओर अन्तमं सष 
कोटी कहना पड़ा कि पृथ्वी भर मेवेदं से पाचन कोड भी ग्रन्थ दष्टिगो- 
चर नदीं ह्येता । फलतः अशान्त वेदिक विज्नान के अनादित ओर वेदिक 
भाषाकरे अतिप्राचीनत को इस संसारके सभी बुद्धिमान्‌ व विद्रान्‌ लोम 
एक वाक्य से स्वीकार करत हे ¦ 

वेदों मे ज्ञान श्रौर विज्ञान, दोनो ही विस्तरनरूप से वर्णित द । अघटन- 
घटनापटीयसी महामाया की लीला-भूमि ओर अनन्त आकाश एवं ग्रह 
नक्षत्रादि लोकों से सुशोभित यह ससार जिस भकार अनन्त हे; उसी परकर 
वेदों का स्वरूप भी अनन्त है । केवल एक ज्ञानि से ही हम इस ससार 
को अनन्त देख र है । प्रथम तो ज्ञानविस्तार से यह्‌ स्थूल जगत्‌ दी अनन्व 
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हः पुनः विज्ञान से सम्बन्धयुक्क अअध्यात्मराज्य का इस बहिनगत्‌ से श्रोर 
भी विस्तृत होना सम्भव है । अपिच ज वेदोमे ज्ञान ओर विह्नान, दोनों 
काही वर्णन दै, तब बह बेदरूपी शब्दत्रह्म कितने अनम्त रूपधारी होसङ्गे ह 
सो विचारशील पुरुषयात्र ही समभ सक्र दै । इसीलिये श्वतिमे कदा है किः- 
अनन्ता पे वेदाः) 
पेद अनन्त है | वेदो के अनन्त होनपरभी इस कल्प के वेदो की संख्या 
पार जाती है । इस संख्या मे मतभेद मी है| महाभाष्यमे लिखा है किः 
चतारो वेदाः साङ्गाः सरहस्या बहुधा भिन्नाः एकशत 
मध्वय्युशाखाः सहस्वता सामबेदः एकविशतिधा 
बाहवृच्यं नवधा आथर्वणो वेदः। 
अङ्ग ओर रहस्य से युक्त चार वेद बहुत शाखा में विभक्त दे । यथा यजु- 
वेद की १०१ शाखा, सामपेद की १००० शासा, ऋष्वेद की २१ शाखा 
प्नौर अथव्व॑वेद की & शाखा हँ । स्कन्दपुराण मे खा हे केः- 
्वतीर्णो महायोगी सत्यवत्यां पराशरात्‌ । 
उत्सन्नान्भगवान्वेदान॒जहार हरिः स्वयम्‌ ॥ 
ऋचः स ऋचमुद्धत्य ऋग्वेदं कृतवान्प्रभः। 
ज्ञपि निगदाचेव तथा समानि सामतः॥ 
चतधां व्यभजत्तांश्च चतुविंशतिधा प्नः। 
शतधा चैकधा चेव तथेव च सहस्रधा ॥ 
कृष्णो द्वादशधा चैव पुनस्तस्याथेवित्तये। 
चकार ब्रह्यसृत्राणे येषां सृत्रत्वमञ्जसा ॥ 
स्कन्दपुराण के अनुसार एक वेद पहले भगवान्‌ वेदव्यास के द्वारा ४ 
भग पे रिभङ्क हुए ओर तदनन्तर उसीके ११३७ भाग हुए जिनको शाखा 
कहते दँ । यथा -ऋवेद की २४ शाखा, यजुर्वेद की १०१, सामबेद की 
१००० ओर अथव्वैवेद की १२ शाखा हैँ । इत्यादि । मुक्तकोपनिषद्‌ मे बेद 
कीः ११८० शाखाथां का भरमाण मिलता दे । यथाः- 
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ऋग्वेदस्य शाणाः स्यरकविशातसस्यकराः। 
नवाधक्शत शाखा यजुषा मारुतात्मज ॥ 
सहससंस्यया जाताः शाखाः साम्नः परन्तप्‌ । । 
ग्रथर्व्वस्य तु शाखाः स्युः पञ्चाशद्धेदतो हरे ! ॥ 
ऋग्बेद की २१ शाखा, यद्वेद की १०६, सामवेद की १०००, ओर 
श्मथन्पैवेद की ५० शाखा है । परन्तु महान्‌ शोक का विषय ह कि वत्ते 
मान कालपरभाव के कारण वेदौ की इतनी शाखा रहने पर भी आजकल 
केवल सात आठ शाखार्पे दृष्टिगोचर हो रदी है । वेद करा विभव तिरो- 
भाव जीवों के कम्मानुसार हा करता हे । यह हमारे पापका आर 
संशयात्मिका बद्धि का ही फलहे कि अन्य युगोमे इतनी शाखाग्रं के रहने 
परभी इस युग मे अल्पमात्र शाखाष रह गई दहे । वेद्‌ के अथे ठीक ठीक 
समभ मे आने लगजार्ये, वेद क्रा रहस्य मालूम दाजाय आर वेदविद्या 
गनौर तरेदिकषम्मे का पृशेतया प्रचारदहो तो पुनः भाचीनकाल की तरह 
महिं भकट होकर वेद्‌ का अाविभाव करेगे, इसमं सन्देह नदी । वत्तेमान 
सष्टि के इस करप की जितनी शाखा मे अपारुषेय वेद्‌ का विस्तार हा 
था उन प्रस्येक शाखा के स्वतन्त्रं स्वतन्त्र मन्वभाग, ब्राह्मणमाग, आर- 
एयकमभाग व॒ उपनिषद्भाग, वेदाङ्ग मे सूत्र ओर प्रातिशाख्य के भेदसमूह 
पर द्यी विचार करने से परिज्ञातहोगा फिरईस कल्पमेभीवदां का कितना 
महान्‌ विस्तार था। 
सव्वेजीवहितकारी वेदो में ज्ञानत्म्बन्धीय अनन्त विषय रहने पर भी 
विज्ञानसम्बन्धीय गृद्‌ रहस्य दै । अपिचवेदो कौ भा बहुत सारगभै, 
संक्षि, गम्भीर ओर वेज्ञानिकमावयुक्क होने के करण साधारण बुद्धिगम्य 
नदी दै । इसी कारण अल्पदशी विद्वान्‌ लोमा के बहुधा बेदाथे समभन मं 
पचलित होने के कारण उनम मतभेद आर अनेक सन्देह व प्रमाद की 
इतिय का उदय हुश्रा करता हे । परन्तु यथ।ये मेँ शब्द बह्मरूपी वेद मूर्सिमान्‌ 
ब्रह्मरूपी है। जिस प्रकार एक अद्वितीय ब्रह्म त्रिरुणमेद्‌।तसार बह्मा विष्स 
व॒ शिवरूप तिदेवमूर्ति धारण कर ष्ट की उत्पत्ति स्थिति ओर लय काय्यं 
किया करते दे; उसी भकार अपौक्षेय वेद भी उपासना कम्मं ओर, 
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` सप्तम के हरेक मं ६, अष्टम मे १०) नवम ७, ओर दशम मण्डल म १२ 
अनुवाक ह । प्रत्यक मणडल म सङ्ग सख्या । यथा-प्रथम मणडल मे १६१, 
द्वितयम ¦ ३; तृतीय मं ६२) चतुथे मे १८) पश्चम मे ८७, षषम ७५, स- 
ष्म मं १०४, अष्टम में १०३, नवम पे ११४, श्रौर दशम मण्डल मे १६१ 
मङ्ग दे । सङ्ग के बहुत भेद्‌ दै । यथा-महासूक्ग, मध्यमसूङ्ग, ुदरमक्त, ऋषि 
सृङ्क, चन्दसूक्क अ।र दे पतासूङ्ग । मण्डल अनुषाक व सूङ्ग आदिके साथ 
। शास्र मे ऋण्वद की मन्बरसंख्या, भत्येक मन्त्र की पदसंख्या ओर 
शब्दाश क्रा परिमाणीं निदि हं। परन्तु दुख का विषय दं कि इस भ- 
फार पद्‌ सख्या व शब्द-समष्टि ङ्ग छग्येद अव नदीं मिलते द । ऋग्वेद की 
कविता सख्य को लकर हा आन कल बहुत मत मतान्तर हांगये हे । बहुत 
लोगां कौ गणना मं वे १०४०२ से १०६२८ तक हे । उनकी शब्दसंर्या 
१५२३८२६ अ।र शब्दांश वणे संख्या ४२३२००० हे । परन्तु इसमे पतमेद 
भीहं। विष्णुपुराण ॐ तीसरे ष चोयथे अध्यायमे वरत रै कि भगवान्‌ 
वेदव्याप्तने वद्‌ विभाग करके पेल कों ऋग्वेदसंहिता, वेशम्पायन को 
यजनुबरेदसंशिता, नजंमिनि को सामत्रेदसंहिता ओर सुमन्तु को अथर्मवेद 
साहिताको रृक्षादी थौ । पनः पल्छषि ने छऋक्संहिताको दो भागं 
विभक्त करक इन्द्रपामेति आर वास्कलनापक अपने शिष्यद्रय को प्रदान 
किया था । बोध्य, अभग्निमातुर, जातुकणं आर पराशर, वास्कल ऋषि के 
ये चार शष्य थे । उन्दने अपनी अपीत वेद संदिताको चारभागमें विभक्त 
करकं चार शेष्याको सिखायाथा । इन्द्रपापिति ने निस संहिताका 
अध्ययन करियाथा, उसे उसने अपने पुत्र माणडमेय को पदाया। माण्ड- 
केय के द्वारा उनके पुत्र शाकल्य एवं शिष्य वेदमेत्र यौर सौभरिञ्आदि के 
भातर इसका भचर ह्या था । पुनः शाकल्यने भी पाँच संहिता संकलित 
करक मृद्रल, गालव, वारस्य, शलीय ब शे शिरनामक अपने पांच शिष्यों 
को उपदेश आया था । ईस तरह से ऋभ्वेद्‌ बहुत प्रकार से बहुत शाखामें 
विभक्क हागये । शाखाघ्रां के अनुसार मणडल व अनुवाक आदि केभी 
बहुत नाम हं। शानक मननं अपने रांचत “ चरणव्यृह ” अ्रन्थमें सिखाहं 
कि “ ऋग्वेदसहिता के आठ भागयास्थानदहे। उनके नामये हे भा- 
वक, चेक, श्रवणायपार, कमपार, क्रमरथ, कमजटा, क्रमश अर क्रम- 
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दर्ड । ये सब भेद चार पारायण में विभक्र रै । ऋण्बेद की पांच शाखा 
है । उनके नाम ये हे । आश्वलायन, साङ्ख्यायन, शाकल, बास्कल व 
माणडक । उसमे अध्याय ६४ है, मणडल १० वगेसंसख्या २००६१ सूक्क 
१०१७, पृदक्रम-वाशिष् के १४२१५१४ ओर दृसरे के ४८, ऋक्‌ के १०५८० 
पद, पारायण नाम से अभिहित दे । रथम अष्टक में एक वगे ओर एक छक, 
दवितीय अष्टक मेदो बगे ओर दो ऋक्‌, ततीय मे १०० ऋक्‌, चतुथे मे 
१७५ ऋक्‌ , पश्चम मे १२३५ ऋक्‌, षष्ठमे ३०० ऋक, सप्तममे २० ऋक्‌ 
ग्रौर अष्टम मे ५५ ऋक्‌ हे । ” चरणब्यूह की सम्मति में वेद के बहुत अ- 
ध्याय अव नही मिलते हे | लप्र हामये हे | महाभ।ष्य के अनुसार चछण्बेद 
की २१ शाखादै। परन्तु २१ शाखाकीतो बात दी क्या, अव ५ शाखा 
भी नहीं मिलती है । आज कल केवल शकलशखा ही प्रचलित है एेसा 
बहुत लोगो का विश्वास है । बास्कल शाखा कौ कवितासंख्या १०६२२ 
द्रौर शाकल शाखा की कविता संख्या १५३८१ है, परन्तु इस गणना मेँ 
भी मतभेद हे । भारतवासियोके दुभोग्यवशात्‌ वेद का बहुधा लुप होना दी 
इस भकार मतभेद का प्रधान कारण दै । ऋण्बेद के ब्राह्मण दो हे । यया- 
रेतरेय श्रौर कौषितकी या सांख्यायन । रेतरेय ब्राह्मण ८ पञ्चिकासे 
विभकङ्क रै । भत्येक पञ्चिका पाच अध्याय मे ओर प्रत्येक अध्याय बहुत से 
काण्डं म विभक्त ह । ऋण्वेद के आरण्यक का नाम देत्तरेय आरण्यक है । 
इसमे पांच आरण्यक ओर अट्रारह अध्याय हे । 

यजर्ेद पधानतः दो भाग मे विभङ्ग रै । यथा-शुङ्ग चौर कृष्ण । कृष्ण 
यजुर्वेद संता का अन्य नाम तैत्तरीयसं हिता हे । चरणब्यूह के मतानुसार 
कृष्ण यज्ुवेद की ८६ शाखा हे । यञ्चः की महाभाष्य के मतानुसार १०१ ह 


[क क, नि, 


चमौ सुक्किकोपनिषद्‌ के मतानुसार १०६ दै । परन्तु आन कल य्वेद की 
केवल १२ शाखा ओर १४ उपशाखा के नाम मिलते ह । शाखाश्मो के नाम- 
चरक, आहरक, कठ, प्रास्यकट, कपिष्ठलकठ, अ!पमन्य, आष्लकठ, चाराय- 
णीय, ब्रारायणीय, बात्तोन्तवेय) श्वेताश्वतर अर मेत्रायणीय है । तैत्तरीय 
शाखा शी दो उपशाखा है । श्रौक्ष्य ओर खारिडिकेय । खारिडकेय उपशाखा 
की पांच परशाख्वा दै । आपस्तम्बी, बौधायनी, सत्याषादी, हिरण्यकेशी अौर 


ञ्नौयेय । मेत्रायरीय शाखा कौ ७ उपशाला दँ । मानव, दुन्दुभ, चेकेप, 
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वाराह, द्रवेय, श्याम, ्रोर श्यामायनीय । इन सब उपशाखा व परशाखार्थो 
की संख्या चौदह है । मन्त्र ब्राह्मणात्मक कृष्ण यजुवद मे अह्वारह हजार 
म॑त्र है । इसके मन्त्रभाग तैत्तरीयसंहिता मे ७ अष्टक हे | प्रत्येक अष्टक 
७, ट अध्याय में विभक्त हे | अध्याय को प्रश्न श्रोर श्रष्कको प्रपाठक 
भी कहते ह । प्रत्येक अध्याय मँ बहुत से अनुवाक हे । इस ग्रन्थ मे ल 
७०० अनुवाक हे । प्रजापति सोम आदि देवता इसके ऋषि हे । इसमें 
अश्वमेध, अग्निष्टोम, ज्योतिष्टोम, राजसूय, अतिरात्र आदि यज्ञो का वणेन 
है । कृष्ण यञर्वेद के ब्राह्मण का नाम तेत्तरीय ब्राह्मण ओर आरण्यक 
का नाम तेत्तरीय आरण्यक है । ज्ञानकाण्ड मे तैत्तरीय उपनिषद्‌ के सि- 
वाय शाखाश्च के अनुसार मेत्रायणीय शाखा के मेत्रायणीय उपनिषद्‌, कठ 
शाखा के कठोपनिषद्‌, श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ ओर नारायणोपनिषद्‌ आदि 
मिलते है । 

शुक्र यजुर्वेद का दूसरा नाम वाजसनेयसंहिता है । इसके ऋषि याज्ञ- 
वल्क्य दहै | इसमे १६०० ओर इसके ब्राह्मण .मे ७६०० मन्त्र हे । शुक्र 
यञ्वेद की १७ श।खापँ ह । यथा-- जाबाल, ओओौधेय, कए, माध्यन्दिन, 
ज्ञापीय, तापायनीय, कापाल, पाण्ड्बत्स, आवटिक, पामावटिक, पाराशरीय, 
वैधेय, वैनेय, पेय, गालव, वैजव, कात्यायनीय । बाजसनेयी संहिता 
४० अध्याय २६० अनुवाक श्रौर अनेक काण्ड मे विभक्त दै । दशेौणंमास, 
ञ्मग्निषटोम, वाजपेय, अग्निहोत्र, चतुमोस्य, षोडशी, अश्वमेध, पुरूमेष आदि 
यज्ञो के वणन इसमं मिलते है । इसमे वेदिक युगकी सामानि रीति 
नीति का भी वणेन । भरसिद्ध “शतपथब्राह्मण इसी माध्यन्दिनि शाखा 
के अन्तगेत है । इसके दो भागम १४ काण्ड । बृहदार ण्यकोपनिषद्‌ इन 
काण्डा के अन्तगेत हे । 

सामवेद की सदस शाखा थी, उनमे से आसुरायणीय) बासुरायणीय, 
वारत्तीन्तवेय, भराञ्ञल, छग्बणेभेदा, प्राचीनयोग्य, ज्ञानयोग्य, राणायनीय- 
इतने नाम मिलते दँ । उनमें से राणायनीयके नो भेद ह । यथा--शाव्या- 
यनीय, सात्वल, मीद्गल, खल्वल, महाखल्वल, लाङ्गल, कोथुम, गोतम, 
द्र नेमिनीय । ब्माज कल सामवेद की केवल कोथुम शाखा मिलती है । 


# (५ 


सामवेद केद्‌ भाग दै । पूव्वे ओर उचर । पूव्वेसंहिता के छः प्रपाठक 
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है । इसका दृषरा नाम चन्दश्रायिक हे । सामवेदीय इद्वातागण इसीको 
गति ये । इसको सप्रसाम मी कदते दहं । सामवेद के उत्तरभागका नाम 
उत्तरा्चिक या आरएयगण है । सामवेद के ब्राह्मणभाग मे ्ार्पेय, 
देवताध्याय, अद्ुत;, तारडयपहात्राह्यण, सामविधान आदि आढ ब्राह्मण 
है । इसे दो उपनिषद्‌ प यान है । छान्दोग्य आर्‌ केने,पनिषद्‌ । 
चरणव्यूह मे अथव्वेवेद्‌ की मन्त्रसंख्या के विषय मे लिखा किः- 


द्वादशानां सदस्राि मन्त्राणां त्रिशतानि च। 

ञ्रथव्येबेद म १२३०० मन्त्र है । परन्तु आज कल इससे बहृत थोड़े मन्त्र 
मिलते ह । इसी नो शाखा, यथा-पेप्पल्, दान्त, पदान्त, स्नात, सौन, 
बरह्मदावल, शौनक, देवीदशेती श्रौर चरणविद्या । पहले इसकी बहुत 
शाखा थी, परन्तु अ'नकल केवल शोनक शाखाहे । शोनक शाखा विंशति 
काण्ड मे विभक्त है । अथव्वेवेद्‌ मे शत्रपीडन, आत्मरक्षा, विपदूरीकरण 
आदि कार्य्यो के लिये बहुत मन्त्र दै । वर्तमान तेन्त्रशास्च की उत्पत्ति 
अथव्वैवेद से दी मालूम होती रै । अथव्वेवेद्‌ के ब्राह्मण का नाम गोपथ . 
ब्राह्मण है । इसके ज्ञानकाण्ड मे बहुत उपनिषद थे । अप्र मी जात्राल, 
कैवल्य, श्रानन्दबन्नी, ्रारूणीय, तेनोबिन्दु, ध्यानाविन्दु, अमृतविन्दु, ब्रद्- 
बिन्दु, नादबिन्दु, प्रश्न; युणडक, अरथव्वे शिरस्‌, गञ्भं, मारदुक्य, नीलद्द्र 
मादि बहुत मिलते है । 

अथव्यैवेद के सडलयिताञओ्य के विषय मे तीन मतद भ्सिी किसकी 
सम्पति मे ्रथव्बे यर अङ्गिरा ऋषे के वंशधर लोग) योर किसी किसी 
की सम्मति मे भृगुवंशियों न इतका सङ्लन क्रियाया | कद पेषा भी कहते 
है कि अथन्पै ऋषिने यन्नक्रिया की पवत्तेना के समय अथच्भ॑वेद्‌ का सङ्लन 
किया था | छर्‌, साम, यज, अथव्पै, इन चारा मं ही बहुत से साधारणं 
सूक्क मिलते हे इससे मालूम होता है कि एकसे ही क्रमशः वेदचतुष्टय का 
विभाग क्गिया गया था । जेष करि सूतसंहिता म जिषा ईैः- 


स॒ पृनर्देवदषस्य प्रसादादम्बिकापतेः। 
सङ्क्षिप्य सकलान्‌ वेदांश्चतुधा कृतवान्दिजाः ॥ 
ऋण्पेदः प्रथमः प्राङ्ो यज्ञ्ेदस्ततः परः। 


द्रितीयसमृन्नास । १७७ 


(क ष £ £ 
तृतीयः सामवेदास्यश्चतुर्थोऽथम्यं उच्यते ॥ 
क , क 4 
एक वशात मदन ऋग्वद भादताममुना। 
क अ न अ, ९५. 

य॒ज्जवदा दा एक़शतभदन भादतः॥ 

नवधा मेदितोऽथमवेदः साम सहस्रधा । 

व्यस्तवेदतया ग्यास इति लोके श्रुतो मुनिः॥ 

महिं वेदग्यासजी ने देवदेव अम्बिकापति की कृपा से निखिल वेद 
को चार भाग मे विभङ्ग फिया, जिसमे ऋग्वेद प्रथम, यजुः दितीय, साम 
ठतीय ओर चतुथं अथव्वबेद्‌ हे । शतः पर उन्होने ऋ्वेद्‌ को २१ मागमे, 
यजुर्वेद को १०१ भाग मे, अथव्वे को & भाग में ओर सामवेद को १००० 
भाग में विभङ्ग कियाथा। येही ११३१ मागवेद्‌ की शाखाहें। वेदविभाग 
करनेसे ही उनक्रा नाम वेदव्यास हे। इस प्रकार चारमेद वेदके करने 
का प्रयोजन भी है क्योकि यज्ञाय अभिपरृ्त वेदो मंसे ऋण्बेद के द्वारा 
यन्नीय होतूमयोग, यजुर्वेद के द्वारा यज्गीय अध्वय्युपरयोग, सामवेद के दारा 
उद्गातृभयोग ( जिसमे ब्रह्मयजमानथरयोग भी अन्तभृत हेता दै ) ओौर 
अथव्वंषरेद्‌ म शान्तिक, पौष्टिक, आभिचारिक आदि यज्ञ, कम्मे, देवता व उपा- 
सना का रहस्य ओर्‌ ज्ञान के प्रतिपादक मन्त्रँ केहोनेसे एक वेद्‌ के चतुधी 
विभाग सव्वेथा युङ्कियुङ्ग हे । इसके सिवाय शाखाश्नो के मेद्‌ मेँ मतभेद 
पाया जाता है, जेसा क्षि पातञ्जल महाभाष्य ओर सूतसंहिता के अनुसार 
षेद की ११३१ शाखा, युक्गिकोपनिषद्‌ के श्रनुसार ११८० शाखा, श्रौर 
स्कन्दपुराण के अनुसार ११३२७ शाखा द । इस प्रकार मतभेद का ताचिक 
कारण कुठ नहीं हे, केवल किसी महषि ने किसी शाखाको अन्य शाखा पे 
अन्तभूत करके सेख्या को षटादी है । ओर किसी ने पेसा अन्तभीव न 
करके सख्या को बरावर रक्खाहे। अतःवेद की शाखाग्रं की सख्यौ तं 
इस पकार मतभेद होने पर भी महर्षियों के वाक्य मे कोई विरोध नही है 
एेसा समभना चाहिये । 
यह बात परिलेदी कही गई हे कि भगवती श्रुति के मवरोमवैश्र हेनेसे 

जीवक त्रिविध शुद्धि सम्पादन करके मुक्रिमदान करने ॐ लिये वेद, कम्म 
उपासना व ज्ञानरूप त्रिविध काण्ड म विभक्त है। श्नौर तदनुसार मन्त्र ब्राह्मलं 


१७८ श्रीसत्याथेविवेक । 


रौर उसके अन्तगेत आरण्यक वा उपनिषद्‌, वेद के ये तीन भाग द। मार 
यहभी पिले कहा गया है कि वद्‌ के भत्येक भाग म कम्भ उपासना आर 
ञान, इन तीनो के ही विषय रहने पर भी प्रधानतया सहितामाग मे उषाः 
सनाकाण्ड का, ब्राक्मणभाग मे कम्मेकाणड का ओर आरणयफ़ या उप 
निषदभाग मे ज्ञानकाण्ड का उपदेश दहं | इनम से आरण्यक वा उपनिषद्‌ 
का लक्षण पदिक्ते कहा गय! हं । श्रारणयक वा उपनिषदो के सहेता आर 
ब्राह्मण के ही अन्तमत होने से प्रायः बेद को तीन भागमें वणेनन करके 

त्र ्मौर ब्राह्मण इन 7 भागे ही वणेन करियाजातादहे। जेसा कि 


महषिं आपस्तम्ब ने लिखा दैः 


मन्त्रत्राह्मएयोर्वेदनामधेयम्‌ | 
मन्त्र श्रोर ब्राह्मण को वेद कहते ह । महष जेमिनी ने मन्त्र ओर बा- 
क्ण दोनो को दी वेद कहकर लक्षण वणेन किया हे । यथा पव्वेमीमांसा- 
दशेन के द्वितीयाध्याय मैः- 


सोदे भर न ॥ 
तचोदफेष मन्त्राख्या, शेषे बाह्यएशब्दः। 
चेष्दना या म्ररणालक्षण श्रुति ही मन्त्र हे । मन्त्रावशिष्ट वेदभाग बा- 
ह्मण हे | अभिधान के प्रेरक के विषय मेःजहां उपदेश किया जाता हे वहां 
८ मन्त्रानधीमहे ”” मरना को पठते है “८ मन्त्रानध्यापयामः ' मन्तो को पदाति 
है, इत्यादि चोदनालक्षण श्रुति मन्त्र हे । इम के निष्कषेरूपेण कहा गया 
है किः- 
# + + 9 
यात्निकानां समाख्यातं लक्रणं दोष्वाजतम्‌ । 


तेऽनुष्ानस्मारकादो मन्त्रशब्दं प्रयुञ्जते ॥ 

, जिन जिन श्रुतियो मं याज्ञिक समाख्यातत्व, अनुष्ठानस्मारकत्व, स्तुति- 
रूपत्व, आमन्त्रणोपेतत्व, आदि भाव विद्यमान द उने मन्त्र समभना चा- 
हिये । एतदतिरि ङ्न श्रति ब्राह्मण हं ¦ साधारणतः कद सक्रदहैकिजो सब 
शरुति्यो यज्ञीय अनुष्ठान फे वणेन के साथ किसी न किसी देवता पर लक्षित 
की गर हे, वे, सब मन्त्र हे | नोर निन श्रुतिर्यो मे कौन मन्त्र किस काय्य 
म भयङ्क होना चाहिये इसका उचल्चेख करके मन्त्रों की विशेष व्याख्या की 
मह है उनको ब्राह्मण कडते रै । ब्राह्मरभाग भी विधिरूप, अरथवादरूप 
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ओर तदुभय विलक्षण भेद से तीन प्रकार कार । इनमें प्रभाकरने विधि 
का लक्षण, शब्दभावना ब लिङ्गादिषयोग अथात्‌ जहां शब्दों की भावना 
ओर लिङ्गादि का प्रयोग हो, एेसा कहा हे। “ इष्टसाधनता विधिः ” अ्रथोव्‌ 
इष्टसाधनता को विधि ताकिंकादि बतललाते हं । सब दी विधि, उत्पत्ति, अधि- 
कार, विनियोग ओर प्रयोग मेदसि चार प्रकार की होती हे) स्ततिनिन्दा- 
शून्य ओर विधि के अवशिष्ट वाक्यसमृह अथेवादरूप है । ओर यह अथे- 
वाद्‌, गुणवाद, अनुवाद ओर भूताथवाद भेद से तीन प्रकार का हे । विध्यथ- 
वाद से विलक्षण बेदान्तवाक्य है, बो अङ्गातङ्गापक होने पर भी अनुष्ठान 
फे अपरतिपादक होने से विधि नदी कहलासङ्ग। अर सब विधियां की 
अन्तःकरण-विशुद्धि के द्वारा उसीमेदही समाप्नि होने से “ अन्यशेषत्वा- 
भावात्‌ " अथात्‌ अथवाद मी नही हं । अतः उभय विलक्षण हं । 
अव्वाचीन मनुष्यान वदक बाह्मणभाग का “परतः पमाणे, अत. स्वनः 
परमाण संहिताभागसे भित्र योर न्यून है” पेसा कहकर वेदि$ जगत्‌ मं बहुत 
. ही कोलाहल मचादिया हं । वेद क्या वस्तुदं? षेदका वेदत्वक्याहे? बेदकी 
पणता, पूणं भगवान्‌ का निश्वास या बाक्यरूपता, ओर अपोरूषेयता तथा 
अरखिलजीव-कल्याणकारिना किन किन भावा पर निभेर है? ये संब 
बाते निष्पक्ष ओर उदाररूप से विचार करते तो उनको एसा रम नदी 
होता । प्रथम तो यह बात प्रिचारणीयदहे कि जो ११३१ अथवा ११८० 
शाखा से ४ शाखा डांटकर उन चारोको ही सहेता अथात्‌ स्वतः परमाण 
वेद्‌ कहकर वाक्णे का परतः प्रमाण शाखास्प से वणेन कदी कदी अन्वा- 
चीन मतावलम्बियों के वणेन मेँ देखने मे आता है वह सव्वधा ्रान्तियुङ्ग 
हे । वेद अलग ओर शाखा अलग यह बात नही ह । इसके ्रतिरिक्ग यदि 
शाखा परतःभमाणदहोतोचुनेहृए ४ भीतो शाखादहीहे, वे चार स्वतः 
प्रमाण कैसे बन गये । समी को स्वतमयमाण या सभी को परतशप्माण कहना 
चाहिये । एक को स्वतःपमाण ओर एक को परतःप्रमाण कहना सनव्ब॑था 
असत्य हं । वास्तवमं १९८० शाख्या क सब सादहता बह्यण अर उप- 
निषई, सबही वेद दे इसे सन्देह नदी । अनन्त वेद्‌ कल्पकी भथम दशा मे 
एक मूति म विराजमान ये । उसौ को दी श्रीभगवान्‌ वेदव्यास ने ४ भाग 
म्र विभङ्ग किया था । मन्तरत्राह्मणास्मक् चतुधो विभङ्क यदी वेद्‌ पुनः अनेक 
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शाखा मे विभज् ह्येगये जिसका परमाण पहक्तेदी दिया गया हे । यदी बात 
शाद्ञानमोदित ह, अन्य इमी शाघ्नानुमादित नदी ह । क्याकि यह प्रत्यक्ष 
सिद्ध ही रै कि ्ानकल जो ऋग्वेदसंहिता, यसुरवैद संहिता, सामवेदसंहिता 
छनौर्‌ श्रथव्वैषेदसंहिता भच॑लित है वे सब ११३१ या ११८० वेद शाखार्थं 
की कोई न कोई शाखा्ी रै । यथा-सामवेदसंदिता कौथुमी शाखा, अथवै- 
वेदसंष्िता शौनक शाखा, यजुदसंहिता तेत्तरीय शाखा, माध्यन्दनी शाखा 
आदि सथ पदलेही कह चरे हे । अतः मन्तरब्राह्मणात्मक वेद ११३१ या ११८० 
शाखामय है । जिनमे से कोई कोई शाखाञ्नो की संदिता्े मिलती है ओर 
बहुतसी लुप्त दोग है, सभी शाखार्पे अपौरूषेय, भगवदरक्य अ।र स्वतः 
प्रमाण है । वेद अनन्त है, वेदवारिधि की गम्भीरता निणेय कोन करसक्ता 
ड, तथापि जह्य तक विचार की गति है उससे यह सिद्धान्त निकाल सङ्गे दै 
कि जव वेद मन्त्रत्राह्यणात्मक दे तब हरेक शाखा के मन्त्र के साथ हरेक 
शाखा के ब्राह्मण भी अवश्य होमि । संहिताभाग के मन्त्र क्रिया-प्रणाली 
म कैसे व्यवहृत होने चाहिय, ब्राह्मणभाग मँ जव इसी का ही वणेन हं त 
हरेक मन्त्र के साथ उसकी करिया-विधिरूप से ब्राह्मण का होना स्वतः सिद्ध 
है। कम्म उपासना तथा ज्ञान, जब वेदिक शिक्षाक भूल.भेत्ति दे, जिसके 
न रहने से वेद्‌ का वेदत्व, पृणेत्व चोर मुक्केपमदावेत्व शङ्के का अमाव हाता 
हैतो यह बात अवश्य सोचने योग्य हे कि जिस विषय री आधिभोतिक्रः 
रौर आधिदैविक साथेकता रदेगी उसकी आध्यात्मिक साथक्रता कभी 
खरणिडत नदीं होसङ्गी । इसलिये जिस मन््रमे कम्मे का शाक्ते अर उषा 
सना का भाव भौनुद है उसमे ज्ञानशक्कि भी अवश्य रहेगी । यही कारण है 
क्रि प्रत्येक शाखा के मन्त्र ओर ब्राह्मण के साथही साथ तदन्तगेत आरण्यक 
का उपनिषद्‌ भी अवश्य होंगे । जैसा कि युक्किकोपनिषद्‌ मं लिखाह किः- 


एकैकस्यास्तु शाखाया एकैकोपनिषन्मता । 


पस्वेक शाखः की एक एक उपनिषद्‌ है । भारत के दुभाग्य के कारण 
ईसं करप ये भरकाशित वेदां म से बहुत अंश विलप्च होगये ओर वेद के य- 
यार्यं रहस्य को न जानकर उसको था अङ्गहीन करने के पाप ने इसं 
दुभोभ्यको ऋौरमभीक्डा दिया इ। अतः इन सष विषया पर प्राणधाने 
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[ता 
` करके हरेक आ्य्य-सन्तान को भविष्यत्‌ के लिये सावधान रहना चाद्ये । 
ब्राह्मणएभाग ने क्या अपराष कया हे के जस स उसका भगवान्‌का 
वाक्य न कह कर परतः भमाण कदहाजाय १ अगर्‌ ब्राह्मण मन्त्रविषा येणी 
करियाषरिधि दही है अथवा व्याख्यान या विष्टात्तस्पा ह तां ईसस ब्रह्मण 
भागक षेद होने मे सन्देह क्या होसक्ता हं! मन्त्र याद्‌ भगवान्‌ के युखरसं 
निकल सके अथवा निश्वासरूप से प्रवाहेत हसक ता उसका क्रयावाध 
ङे पेसे हयी निकलने या प्रवाहित होने मे क्या असम्भावना दे { ईस प्रकार 
रथा सन्देहो को उठाकर, वेद को श्रद्दीन करदेना केवल पक्षपात सं भरो 
हुई कपोलकल्पनामाज है । एतादृश आकेचित्‌कर युक्त म तात्वकता 
कुल नहीं हे, क्यङि ब्राह्मणभाग वेद्‌ ६ या नहा, ईस [वषय कं [नस्चय 
करने के लिये दो चार कल्पनाएं करदेनी, अथवा अपना तरफ स अथ 
गाड कर दो चार भमाणमभर्‌ देने द्या यथेष्ट नहा दात । इसम्‌ वद्‌ का वंदृ 
क्या! कि्क्षण वेद हं १ कोन कान विषया के रहन स वंद तत्पदवाच्य 
होसक्ता हं १? अथवा नरहन स अ्रपूएता क सम्भवेन हासज्गा द ? ब्राह्यणख- 
भाग को बेदत्वसे च्युत करने $ पिले इन सव विषया पर 1वेचार करना 
पडेगा । पिले दी कहा जा चुका हं के वेद्‌ के वेदत्व कं विषयम्‌ स्मृति 
आङ्गा करती दहे कि प्रत्यक्ष व अनुमान क द्वारा जस वस्तु का प्राप्त न्दी 
होसङ्की &, वेद उस वस्तु को प्राप्न कराता हे, यदय वद्‌ का वदत्वं ह । अब 
निष्पक्ष विचार करने पर समी को प्रिदित हागा (र लाक्क प्यक्ष व 
ञ्नमान से अतीत जो आध्यास्मिर ब्रह्मपद का भराति, उसम ब्राह्मणभाग 
की दही सहायता अधि लीजात ह; कया।कं उपनिषद्‌ ब्राह्मणभाम क ह 
अन्तीत है जिन पे ब्रह्मत्व का पृणतया निरूपण ।केया गया हं । अतः 
हस विषय मेँ सन्देह करना निरथक ६ । कम्म, उपासना, ज्ञानः तीनो कीं 
परता रहने से वेद की पूर्णता ओर अपौरषेयता हे, क्योकि पूणे भगवान्‌ 
का वाक्य वेदं तभी दोसक्ता ह करि जव ईसमं जाव को ब्रह्मभावमे लानेकों 
पूर शङ्कि हो । ब्रह्मभाव तभी दोसङ्गी दे म जव सद्भाव, विद्धा आर 
प्रानन्दभाव की पृणंतया उपलब्धि ही । कम्मेक दारा सद्धाक उपासना के 
मरा आनन्द ओर ज्ञानद्वारा चिद्धाव क उपलब्धि हती हे । अतः वेद्‌ फे 


तीन काण्ड दे । यथा-मन््रभाग उपासनाकार्ड, ब्रह्मणभाग केम्मकाश्ड आर 
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नण ररि 


श्रारण्यकभाग ज्ञानकाण्ड । इसलिये ब्राह्मणभाग श्रौर तदन्तगेतत आर- 
एयक व उपनिषद्भाग के न रहने से वेद कौ श्पोरुषेयता तथा प्रणेता सवेथा 
खरिडित होतीदहं। भाग पदके कहनेसदही य्वात स्िदहोतीदहे कि 
केवल मन्त्र ही वेद नही ह | क्योकि भाग शब्द भागान्तर कौ सूचना करता 
है । केवल मन्ही वेद होता तो मन्वभाग नही कहा जाता, केवल मन्त्र कहा 
जाता । परन्तु नब एसा कहा जाता है तो इससे निश्चय होता है कि मन्व- 
भागके सिवायवेद्‌ काश्रोर भी भाग हे जो बाह्मण रौर तदन्तर्म॑त आर 
ण्यक हं ओर इन सव के मिलन से ही समस्त भाग से पृणे वेदमूर्ति नयन- 
गोचर होगी जो साधको के कल्याण करने मं सव्वेथा समथं होगी । अधि- 
कन्तु यही पहले कहाजा चका हं कि मन्त्र, बाह्मण ओर आरण्यक 

प्रधानतः उपासना कम्म श्रोर ज्ञान का वणेन होने प्र भी साधारणतः 
प्रत्येक भागम दी तीनो का वणेन दहे, क्यांकफि पूणे वस्तु क परत्यक अङ्गम 
भी पेता का आभास रहा करता हं । इस भकार से विचार करने पर 

मालूम होगा कि कम्मे, उपासना व ज्ञानकी पृणेता एकाधार मे ब्राह्मण 

जितनी मिक्तेगी, संहिता मं इतनी नहीं मिलेगी क्योकि ज्ञानकी पृणैत! तो 
ब्राह्मणान्तगेत उपनिषद्‌ मं दहीहे, तथा श्स्पष्ट कम्मे व उपासना के मन्त्रं 
को स्पष्टतया बाद्मणा मं खोल दिया गया हे, अतः इसमे पृणेताका ओर 
जीवकस्याणकारिता का लक्षण अधिक हं, इस लिये एतादश विस्तार 
ञ्रोर वित्ति ाह्मणमाग का भूषण रे, दूषण नदी । अतः इसको परतः प्रमाण 
कहना भ्रानितिमाज है । इसके अतिरिक्क गण व भावके विषयमेंमी 
पय्यालोचना करने से ब्राह्मणभाग के श्पोरूषेय होने मे कोई सन्देह नीं 
शो सङ्का | गुणप भाव के विषय मं पद्िलेही बहुत कुच कहा जा चक! हे अतः 
पुनरुक्त निष्पयोजन ह । प्रिगुण ओर तभाव की निस भकार की पृणता 
देने से वेदं भगवद्राक्य कहा जा सक्गाहै वे सब लक्षण ब्राह्मण मे वसमान 
हे । ब्राह्मण में साचिक, राजसिक, तामसिक अधिकारी के कल्याण व 
उन्नति के अथे तीन प्रकार की यज्ञविधि बताई गडटै, बह्मणभाग की 
प्रत्येक श्रुति मे तीन तीन भाव भरे हए हं जिसको गवेषणापरायण परिडत 
लोम देखसङ्के ह । येद सब बातें हे जिनपर षिचार रखकर कोन भाम 
स्वतःपरमाण हे ओर कोन भागं नही, इसका विचार दोना चाये । केवल 
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दो चार भमाणभूत श्लोक या सूत्र का अथं बिगाडने से तचल निणेय नही 
होता, किन्तु मगल्मतामात्र होती है । शब्द पर शाच्चाथे ओर वस्तु है एवं 
्ञानराञ्य में तथा भावराज्य मे भवेश त्रौर वस्तु है । वेद शब्दराज्य की वस्तु 
नही ३, परन्तु ज्ञान ओर भावराज्य कौ वस्तु ह । अतः तत्वामुसन्धित्यु 
पुरुष इन सब वातो पर ध्यान रखकर विचार करने से अवश्य जान सकेगे 
कि ब्राह्मण सन्धेथा स्वतप्रमाण हे । इन्दी सअ विषयो के कारणही महर्षि 
जैमिनी ने श्पने प्रणीत मीमांसादशन मे मन्त्रव ब्रह्मण दोनोको वेद 
कहते हुए ब्राह्मणभाग का ही प्राधान्य निर्ईश किया हे । यथा प्रथमाध्याय 
के द्वितीय पाद का प्रथम म्रः 


(क € 

प्रायस्य क्रियाथत्वादानथेक्य- 

# त्‌ चः 

मतदर्थानां तस्मादनित्यमुच्यते । 
इस सूत्र म उन्होने क्रियाथक श्रुति श्रथीत्‌ ब्राह्मण को ही वेद्‌ कहकर, 
जो श्रुति क्रिया्थक नही है उसका थात्व प्रतिपादन किया है । इस प्रकार 
पूर्ववपक्मे ब्राह्मणभाग की श्रेष्ठता अरतिपादन करके पश्चात्‌ उत्तरपक्ष म 
मन््रभाग को मी श्रुति कहकर दोनों ही को सम्हाल लिया है! प्रथम 

९ ० क न १ भ, 
अध्याय के द्वितीय पाद्‌ के सप्तम सूत्रमेकहाहे कः 


विधिना वेकबाक्यत्वात्‌ स्तुप्यर्थन विधीनां स्थुः। 

मन््रभाग फरियासम्बद्ध न होने परभी विधिके उदेश्यसे एक ही 
प्रकार का होने से प्रमाणपदवी पर प्रतिष्ठा पाने योग्य हे क्योकि मन््रभाग 
स्ततिमूलक है ओर स्तुति के द्वार विधि के विषय मे प्ररोचना दोती है। 
सतुतिमूलक मन्त्रसमूह क्रियाम कौ भरणा करके अनुष्ठाता का उपकार 
करते ३, इस लिये मन्त्र भी वेदं मे प्रमाण दै । इस प्रकार महिं जैमिनि 
ने बाह्मण ब मन्त्रदोनोकोदही वेदं कहकर ब्राह्मणमभग का पाधान्य 
निश किया ह । 

दितीयतः केवल शाब्द परमाण पर निभेर करने से भी ब्राह्मणभाग का 
परतश्रमाण होना सिद्ध नहीं हता, स्योकि बहुत प्रामाणिक ग्रन्थों मंभी 
ञ्मरोरूषेय वेदान्त्मत है, अतः इसको स्वतः परमाण कहा गया हे । पारस्कग 
सूत्र मे वचन हे किः- 





१८४ श्रीसत्याथेकिवेक । 


विधिर्विभेयस्तकंश्च वेदः! 
इसमे बिधिनिपेधात्मक श्रुति को स्पष्ट शब्द से वेद्‌ कहा गया है । ब्राह्मण 
भाग विधि या निषेधात्मक है क्योकि इसमे ज्योतिष्टोम, गभोधानादि विधियो 
का वन 2 ओर विधेय मन्त्रभाग दै । अतः पारस्कर की सम्मति कै 
्ननुसार दोनों दी वेद के अन्तभत हे । भगवान्‌ मतुनी ने भी एेसादी कहा 
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है । मनुसंहिता दवितीय अध्याय- 
श्चतिदरेषन्तु यत्र स्यात्तत्र धम्मोवुभौ स्मृतो । 
उभावपि हि तो धर्म्मो सम्यगुक्रो मनीपिभिः॥ 
उदितेऽनुदिते चैव समयाध्युषिते तथा, 
£ १. @ $ न्द, ® 
सर्व्वथा तते यन्न इतीयं वेदिकी श्रतिः ॥ 
जां पर दो श्रुति परस्पर विरुद्ध भरतीतहों बहा दोनों को दी धम्मं 
जनक समना चाहिये एेसा मनीषिग्णने कहाहं। इम के दष्टान्तरूप 
से पमनजी कहते कि जेसा वेद मे वचन मिलता दहे कर सस्यं के उद्यकराल् 
परे होम करना चाहिये, अदुदयकाल मे होम करना चादिय श्रार्‌ सूस्यया 
नक्षज्रहित कालमे भी होम करना चाहिय | इस प्रकार से परस्पर विरुद 
श्रति होने पर भी अभिकारिभेदसे समी मानर्नय हं, यही भगवान्‌ मनुके 
बचन का तात्पय्यं है । इसमे पतुजनीने उदितकाल मे हाम, अनुदितकाल 
ब होम इत्यादि आज्ञाञ्चां को वेदिक श्र॒ति कहा हे, परन्तु यह सव अज्ञा 
वेद के ब्राह्मणमभाग की है । अतः ब्राह्मणभाग भी स्वतःपरमाण वेद्‌ के 
ञन्तर्गत है, एेसा मनुजी का भी सिद्धान्त प्रमाणित हुखा । 
अवीचीन पुरुषौ की दृसरी युक्ति यहहं कि बरह्मणभाग में बहुप्रकार 
ऋषि मनि ओरं राजायं का इतिहास श्र पुराणादि को बाते लिखी ह 
इसलिये ब्राह्मण वेद नदी होसङ्का है, क्योकि इतिहास निसका हो उसके 
जन्म के बाद दी लिखा जासक्ता हे, पहतते नदी । आर उन लोगो ने इससे 
यह भी सिद्धान्त निकाला दहं कि ब्राह्यणभाग हा इातेहास पुराण माथाद 
है, इससे अलग इतिहास पुराणादि नदीं है । यद युङ्कि सव्वंथा अकचि 
ऋर ह । पहले यह बात समनी च!हिये कि पुराण वेद से कोई भिन्न वस्तु 
नहीदै। जो इतिदाघषया गथावेदमंदहंउसीकोदही पुराणों मे सगल 
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श्रीर्‌ विस्तार करके भिन्न भिन्न प्रकार से षणेन किया गयादै । जेसाकि 
शतपथ बाह्य मं रलश्चावन का इतिहास ओर अवतारो की कथा, रेतरेय 
बराह्मणम देकासुरसंग्राम का इतिहास चोर हरिश्चन्द्र की गाथा । यदी 
सब विषय पराणो मे वणेन किये गयेहै । इनमेनो कटी कटी परस्पर 
विरोध पाये जति रै, वे विरोध तासि नदी रै, किन्तु भाव की भिनताके 
अतुसार है ¦ क्योक्षि परासो की रचना भावो के अद्धुसार हमा करती हं 
जिसके रदस्य शो अष्मो वताम | इसलिये बद्यण कोद्ी पुराण मानकर 
अष्टादश पुराणों के उडादैने की बद्धि भ्रहन्तियुङ्ग हे, इसमे सन्देह नदीं | 
द्वितीयतः इतिहास ओर्‌ पुराण के सस्वन्धसे दी ब्राह्मणभाम प्रतश्पमाण 
हो जायगा, यह सिद्धान्त सव्येथा मिथ्या है| क्योकि वाजसनेयी ्रादह्मसो- 
पनिषद्‌ पं लिखा हे केः-- 
व ९५ ५ 

स्य महतोश्रेतस्य निश्वसितमेत- 

रग्वेदो यज्खेदः सापवेदोऽथव्बङ्धिरस 

इतिहासः पुराशम्‌ । 

इस शति से यद सिद्धान्त निकलता हे कि ऋक्‌ आदि चार पेद, इति. 

हास, पुराण आदि सव ही भगवान्‌ का निश्वास ह | पथम तो यह बात 
सत्य है कि ऋगादि चार वेद ही मन्य-बाह्णात्पक ओर ११८० शाखा- 
त्मक हे क्योकि इसकी अन्यथासिद्धि मं कोई प्रमाण नही ह| द्वितीयतः 
यदि चछमादि को केवल शंष्टिता मानकर इतिहास पुगणफो दी ब्रह्यण 
माना जाय, तथापि इनिहास पुराण परतःपमाण केसे हो सकते दहे ? क्योकि 
ऋण्वेद यजुर्वेद आदि की म्यहं इतिहास पुराण भी भगवान्‌ का निश्वास 
ही है । इसलिये एरु ही निश्वास से निकले इए वेद स्वतःपमाण ओर 
इतिहास पराण परतःपमाण दोजाय इसका कारण क्या १ भगवान्‌ के 
निश्वास मं रेस गडबड श्यां हयेजायगा ? निश्वास शब्दर्मदो भव 
रक्खे गये है| पहला यहद फि निश्वास की तरह भाकृतिकरूपसे खट 
के पहले वद, इतिदाय, पुराण, सबही ऋषियों के अन्तःकरण मं प्रकट हुए) 
निसका रदस्य पर्वे वणेन क्षिया गया है ओर इसीकारण गाथा वेद 
मे भी मिलती दै | अतः इससे सिद्धान्त हुमा कि संहिता ओर ब्राह्मण 


१८६ श्रा सस्याथे(विदेक | 
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दोही स्वतःपरमाण दहं । निश्वाप् शब्द का दसरा भयदं कि जिम 
प्रकार निश्वास यावद्रव्य भावी होता दहे, उसी प्रकार नित्य भगवान्‌ के 
निश्वासरूपी षेद हरिदास आर परास भी नित्ये, केवल युगमंपेदा 
होनेवाले जीर्घो के कम्मानुसार भकट हुश्ा करते हे । उसीलिये स्मृतिकार 
ने कदा हे केः- 
५ [क्के र अ ४ 
युगान्तनन्ताहतान्वदान्सातहासाम्पहषयः | 
लेभिरे तपसा पए्वमनुज्ञाताः स्यम्भूवा ॥ 

णृष्ट के पले ब्रह्मानी से आज्ञा प्राप होकर महर्षियो ने तेतिह्ामर वेदों 
को प्राप्न किया । समे सेतिहास अभात्‌ उतिहास के सहित वेदों को प्राप 
किया, एसा कहने से मन्व श्य।र ब्रह्मणदोनाकीदी वेद्‌ संज्ञा स्मृतिकार 
को अभिमत दै एसा सिद्ध होता है । इपर प्रकार सेतिह्यस वेद अर्थात्‌ 
मन्ञव्राह्यणात्मक पेद ष्टि के पहले महषिया के समा्रे-शद्ध अन्तःकरण 
पर प्रकर होते ह । अतः दोनो द्यी स्वतःपरमाण ह, इसमे सन्देह नदी। 
दिचार करने पर माप होगा कि बह्यणमभागमेंजो इतिहास मिलते 
उससे ब्राह्मणभाग के वेदत कौ हानि नर होती है, अधिकन्त पुष्टि होती है 
क्योकि वेद जबर पणे द ओर्‌ सकत अधिकारी काकल्याण करना ही जब 
वेद्‌ काबेदत्वदै, तव जहां रनोगुणमभूलक क्रिया-काणड का वणीन होगा 
वहां क्रिया-काएड से सम्बन्ध रखनेवाते रविदास का रहना भी आव- 
श्यकीय दे | बाह्मण भाग मँ वैदिकी क्रियाविधि का उपदेश है अतः उसमे 
इतिहास का भी वणन होना स्वतःसिद्ध हे । इससे बाह्मणभाग के स्वतः 
भरमाणता मँ कोई दोष स्पशे नदी करता हे | षि सुनि ब रानाश्रों फे इति- 
हात होने से ब्राह्मणभाग स्वरतःप्रमाण नही होसक्का, क्योकि जिनके इति- 
हास ह षे उनके जन्म के वाद्‌ लिख जाते हे, एसी युक्तं का कोड पल्य 
नही हे । वेद्‌ जर ज्ञानस्वरूपदहेतो बेदका वेद तो यही होना चाहिये 
किं भूत भविष्यत्‌ पत्तेमान सभी वस्तु उसमे पले से वितो । ऋषिं 

गा की योगशाक्गे यार तपःशक्ग महा जव णएेसा प्रभव था छ 
भविष्यत्‌ को करामलकवत्‌ देख सक्कं थे, तो जो भगवान्‌ देश कालज्ञ वस्तु 
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से श्रपरिष्छिन्न ओर मदर्षि्या के भी गुरु ह, उनकी वाणीरूपी वेदने 
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गरदो चार महष, यनि या रानाश्रं के इतिहास पटिलेदी से कहदिये 


तो इसमं इस प्रकार सन्देह आर परतश्रमाणता कां कल्पना कंसहा 
सङ्गी हे ? महष पतञ्जलिजी ने योगदशन मे कहादहं किः 


स एव पूर्व्वपामपि गुरुः कालेनानवच्येदात्‌ । 

वही सवके गरदं क्यकि षवे काल से पारेच्टिन नहीदहं। अतः 
इतिहास के हदोनेसे ही ब्रह्मण परतःपभमाण नही हीसक्ता ह । आर एसा 
कहने से मन्त्रभाग पर भी परतश्रमाणपत्ति द।जायगी; क्याकरि उसमेभी 
बहुत प्रकार के इतिहास हे | यथा-ऋण्बेद कै चतुथं मडल कं चतुथं सूङ्ग 
मे सुसल्नित गजस्कन्धारूढ राजा का युद्धगमन लिखा हं, रर उस 
मणडल के तृतीय मक्र मे ेरावत हस्ती, उचःश्रवा रादि अश्व का विवरण 
लिखा रे | सप्तम मण्डल के एद सूक्कमे सुदास का आर चतुथे मरडल के 
य श्रोर र्द सक्कमे त्सव इन्द्र का शत्रसहार (लिखा ह । कुयवं, अयु 
अर कृष्णदस्यु का विवरण प्रथम पण्ड के ९०४ सूक्त तथा सप्रम षर्डल 
के ६६ सृक्मदह | इयाणि राजा का वेवर्ख प्रथम मर्डल कं {७४ 
सक्रमेहे। इसी मण्डल के ११६ सूक्कमे वणेन दईं कि राजिं तुग्रने 
अपने एच ज्य को ससेन्य दिगिजय करने क लिये भेजा था। षष्ट 
मरण्डत्त के ७५ सूक्त मे घोडा आर्‌ धनुषाण परभृतिका विशेष वणेन हं । 
क्या इन सखव राजा, गज, मनुष्य; राजपिं, घोड़ा आदि के इतिहास ऋग्वेद 
प देखने से यह सिद्धान्त करना होगा कि उन सव मनुष्यां के जन्मके 
बाद ही ऋग्वेदसंहिता की ष्टि हुईं थी ? कदापि नदी । क्यांकि एसा 
करने से मन्त्रभागमभी परतःप्रमाण ओर अनित्य होजायगा । आर्‌ इन 
सष मनष्य या राजाश्रं के नामो का चरथं बिगाडकर दृस्ता अथं करदेना 
भी केव्ल पारिदित्याभिमान पात्रे, सत्यन्ही हे! यह्‌ सभीवेद कौं 
त्रिकालदभिताका परिचयं | निसमे कल्प कल्पान्तर का ज्ञान दपण 
की तरह भलक रहा है, उसके लिये भूत भविष्यत्‌ बत्तमान का विषय 
पहले ही से कहदेना कोई असम्भव बात नही हं । अतः ब्राह्मणभाग के 
विषय मे एषा सन्देह नदी होना चाहिये । 
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यह बात पहले ही सिद्ध करदी गरे कि मदि जेमिनि ने मन््र ओरं 
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ब्रह्मण दोनों कोदी वेदे माना ह । उन्हने स्वपरणीत पम्-मीमांसा- 
दशेन मे भी मन्त्र ओर ब्राह्मण का लक्षण वर्णन करते समय मूतर 
कहा हे किः - 

तचोदकेषु मन्त्रास्या । 

शपे ब्राह्मणशब्दः! 

इनमे उन्दने स्तुतिदरारा भरोचकर श्रतिया को सन्तर ककर, मन्तरावशिषट 

वद्भाग का ब्राह्मण क्दादहं। यदे ब्रह्मणवेदन होतातो नेभेनि महि 
“ शेषे ब्रह्मणएशब्दः " एेसा सूत्र नही करते च्योक्रि किसी वस्तु का शेष 
उसे भिन्न पदाथ नदद होतादै, परन्तु उसीर द्य अन्तरैव होता ३ । 
इसलिये ब्राह्मणभाम जव मन्त्रभाग का अवशेष शरश रै तो इक्क स्वत; 
प्रमाण दानमे कोद सन्देह नहीं दो्रङ्ञा। न्यायदशेन के रणता गौतम 
ऋषिने भी वेद के परमाणो पर कटाक्ष करने फे निमित्त मून कहाहै किः-- 


तदप्रामाण्यमचतव्यघातपनस्क्रदोपेभ्यः। 
अनृत व्याघात आदि दोष होने के कारण वेद्‌ अभमाण है । न्यायदर्शन 
के भाष्यक्रार्‌ बारस्यायन ऋषि ने इस सूत्र के भाष्य मे लिखा रै किः- 
पुत्रकामः पृत्रेष्ट्वा यजेतेति नेर संस्थितायां 
पुत्रजन्म श्यते । रष्टाथस्य वाक्यस्य अदत 
ताददष्टाथमपि वास्यं अग्निहातरं सहुयात्‌ सम॑ 
कामः इत्याद्यचतमिति ज्ञायते । 


वेद्‌ म लखा ह फ जसकोपुत्रको इच्छाहो यो परतरेषिनामक यष 
कर्‌) परन्तु उक्र यज्ञ करने परभा बहत मनुष्याके पत्र नदीं दहोताहे। 
अतः सिद्धान्त हा फ्रि जव पत्यक्त एल मे मिथ्या है तो अष्ट फल, 
जसा क्र उणग्नहत्र करनेषस्वगे दाता हेः यही मिथ्या ह| व्याघात 
दोष दिखाने के लिये उन्होने लिखादहे करिः 


हवने उदिते दोतग्यं अनुदिते होतव्यं समया- 
प्युषिते होतव्यमिति पिधाय विहितं व्याहन्ति, 
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शवलोऽस्याहुतिमभ्यवहराते यौ अदुदिते जु 
रोति, श्यावशवलो बास्याहूतिमभ्यवहरता 
यः समयाध्युषिते जहोतिः व्याधाताचान्यत्तर 
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[न्पध्यात। 
व्याघात दोषके हने से भी वेद-पाम,ण्य नदीं ह्सक्वा हे । जसे एक 
स्थान ये कहा है कि सथ्य के उदय होनेपर हवन करना चाहिये, फिर्‌ न्यत्र 
कदा कि सर्य्योदय के पदक्ते होम्‌ करना चादिये, एच ही उदयकाल मे होम 
करने से दोष थोर अनरदय कालम हेम करनेसे दोष कहादै,य दोनो 
बात परस्पर परिरुद्ध होने से बाधित रै, इसीको दी व्याघात दोष कहते ह । 
इस तरह से अदत व्याघात आदि दोष वेद मे दिखाकर उसका च्रमामाण्य 
वताने फे लिये बास्स्यायन ऋषि ने उदित दाम, अनुदित दाम, अग्निहोत्र, 
पत्रे आदि जो कुठ यज्ञा का न्त दिया हे ये स्व शृष्टन्त ब्राह्मण भाग 
के दहै । अतः सिद्धान्त हुश्च कि वात्स्यायन ऋषि नेमी ब्राह्मणमभागको 
वेद माना है । ओर यह वात पदिलेदी कदी गर हे कि टइन्दी चन्त के द्रारा 
भगवान्‌ मनुजीने भी ब्राह्मणभाग को वेद साना हे । अतः न्यायदशेन के -- 
विद्धयथवादानुवादवचनविनियोगात्‌ । 
षस सूत्र के भाष्य मे वात्स्यायन ऋषि ने षधि, अथेवाद्‌ ओर्‌ अ्रनुवाद्‌ 
नायक तीन भकार फे वचनो के लक्षण लिखे र, उना सम्बन्ध दिखाक्रर 
उन वचनो को लौकिक वचन कहकर वात्स्यायन ऋषि बाह्यणभाग 
को वेद नहीं मानते थे रेखा कहदेना सब्येथा मिथ्या ई । क्योकि उन्होने 
पते सूजमे ही कई भकार के ष्टन्तो से ब्राह्मणमाग को वेद्‌ कहा है । 
श्रौर इस के भाष्य पे मी:-- 
विधिस्तु विनियोगोजनुन्ञा वा यथा अग्निरत्र 
जुहयात्‌ सख्मेकामः। 
इस प्रकार कहकर उन्दने पहले कदी हुईं अपनी सम्मति कौ पुष्टिद 
फी दै, खण्डन नदी शियाहे। श्रौर दूसरी विचार करने योग्प बात 
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यह हे बरेद ज पृणे वस्तुहै तो उसमे लौकिक अलौकिक सभी तरह के 
विषय अ्रवेगे | जेसा कि पले ही कहा गया है फि वेद में लौकिक पदाथविद्या 
( सायन्स) की बति भी है ओर अलोकिर ब्रह्मज्ञान कीवातेभी है । इस 
क्तिये ब्राह्मणमभागमे विधि अथवाद्‌ रादि वचनो को देखकर उवे श्रलौ फक 
राज्य से गिराकर लोकिक म लेडालना विचार गौर बेदफेरदस्यज्ञानका 
परिचायक नदीं रे, अतः एेसा भ्रम नही होना चाहिये । महाभाष्यकार ने 
पेद के दृष्टान्त देते समय फरिसी ब्राह्मणमभाग के सन्त्र का दृष्टान्त नही दिण 
है, इस लिये गां अश्व आदि लौकिक चष्टान्तो को बाह्यणभाग स खींचकर 
उसको वेदत्व से गिरा देना चाहिये, यह सिद्धान्त नितान्त अरङिश्चित्कर 
हे । किसी बात का न्त देने के लिये पिले से प्रतिज्ञा नदी की नाती 
हे, परन्तु दृष्टान्त प्रसङ्गोपात्त श्रौर प्रयोजनानुसार हा करते हे ¡ इस लिये 
महाभाष्यकार ने जैसा प्रसङ्ग देखा ओर जितने दृष्टान्त से प्रयोजन सिद्ध हेता 
था, उतना दी उन्होने दिया होगा | उसमे मन्त्रभाग से दिया या ब्राह्मण- 
भागस दिया, ब्राह्मणएभागसे न देने पर उसकी च्रपमाणता होजायगी, 
इस प्रकार चिन्ताकाञ्चवस्र ह| नहीं था | क्योफि दृष्टान्त साधारणतया 
वेदविषयक था, वेद के भागविषयक्र नही था, आर ब्राह्मणभागमे गौ अश्व 
आदिका दृष्टान्त है, इस लिये जहां करी गो अश्व का दृष्टान्त होगा, वह सब 
ब्राह्मणभाग का दी होना चाहिये यह सिद्धान्त किसी कामका नहींहै। इस 
प्रकार श्चति, स्मृति, पराण, दशन, मृ्र, भाप्य आदि समस्त प्रामाणिक 
्न्थों पर प्रणिधान करनेसे विवेकी पुरूष को वश्य पालम होगा कि 
मरन््र रौर ब्राह्मण दोनो ही वेद्‌ के विभाग दह । अतः कम्म-उपासना अर 
ज्ञान की शिक्षाक प्रारा सप्त जीवां को ससारसिन्धके पार उतरने के 
लिये मन्त्र बाह्मण शोर आरएयकरूपी त्रिमूर्ति के द्वारा सुशोभित गद एक 
मात्र आश्रयस्थल है, इसमे सन्देह नही । 

प्पे-कथित सिद्धान्ता के द्वारा निश्नलिखित विषय निश्वयहुए। वेद 
ञ्मनादि ह| वेदं के आषिभाोवङे विचार से वद्‌ भगवद्राक्य द| बेद्‌ नित्य 
हे । वेदो का वास्तवतः कदापि नाश नहीं होता । षेद के प्रामाण्य 
प्रिषय मे कोई श्या करनी उचित नहींदहे। वेद्‌ भिभावात्पक 
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सव अङ्ञात, परन्तु अवश्यक्रीय व्रिषयों के प्रकाशक दै । वेद संशय, 
पिपय्येय आदि सव प्रकार फे दोषो से रहितं द| षेद श्रीपरमातमा, देवता 
श्ओर ऋषिय) केद्वारा यथाक्रम भकट हुश्या करते हे। वेद धम्म, अथे, 
काम श्रौर पाक्ष इन चारो प्रक्रारके फलोंको समानरूप से देनेवाले हे। 
वेद्‌ की श्रुतियां चाहे गचरूपमे हो, चाहे पर्रूपमे हो ओर चाहे गानरूप 
मेहं एवं चाहेवेद रे त्रिभाग छक्‌ यजः साम शरोर अथव्वरूपसे चार दँ, 
वेद्‌ वस्तुतः एफहीदे। महाप्रलय -दोनपरभी वेदा का नाश नदी होता, 
महाप्रलयुषस्था मेवे ज्ञानरूप से परमातमा मे स्थित रहते ह । प्रलयावस्था में 
वेद्‌ परमात्मा म नित्यस्य से विराजमान रहते हुए खष्टि यषस्था मे श्रीब्रह्मा 
जी की आङ्ञामे महर्षियो के भ्रन्तःकरण मे आविभभूत होकर, ततश्चात्‌ 
ऋचाश्रोके द्वारा जगत्‌ मे अक्षरमय स्थूल पुस्तकरूपसे प्रकट होते दं । 
पृणङ्ञानमय, त्रिगुणमय, ओर त्रिभावमय होने के कारणवेदो में 
मरुष्य की रेदलोक्रिक उन्नति, पारलौकिक उन्नति ओर निव्बोशमुद्नि कै 
उपयोगी सम्पणे आवश्यकीय विषयो का वणेन प्रकाशित हुआ है। वेद 
मन्त्रभाग, ब्राह्मणभाग ओर उपनिषद्भागः, इन तीनो भागों मे भौर 
कम्पेकाणड, उपासनाकाणड श्रीर्‌ ज्ञानकाण्ड, रन तीनो काणो मे विभक्त 
है | मन्त्रभाग की न्यां बाह्यणभाग ओर उपनिषदभाग,येभीवेददही षट 
इसम कोई मी सन्देह न्दी । वेद कौ प्रत्येक ऋचा अरण ओर भिमाव 
से पणे होने के कारण वेद्‌ इश्वरकथित ह इसमे भी सन्देह नही । वेद की 
पतये श्तति त्रिभावमय अर तीन प्रकार के अथवन्ली है, जिनका प्रा 
परा भावाथ समभन) साधारण बद्धिगस्य नहींह, वेद के तीनों अथं 
केवल योगी च्र।र त्यन्ञानी दी समभसङ्गे रे! शशक्षा कल्प श्रादि वेद के 
खः अङ्ग प्रर वेदिक सप्रदशेन शाखरूपी बेदोपाङ्ग के मल्ली भांति अध्ययन 
करिये विना विद्रान के ल्तिये भी वेदाथ समभना असम्भव है; इसीकारण 
प्रत्येक व्यङ्े वेदाथ सममः नही सङ्का । प्रत्येक ऋचा के छन्द, देवता र 
ऋषि के जानने से उक ऋचा की श्रधिभूत अधिदेव ओर अध्यात्म शुङ्ग 
का पता लगतादहे। सदेश के सवश्रेणी के विद्रान्‌ दही एकमत होकर 
स्वीकार करते ह किवेदों ते भाचीन ओर कोटे ग्रन्थ पृथिवी मं नहींहै। 
ज्ञान अनन्त होने के कारण वेद अनन्त दै, परन्तु इस वत्तेमान करप मे वेद 
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ी ११८० शला प्रचित थी; यद्यपि शाखाश्च की सख्या के विषयमे 
३ एक मतभेद हे, किन्तु यदि यही सरूपा स्थीकार कीना तो यहं 
मानना ही पडेगा ङि इष कल्प म ११८० यन्धरनह्ितः, ११८० ब्राह्मण 
शरोर ११८० उपनिषद्‌ परिद्ययान ये, परन्त॒ कालथमा्र से अब इस सपय 
इका सदसस भी नही पिलत ) जो अद्रदशी व्यङ्ग केवल सन्त्रभाग 
कोहीवेद्‌ करके मानते रे ओर बाद्यसभागको वेदं नहीं कषत, उनका 
सिद्धान्त सव्वधा च्रपप्ठें हं | पर्घ्णो को समाधि माषा, परीय भाषा 
ग्नो लोकि मापाके अरुरूप वदोमेभी इृतिहासादिक कई मृार का 
वसेन मिलना षिन्न(नविरुद्ध नई है । 
वेदाविभाव के विक्गान फे समभनेके उपयोगी दो चार विषय यहां 
कहने योग्य दे । ज्ञान आतपा का सर्प है । पणे्ञान की स्थिति परमात्मा 
ब्रह्मदो निस्य रहतीादहं । ह्ानाविभाव ओर तिरोधावक चार दशा 
तसन्गानी हास्मा ने मानीदैञ उन्ही चारा दशा का नाम ्ाभासङ्गान, 
दाशेनिकङ्ञान, तटस्थज्ञान ओर स्वरूपन्नान है । स्वरूपङ्ञानसे ही पक्क 
दात्री महाविच्वा का सम्बन्धे । त्रान के भरकाशक् ओर ज्ञान के चालक 
श्रीभगवान्‌ कौ नित्य विराजमान देवी शङ्कया दं बे छषि कहतातेदं | ज्ञान 
की इन चारा अवस्थामा कार्‌ ज्ञान फे चालक ऋषियां का विस्तारित 
वणन इस सयघ्ना के अन्िम अध्याय में किया जायगा | जसे अपम्मे 
के नाश ्ौरधम्भे की रक्ता के अथे श्री भगवान्‌ फे द्रंशावतार अर्‌ 
पूएोकतारों का पाकव्य इस संसार मे समय समय पर ह्या करता है, उसी 
पकार अज्ञान का नाश रौर ज्ञान के पिस्तार के अथं उक्त नित्य ऋषियों 
के पएूणोवतार्‌ ओर अंशावतार समय समव पर्‌ संसार प भक हुश्रा 
करते है | उक ऋषियों के पणोवतारो का जन्ब प्रायः मन्वन्तर के पथम में 
ही हुशाकरताहं। उप्त सपय उपस्थित मन्वन्तर कै उपयोगी ज्ञनके 
प्रकाशके अथे, ज्ञनकी दीजमूत ऋचा उङ्क पण।वतार ऋषियों के अन्तः 
करणमे स्वतः ही प्रकाशित दाती दँ । कालभमावसे वेद क्रमशः लुप 
नाने पर पुनः न्य मन्वन्तर कै प्रथमम इसी प्रकार से प्रकाशेत होजाते 
दै। वेद का सम्बन्ध यथपि आभास, दशन, ज्ञान ओर प्रिया इन चारो 
ॐ साथ ने परमभी बेदाव्रिभाव का सम्बन्ध केवल ज्ञाननननी महाकवि 
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पिपिष का 


करे साथदी साक्षातूरूपसे रहनेके कारण ऋषिगण विना अन्य सहायता के 
श्रीभगवता से ऋचाश्रां को अपने अन्त;करणमे पराप्ठ कृरते हं । यदी 
वेदाविभोव का श्रतिगूढ रहस्य ह । 

दवितीय समुल्लास का प्रथम अध्याय समाप्र हुश्च | 





० 
वेद्‌ाङ्‌ । 
~| {~~ 
दयि अतिदुङ्गय ह । जस प्रकार समास्य पृर्षदह ब्रह्यद्श्नम स 
पथ हत्तक्ा ह, उसा अकार्‌ समाधद्युक्त अन्तकरण दसद च्रब्दब्रह्मरूपा 
वद्‌ का यथाथ अथ स्मा जातसङ्गा ₹, पन्त यागा का पद्वाकाो प्रप्र 


¢ = क भ, 


 करनवाक साभाग्यवानमहापरुषफपदहाहतह  ्रगाताजाम त्खाह्‌1 
मनुष्याणां सदहसेषु कश्चिद्यतति सिदे । 


यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तखतः॥ 
हजारो मनुष्यो मे कोई ही योगी होने क। प्रयत्न करता ₹ै ओर अनेकं 
यत्न करनेवालो मे से कोट दी समाधिस्थ होकर भगवत्पाक्षात्कार करसङ्ञा 
हे वेदवाक्यदही जव ज्ञान ओर विज्ञान पाने के एकमात्र लौकिक उपाय दं 
तो लोकिकरूपसेवेदको समभनेकी युक्केही सन्बेसाधारणके लिये 
हितकारिणी होसङ्गी हे | परन्तु वेद जव अरलोकिक ज्ञानभाण्डारके आधार- 
रूप हँ तो लौकिक पुरुषाथेद्रारा अलोकिक वेदिक ज्ञान के पराप्त करनेकी 
 उपयोगिनी बुद्धि का लाभ करने के अथं कुद असाधारण यतर कीदही 
आवश्यकता है । श्रथात्‌ जिस पकार साधारण व्याकरण एवं काव्य कोप 
आदि के पाठ करने से ही परिडितगण सव अन्यान्य संस्कृत ग्रन्थो के सम- 
भने की उपयुक्क बुद्धि को पराप्त करलिया करते दै, केवल वसी ही साधारण 
 योग्यताद्रारा वैदिक ज्ञान की प्रधि कदापि नदी दोस्ती । विना षडङ्गो में 
पृण योग्यता प्राप्न किये जिङ्गासुगण कदापि वेदाथ समने मं समथे नर्द 
 होसक्षे । जिस प्रकार किसी पुरूष की पर्सक्षा की जाती ह तो पहले उसकी 
 श्दृति, चेष्ठा, गुण, परति, चरित्र आदि अनेक बातों के जाननेकी 


 च्रावश्यकता होती हं, ओर इन बातों के जानने से उस व्यक्ति का पूणं 
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सति से परिचय होसक्ता है, नन्यथा नहीं । उसी नियम ॐ अनुसार बेद- 
पाटद्रारा बेदिक तादप्ययो के समभे के अथे योग्य बुद्धि का सम्पादन 
तभी होसङ्ा रै, जव षडङ्ग पृणेरूप से अभ्यस्त हाजाये । वेदिक षडङ्गके 
नाम मुण्डकोपनिषद्‌ मे इम प्रकार हे । 
शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुङ्गं छन्दो ज्योतिषमिति । 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरक्र, छन्द ओर अयोतिष । शास्रं में 
लिखा हे कि :- 
छन्दःपादो तु बेदस्य हस्तो कल्पोऽथ पल्यते । 
ज्योतिषामयनं वक्षनिरङ्गं श्रोत्रमुच्यते ॥ ` 
शिक्षा घ्राणं वु वेदस्य सुखं व्याकरणं स्खृतम्‌ । _ 
इस वेद पुरुष के बन्दःशास्च चरण, कल्पशास्र ८ कम्मेफाएड ग्रन्थ ) 
हस्त, उ्योतिषशाख नयनः निरुकृशाख्च कणे, शिक्षाशाख्र नासिका अर 
व्याकरणशास्ञ पुखरूप हं । 


( शिक्षा शाख ) 


शिक्षाशाच्च मे बेदके पाठ*करनेकी शेली विस्तृत रौति से वरतं 
है । वैदिक ज्ञानभासि के अथे पाठ दही भथमस्थानीय दहे । इस कारण 
शिक्षाशाख की सव्वेप्रथम आवश्यकता मानो गई हे । शब्द कं साय 
शान्दिक-माव का योर वाचक कं साथ वाच्य का तादात्म्य सम्बन्ध हः 
इष विषय को दशेनशाच्लो ने मलीभांति सिद्ध कर दिखाया हे । परन्तु 
शब्द की शङ्कि तव दी पृणैरूप से भरकाशित होसङ्की हे जब शब्द्‌ अपने 
पररूप मे उच्चरित दो । फलतः अलोकिक शक्रिपृणे वेद के पदसमूह दवारा 
तव ही पृणीलाभ होसक्ता हे कि जव वे अपनी वैज्ञानिक शक्कियुक्ग यथावत्‌ 
ध्यनि के साथ बोले नाये । वेद शब्दमय ब्रह्म हे । अपिच शब्द-विज्ञान के 
यथावत्‌ क्रम के अनुसार वेदपाठ व गान करनेकी शेली इस शाघ्में 
श्मविष्कृत कीग है । शब्द, वणोत्मक व ध्वन्यातमकभेदसे दो भागोंमें 
विभक्कदै; इसी कारण बेद पाठके केवल वणतमक रिक्षा अंश का दस्वादि 
भेद से साधारण रिक्षाशाच्च मे वणन कियागया है, एवं ध्वन्यात्मक 
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प्रकरण का षडज आ्रआदि विभागक अनसार गान्धन्वे उपवेद आदि म बणेन 
करियागया है । शब्दब्रह्म के हस्व आदि विभाग अथवा गानोपयोगी षडज 
आदि विभाग ही उनके परणेरूप का आविमौव क्रिया करते हे । स्वर के दस्वादि 
तीन साधारण भेद ओर्‌ षड़ज आदि सात ्रसाधारण भेद दहै । सधारण 
शरोर अघाधारणहोनेके कारण उनके द्ररा साधारण एव असाधारण शाङ्ग 
की उत्पत्ति ह्या करती हे | मन्तरं मे सङ्गीतका सम्बन्ध होजानेस सापवंद 
की महिमा सर्व्बोपरि कदीगई दे । वेद की साधारण शिक्षाम केवल स्वादे 
तीन स्वरभेदो का वणेन, पाठ की रली आर हस्तचालनादि बाहिःक्रिया का 
रोली का वर्णन कियागया है, नौर साम्बरेदसम्बन्धीय सङ्गीत शिक्षामे इन 
तीनों सरभेदो से शौर सात स्वरों की उत्पत्ति दिखाकर उन्दीकौ सहायत। 
से मृच्यैना रादि ओर अ्रसाधारण सृ्ष्मशक्ते का उत्पततद्रारा शब्दविज्ञान 
कीश्मोरदी कुड विशेष अलोंकिकता आविष्टत कगड हं । आज दन जस 
प्रकार सङ्गीतशाख्च केवल लोक्षिक आनन्दसम्बन्धीय !शिल्प सममा जाता 
है, वास्तव मे पृन्यपाद महषिगण द्वारा आविष्कृत गान्धव्व उपवेद वैसा 
शाख नहीं है | आय्येनाति की सङ्गीत किया उच वज्ञानिक श्ल हे आर्‌ 
इती श्रलोकरिक विध्या की सहायता से वेदमन्त्रा से अलाकिक शाक्या की 
पत्ति हु्रा करती हे । पूज्यपाद नारद आददे महविया के शिक्षाग्रन्थ पाठ 
कृरनेसे विदित दोसकेगा किद्स्व आदिं तीन स्वरा ® विस्तार से सप्तस्वर 
इकीस मूच्ैना, ओर बाईंस श्रुति; तदनन्तर इनके विस्तार सं अनेक राग 
रागिनियो की किस पकार इष्टे हुददं । सङ्गातरनाकर म लखाह किः 
श्र तिभ्यस्त स्वराः षड्जषेभगान्धारमध्यमाः। 


पञ्चमो धेवतश्च।[ऽथ निषाद इति सप्तते॥ 
तेषां सन्नः सारेगमपधनीव्यपरा मताः| 
दीप्तायता च करुणा सदुमभ्येति जातयः ॥ 
श्रुतीनां पञ्च तासा स्वरेषयेवं व्यवस्थिताः । 
ते मन्द्रमध्यतारास्यस्थानमेदाखिधामताः॥ 
त एव विकृतावस्थाः दादश प्रतिपादिताः 





१६६ भ्रीसत्याथेविवेक | 


इन स्वरविभगों फ द्वारा मनप्य के चित्त पर केसा प्रभाव पड़ना सम्भव 
हे { यह परुष्यशरीरभी एकष्चद्र ब्रह्माण्डे, जोमरष्टि ्रक्स्णकानि 
यम ब्रह्माएड म स्थिते वही नियम इस शुरीरमेभी पायाजाताहै। इसी 
सृष्टिनियम के अनुसार शब्दश त्रिगुणमेद्‌ से भ्रथम स्थूल अदस्था मे हस्व 
श्रादि तीन भेदो से युक्र होतीहं ्रोर्‌ ह्ितीय सूृधष्म अवस्थामें सष्टिके 
स्वाभाविक सप्नभेद का न्याई सप्तभेदयुक्ग हया करती दं । इन्दी दोना मेदां 
के अनुपार शिक्षाशस्लो का प्रणयन कियामया हे । पाणिनीयशिक्षा में 
लिखा हं कि - 
क £ . ७ 
आता बुद्धयासमत्यधार्मना युङक्रं ववक्षया। 
मनः कायामिनिमाहन्ति स प्रेरयति भास्तम्‌ ॥ 
मारुतस्त्रापे चरन्‌ मन्द्रं जनयति स्वरम्‌ । 
निस समय इस शरीर मे स्वरसम्बन्धिनी ष्टि हेती दटैतो उसी सषि 
नियम के अनुसार प्रथम अ्त्माकीभरेरणा से बुद्धि, मन, प्राणशक्कि, रौर 
प्राएवायु क्रमशः भरित होकर तदनन्तर शब्द आविभूत होते समय शरीर 
फे विशेष पिशेष स्थानो का स्पशे करते हए शब्द को प्रकाशित करते है। 
फलतः परत्यक स्वर के साथ आला का तादार्म्य सम्बन्य रहा करताहे। 
परन्तु बह आत्मशङ्कि तव दी पृणेरूप से भकाशित दोसङ्की है कि जव वह 
यथावत्‌ शब्द के आश्रय से ५वनित होने पावे। जित्त अध्यास्म-भाव का 
जो प्रधिमूत स्वर्‌ ह वहं तव हौ यथावत्‌ प्रकाशित हासक्राहे जव बीचकी 
धिदेवशङ्कि काय्येकारिणी द । अपिच यदि पव्यंक्रम के अनुसार काय्यं 
कारिणी अधिदेवशक्रि सकल स्थार्नोम स्थायी नहोसके यौरवायुको 
शब्दं मे परिणत करने के प्ये ही निञलल हाजायताो जिस स्वरे दारा 
जिस प्रकार की शक्ते प्रकट होन को सम्भावना थो वह्‌ नदी हासक्रगी। 
इस कारण वेदमन्धररूप शब्दब्रह्म को अपने यथावत्‌ शक्कियुक्क भावमे 
स्थिर रखने के अथं इस शिक्षाशाक्च का प्रणयन किया गया ईं | भरस्येक 
वेद की प्रस्येक शाखाके उश्चारण के निमित्त इस प्रकार शेक्षाग्रन्थ ये 
जिनको «^ भरतिशखा” भी कहा जाता था | इस समय साधारणशिक्षा के 
बहत थोडे ग्रत भिलते हे मोर सामिक्षा जिसका विस्तार अधिक था 


दवितीयसपन्नास । १६७ 


उसके न्थ भायः लुप होगये है । सामशिक्षाके लोप दोजाने से आस्मै 
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जाति की बड़ी भारी क्षति हुई है। सामगान की यथाथ रली अनुसन्धान 

द्रारा आविष्कार करने की बडी आवश्यकता है । 


( कल्प शाच्र ) 


कल्पशाख मन्प्रसषस्बन्धीय क्रियासिद्धाश का वणेन करनेवाला रै ] 
जिस प्रकार विना यथावत्‌ ध्निके सरित प्रकाशित हए शब्दब्रह्मरूपी 
वेदमन्त्र पणे फलप्रदं नही हश्च करते उसी नियम के अनुसार वैदिक 
क्रियासिद्धांश मं नव तक प्रत्येक क्रिया के बेदिककम्मे-विज्गानातुकुल 
साधनयुक्गि का अवलम्बन न किया जायगा तब तकवे करियासिद्धांश 
कदापि पूणे फलदायी नदी होसकेगे । इस वेदाङ्ग में अग्नष्टोम आदि 
नाना याम, उपनयन आदि नाना संस्कार ओर बह्मचय्ये, गाहैस्थ्य आदि 
अश्चमसम्बन्धीय नाना कर्म्मो की बहिरङ्ग साधनषिधि का एणेरूप से वणेन 
किया गया ह । यह ससार कम्पय ह, इसत्तिये वेदो मं कम्पे का अधि. 
कार सवसे अधिक होने के कारण कल्पशास्र भी बहुत विस्तरत दै। 
जितनी शाखाञ्नो मे वेद्‌ विभक्त है उतने ही स्वतन्त्र स्वतन्त्र कल्पशाच् है । 
ये शाद सूत्रबद्ध होने के कारण कल्पसूत्र नाम से परसिद्ध है । ससार मे 
भी दृष्टिगोचर होता हैक मुख से जिस भावके शब्द प्रकाशित किये जायें 
उपी भावसे युक्क वदिलेक्षण प्रकाशित करने से शब्दोंकी शङ्कि कछ 
प्माधिक बदृनाती ह; फलतः अन्तजेगत्‌ ओर बरदहिजेगत्‌, स्वरूपबरह्म ओर 
शब्दब्रह्म, कार ब्रह्म ओर काय्येत्रह्म; इनका तादात्म्य सम्बन्ध रहने के 
कारण वेज्नानिक यु्गि से निर्णीत कम्मक्ाणड के परक्रियासमूह वेदोक्र 
अध्यात्म लक्ष्य के साधनायें प्रम आवश्यकौीय दै, इसमे कृ भी सन्देह 
नदीं हं। बेदकी ११८० शाखा मंसे जिसकी नोशखा हो, बह 
स्वक्षाखा के अनुसार अपन अपने कल्पसूत्र की सहायता से अपने 
विहित कम्म का निपमवद्ध करके अभ्युदय चोर निःश्रेयस भप्त करे, यदी 
कल्पशास्च का तात्पय्यं हं । ईस समय जिस प्रकार वेद्‌ के संहिता, बाह्मण 
मार आरण्यक भगांका शतांश मी नदा रदगया हे उसी प्रकार अति 
विस्तृत कल्पसूत्र का शतांश॒ भी नहीं रहृगया हे । 


१६८ श्रीसत्याथैविवेक । 
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आजकल क्रियाकाणड मं जितने कल्पसृत्रो का व्यवहार होता हे वे पधा- 
नतः तीन भागों मे विभक्त है; यथा-श्रोतसृच, धम्मेसू्र चोर गृह्यसूत्र । 
भ्रोतसूत्र म यागयज्ञादि की विधि बताई गहे । सामाजिक जीवन यापन 
करने के लिये जितने भरकार के नियम पालन करने होते है उन स्बोंकी 
व्यवस्था धम्पसूत्राम को गई हं | गृद्यसूत्रमे गृहषम्मे को विधि वशित दै 
ग्रथात्‌ जन्म से मयुपस्येन्त पिता, माता, पुत्र, पति, पती आदि गृहस्थ 
वगे का परस्परके प्रति क्या क्या कत्तव्य है इसका वणेन उसमे) अग 
भी गृद्यसूतर के अनुसार जातकम्मे, विवाह आदि नित्य नेपिचविक्‌ कम्मं किये 
जाते ह । उच्चिखित तीन प्रेरणा के सूत्र ॐ पुनः अनेक शाला ह| श्रौत- 
सूत्र की शाखाग्रा मं स आश्वलायन, साडख्यायन, मशक, लाद्रायन, द्राद्या- 
यन, बौधायन, भारद्राज, अ्रापस्तम्ब, दिरणयकृशीन व कात्यायन; धम्मे 
सूत्र की शाखा मँ से वासिषु, गोतम, बौधायन व आपस्तम्ब रौर श्य 
सूत्र की शाखाश्च म से साङ्ख्यायन, आश्वलायन, पारस्कर व गोभिल 
रादि उद्ेख योग्यं हं । श्रोतसृत्र की आश्वज्लायन व साङ्ख्यायन शाखा 
ऋग्वेद के अन्तगेत दै । मशक) लाष्टायन व द्राह्मायन शाखा सामवेदे 
अन्तगेत दे । बोधायन, भारद्रान, आपस्तम्ब व हिरण्यरेशीन दृष्ण- 
यदद के अन्तगेत दै ओर कात्यायन शाखा शक्त-यजुरवेद फे अन्तर्गत रै । 
माक भ्रोतसूत्र मे येन्न भिन्न यत्ना के मन्त्रसमूह लिखे हं । बोधायनादि 


श्रातसूत्रा मे कृष्ण-यसुबद्‌ान्तगेत यङ्ञप्रणाल्ती का वणेन कियागयाहे। 
धर ह 





मसृजों मे मानवधम्मेसूत्र ही प्रधान ये । प्राचीनकाल्त म इसकी बडी 
रथी श्रव यह नदी मिलतादहे। परन्तु वासिषु वं गोतम षम्पेसृजौमे 
सकफे जो अनेक यंशा उत किये गयेय वे सव अव भी प्रचलित है 
मनु याज्ञवसक्य रादि के संहितासमृह उन सब धम्मसूजो मसे दी उत्पन्न 
हुए थे । विवाह, उपनयन, श्राद्ध आदि के समय नो यज्ञकम्भे होते है ३ 
सव ग्रह्यसूत्र क अनुसार हा क्य जात ह । श्रातसुन्न, पमसूच व गरद्यसवर 
तीनां मिलकर कल्पसूत्र कहलाते दे । आपस्तम्ब का कल्पस॒त्र अवमभी 
मिलता दं । उसे पहले २४ भगोमं श्रोत या यागयङ्गों का विषय, २६ 
व ५७बमागमं णचयसूजर का विषयव्मार रएटव २६ वभाग मं धम्पेस॒त्र 


का विषय सन्निविष्ट इ! उस्के३० वं या सुलभसूत्र मं यन्नवेदी बननेकी 
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विधि बताई गईं ह जिससे पाचीन आाय्यों मे ज्यामिति विया की भी निषु- 
णता प्रमाणित होती हे । 
( व्याकरण शाख ) 

शिक्षा, कन्ध, व्याकरस्ष, निरुक्त, छन्द शरोर ज्योतिषयेद्धःक्रमदहैसो 
विद्यार्थियो के शिक्षा पाने के अतुस्तार श्रेणीवद्ध कयि गये है, परन्त वास्तव 
मे शिक्षाक पाथ डन्द्‌ का, व्याकरणके साथ निरुक्रकाओंर कल्पके 
साथ ञ्योतिष का धनिष्ठ सम्बन्यहे | ओर इन दष्टो अङ्गो मे क्रिया- 
सिद्धाश के विचार से शिक्षा चार ओपपत्तिक अश के विचारसे व्याकरण 
प्रथम आवश्यकोय अङ्ग हं। ये सब अङ्ग वेज्गानिकपिचार से परण दहे। 
न्ाकरण शाल शब्दानुशासन का द्वाररूप हं । जित प्रकार अन्तनेगत्‌ 
सम्बन्धोय राज्य मे प्रवेश करने के लिये योगशाच्र द्रारभत ह, मोर उसका 
भगवान्‌ पतञ्ञलाजी न ^“ अथ योगानुशासनम्‌ ” कहकर पारम्भ क्रिया है, 
उसी प्रकार शब्द ब्रह्मरूपी स्थुल राज्य में यावत्‌ पदार्थो फा ग्रहण करने के 
जिय व्याकरण वेद्‌ का द्राररूपहे ओर इस शाल्चका मी भगवान्‌ पतञ्जली 
जीने “ अथ शब्दानुशासनम्‌ ' कहकर पारम्भ किया है । जिस प्रकार 
शब्दमय सषि के होते समय भाव से दृत्ति ओर त्ति से शब्द की उत्पत्ति 
हाती हे, एवं अन्तजगत्‌ से बहिजेगत्‌ मे शब्दां का आआविभोव होते समय 
शब्दात्पात्तकारणी शक्रि के चार भेद किय गये है; यथा-प्रा) पश्यन्ती, 
मध्यमा आर वेखरा;, उक्ती प्रकार शाब्दिक प्रष्टि का लय होते समय 
थात्‌ शब्द जव अन्तरोज्यमे प्रवेश करता हं तव शब्दसे रथं घ्र 
थे से भाव कौ उत्पत्ति होती ह । संस्कृत भाषा अपने नामातुसार संस्छरत 
श्रोर श्रपने सव शङ्कां मपृणं होने से सव्वेथा नियमवद्ध रै, इस कारण 
संस्कृतभाषा के लिये व्याकरण की सर्व्वोपरि आवश्यकता हे | व्याकरणं 
फे द्वारा जव ष्ब्द शुद्ध सिखे ओर प्रहे जा्येगे तभी उनसे दीक अथ का 
वोधदहोनेसे दुर्य भावों को समभने मे सहायता प्रप्र होगी | व्याकरण 
शाख कौ एक विशेष महिमा यहमभीहै कि ज्योतिष के सदश यह शाष् 
मनुष्यो का वेदक आर लाक्रिकि दानां कार्य्योमंपृणे रीतिसे सहायता 
प्रदान करता हं । इस शास्र के अनेक बड़े बड़ ग्रन्थ लुप्रहोगयेहैतौभी 
कुहं अापिग्रन्य अब मा उपलब्धद्‌वदहं। 


२०० श्रीसत्याथेविेक | 
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व्वाकरणशाश्वदरारा प्रथम शब्दे का बो होतादं श्र तदनन्तर 
निरक् शास्त विज्ञानद्रारा षेद का भावाथे समभनेमे सहायता प्राप्न हु्रा 
करती है । निरङक्कशास्च कामी निघण्टु नामसे एक अन्तविभाग दहै । 
निषण्टुदरारा केवल वेदिक शब्दज्गान मे सहायता प्रप्त होती है । इष शाख 
कोवेदका कोष भी कह सङ्गे द । वेदिक वणंन-विचारके ्रनुसार वेद मं 
कई भकार की भष हं ओर सृष्टे के भिषिष पारेणम के अनुसार वद 
मरे ्ाध्यासिक, आधिदैविक मौर आधिभौतिक, इन त्रिविध भावोँकाभी 
वणेन पाया जाता है । इन सवका विस्तृत ज्ञान निरुकशाख्च के भक्लीमांति 
जानने से पाप्न ह्या करता ह । निरुक्ृविज्नान का सार यहद कि भिस 
प्रकार व्याकरणशाख शब्द को नित्य मानता द उदी प्रकार निरुक्ृशासर 
भाव को नित्य मानता है। जिस प्रकार व्याफरण-विङ्गानद्वारा आओकाररूप 
सेवेदकी नित्यता विज्षानसिद्ध रै उसी परार निरक्रके ओर भी उच 
विज्गानद्रारा भावमय अध्यालस्वरूप की नित्यता कौ सिद्धि द्वारा ज्ञानमय 
वेद की नित्यता प्रभाणित होती हे । स्थत वहिजगत्‌ स लेकर सृकष्मातिसृक्ष्ष 
प्रध्यात्मपद्‌ पय्यन्त सवदी भावमयदहे । सृष्टे को ्रादि, मध्य आर अन्त 
इन तीनों अवस्थाओं मे एकमात्र भावरमय चंतनसत्ता ही समानरूप से 
स्थित रहा करती है; श कार्ण भावसे दी जगत्‌ की उत्पत्ति सव्वेथा 
स्वीकाय्पं ह | फलतः भाव प्रधान होने के कारण शब्द के अअवलस्बनमे 
भावरास्य की यथायथ यमिमे पर्हुचादेना ही इस शास्र का पुरुषाय हे । 
प्राचीनकाल मे निरक्र शाह का बहुत ही विस्तार था । पूज्यपाद महषिगणं 
इस शास ॐ अगणित बडे बड़ ग्रन्थ रच गये दै, परन्तु नाना कारणो से 
श्व उन ग्रन्थोके नामों तकका संग्रह करना कठिन दोगया हे । चतुर्विंशति 
मत नामक अस्याधारण पुस्तक ए जितनाञअ्जश स्थानस्थन पर पाया 
जात्ता है उसे पाठकरनेसे दही निरुङ्ृशाच्च की अल्ोकिकता ओर उसके 
ञ्रसाधारण निस्तार के विषयमे कुड अनुमान क्रिया जा सक्ता है । आज 
क्ल निरुक्त फा एक डोसा अंश यास्कपुनि का जो षडङ्ग निरक् के नाम 
से देखने मँ भाता है बह भाचीन निरुक्र क कङ्काल फी द्ायामात्र रै । वेदों 
म लाघव गोरव विचार (इशारो के शब्दो से बहुत कुद भाव सप्रभा लेना ) 
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हने के कारण विना निस्क्क शास्रकी एण सहायता के भावावबोाध होना 
सम्भव हे । पृञ्यपादं महर्षिगणकथित दशेनशास्ञो मे लाधव-गौरव की 
अधिकता किंस परकाररे,सोवे विद्वान्‌ लोग स्वतः ही अनुमान करसङ्के 
हे जिन्दोने कमी विना माप्य की सहायता के दानिक सत्रों के समभने 
कं लिये यत्न किया होगा | वेद्‌ यावत्‌ दाशनिक तो तथा विज्ञानो की 
गानि है इस कारण उनमे का लाय्व-गौरव विचार पराकाष्ठाका ही देगा, 
इसम सन्देह दही क्या? श्चुतियों का यह लाघव-गौरव विचारक को 
य्योमे विभक्त हे | प्रथम तो तरिभावास्मक, जिसका हम वणेन पहले करचके 
ह ओर पुनः सप्रविन्नानास्मक, जिसका वणंन सप्दशेनोमं संप्षेपसे शिया 
जायगा । यधरवेद मे लिखा है किः 
भ, 6 (प क 
यत पाशा वर्त सत्र सप्र चधा तिहन्त 
विशतारुशन्तः। सिनन्तु सब्बेऽचतं वदन्तं 
यः सत्यवाद्यति त सृजन्त । 
ये त्रिविधभाव ही क्रमशः जीव के त्रिविध सुख ओर धिविध दुःखके 
अतुभवकदेतु हरा करते हे योर यह सपविज्ञानमय सप्तदाशेनिक भूमि 
ही साधक्र को पुक्िपद्‌ प्राप्न करने के श्रये सात नियमबद्ध सोपानद्ै। 
तदतिरिकक त्रिशणमेद से सख, रज ओर तमोगुण के अनुसार उत्तम, मध्यथ 
द्रौर कनिष्ठ अधिकार के रहस्या का भेद श्चतियो मे रहना अवश्यम्भावी है, 
क्योकि वे मेद भी त्रिगुणात्मक विश्व के अन्तगेत शब्दबक्मही हे मौर कम्मै, 
उपासना शौर ज्ञान इन तीनों काण्ड मे ही अन्तयोग श्मौर बहिर्यामखूप से 
दो पकार फे यजन होना भी सव्वेमान्य हे | छग्भाष्य मँ लिखा रै किः- 
6 अ € (‡ £ ७, 
सम्ब बदा अन्तयागपर बहयागपरश्वात । 
फलतः वेद के लाघ्रव-गोरव विचार के विषयमे भवुक्गण भावों का 
नितना श्रधिक अनुसन्धान कर सकेगे उतनी दी वेद के श्नन्तभावों की 
श्रलौकिकता की इट दृष्टिगोचर होगी । इस वेदिक अनन्तभावराञ्य का, 
प्रकाश कराने मं निरक् शाख भधान अवलम्बनीय है । 
( छन्दःशाख ) 
दन्दःशाश्च कु विलक्षणही है, निस भकार शिक्षाशाख् स्वर षी 





न 
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सहायता से वेदिक कम्मेकाणड ओर उपासनाकाण्ड मे सहायता क्रिया 
करता हे, उसी प्रफार यह दछन्दःशद् भी डन्दोविज्नान की सहायता से 
श्रलोकिक शङ्कि क! अ{षिष्फार्‌ करके वदिश ज्ञान के विस्तार रने पे 
द्योर्‌ कम्मं मे सफलता भाप करने म बहुत ही उपकासदे | सिद्ध श्रौ 
साधकरूप से जित भकार ध्वनि के साथ सन्तर का सम्बन्ध होता है, उसी 
नियमं फे अनुषार ्शिमाशल्च का सम्बन्य चन्दःशस् से समभना चा- 
दिये । यदिच स्वरमयक्त "अनि ध्वन्पाटपक अर वणोत्मक दोनों भावोस 
ही संयुक्त रहा करती हे, परन्दु अन्तविभागकूप से साथर 'वनिमंचन्द्‌ की 
` स्थिति सदा रहती ह । मखसेनो कड शब्द उच्ारिव दहो वद जिस पकार 
प्मवश्य स्वरमय होगा उसी रीति पर वष्ट अवश्यदही छन्दोमयमभी होमा। 
फलतः स्वर के स्वतन्त्र स्व्रतन्त्र विभागो के विचारद्ाया निस प्रकार स्वतन्व 
स्वतन्त्र शङ्कया मनुष्य फे अन्तःकरण म परकट होती है उसी प्रकार सवतन्व 
स्वतन्त्र छन्दोमय विरोष विश्ष प्रतिक्रिया की विशेष विशेष शकि द्वारा ङु 
प्रोर ही विशेष शङ्ियो का परादुमाव जीव के अन्तःकरणमे ह्च करता है। 
फलतः चन्दःसमूह भी विशेष शक्गियुक्र हान के कारण इन्दोज्ञान के भ- 
काश करने के अथे पूज्यपाद महर्षयो ने इस उन्दःशाक्च का प्रणयन किया 
हे । जिस प्रकार शिभाशाल्द्रारया दरस्वादि अथवा पडजादि स्वर, रति, 
मूच्यैना श्रौर रागरागिनी सथूह स्वतन्त्र स्वलन्त्ररूप से अपनी अपनी भ- 
कतिश के अनसार शान्त, करुण आदि रसोंका आदिभावि किया करते 
है, उसी नियम कं अनुसार स्वतन्त्र स्वतन्त्र दन्दःसमृह भी श्पनी अपनी स्- 
तन्त्र स्वतन्त्र प्राङृतिक शङ्कि के अनुसार स्वतन्त्र स्वतन्त्रे भावों का उदय 
करे वेदिककरिया के कु विलक्षण काथ्यंमे ही तत्वर रहा करते दै, इसी 
कारण स्वतन्त्र स्वतन्त्र उन्द्‌ स्वतन्त्र स्वतन्त्र काय्यं मे काम राया करते दै। 
वेद र शक्लामे छन्दो के विषय मं इस परार लिखादहेः 


्रिष्ठभो भवतःसेन्द्ियताय गायत्यो विष्टकृतः संयाज्ये 
कुर्वीत तेजस्कामो ब्रह्मवचेस्कामः तेजो वै बह्वच 
गायत्री तेजस्वी बरह्यवचेस्वी भवति य एवं विद्वान्‌ 
गायत्यो कुरूते उष्णिहा वायुष्कामः इर्ति अनुष्टभौ 
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वरगेकामः कुर्व्वीत दयोषा अनुष्टुमोश्चतुःषष्टिरक्षराणि 
४ इम उद्र एकावश्चा लाका एव विर्वकवशतय 
वेमा्लोकान्तोहति स्वगं एव ! 
वैदिक सात छन्द, जो दाशेनिक सप्र भाङृतिक परिणाम के मूलभूत र 
उनपर विचार करनेसे वेदिक करदो की बेत्नानिक भित्तिका कुड भमाण 
मिलसकेगा । चाहे खाधक का लक्ष्य स्वगे अथदा लोकिक भोगवासनर्प 
हो श्रथवा मोक्सिद्धि हो, परन्तु छन्दोविज्नानमय वेदिकमन््रसमूह यदि 
छन्दोविज्ञान के अनसार कामम लाये नार्ये तो सफलता प्रष्ठ करनेमंयस॒- 
विधा रहेगी, इसमे क भी सन्देह नदीं है । वैदिक अलुष्ठानादि मं चन्दो 
का अधिक विचार रहने के कारण छन्दा की यह ओर्‌ भी विलक्षणता पाई 
जाती है कि ्रदृष्टफलोत्पादक वेदमन्त्र की शङ्ि को दन्दाविज्ञान भी पूणे 
रूप से सहायता किया करता है । प्रकृतिं का विस्तार अनन्त है इस कारण 
दन्दभी अनन्त हे तथा उन्दःशास् के वक्ता मरहर्षियो ने जीषो के कल्याणाय 
प्रधान प्रपान छन्दो को नियमबद्ध करके उन्दःशाखा मे प्रकट कियाद । 
दिक डन्दःशाख के ग्रन्थ भायःलुप्न होगमये है । इस शाख्का थोडाही अश 
रबर पायाजाता हं । इसरा बीन संदिता म, यङ्ङ्करोद्धय आरण्यक मं ओर 
शाखा प्रशाखा उपनिषद्‌ मे है रेसा कठहसङ्गेहे । छम्द् के ज्ञान के बिना 
यज्ञमप या वेदा५ययन असम्पूणं रहजाता ह । वेद मं ७ छन्द का उल्नेख 
देखने मे आता ई; यथा-गायत्री, उष्छिक्‌, अनुम्‌, बृहती, पडङ्कि, वरिष्टुभ्‌ 
व जगती । पात्याहिक संध्याम इन सों के षणेन मिलते हं । २४ अक्षर 
द्नोर तीन चरण म निवद्ध खन्द गायत्री है । उष्णिकढन्द्‌ मं २८ अक्षर, 
परसुषरम्‌ बे ३२, बृहती मे ३६, पट्क्ति मै ४०, व्रिष्टुम्‌ मे ४४ ओर जगती 
परे ४८ अक्षर है | महिं कात्यायन ने अपने सन्बौनुक्रमणिका ग्रन्थ मेँ इन 
सात न्यो रा उल्लेख किया है । परवत्तीकाल म ओर जितने चन्द पचलित 
हए है वे सब लोकिक खन्द है| संस्टृत साहित्यमे २०० से अधिक्र खन्द 
प्रचलित ह, उनम से ५० छन्द साधारसतः व्यवहार मे ्राते द| त ओर 
परात्रतये दो भेद लोकिक उन्दकेदं । गरु लघु व स्वर सख्याके ने 
यमानुसार त ओर केवल मात्रा के नियमानुसार मात्राहृत्त खन्दकौ रचनां 
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हुं हे । लौकिक छन्द के जितने ग्रन्थ आजफ़ल पचलित है उनमे से 
पिङ्लाचाय्ये$ृत दन्दोग्रन्थ नोर छम्दोमञ्जरी प्राचीन व भरसिद्ध है । लोफिक 
छन्द्‌ के अनेक भेद ओर काव्यशास्र मं उनकी अनन्त माधुरी हानेपरमभी 
द्मप्न प्रमाण के विचार से वेदिकन्दमे ही आध्यात्मिक शङ्कि का रहना 
निश्चित है । ऋण्येद की प्रतिशाखा ॐ शेष अंश मे वेदिक इन्द के विषय 
प कड एक अध्याय ह । सामवेदान्तगेत निदानसूत्र मे भी छन्द कौ आलो- 


चना की गहदं। कद एक ब्राह्मणमे भी न्दरहस्य का वणेन पाया जाताहं । 
( अ्यातेष शास्र ) 
समष्टि मौर व्यष्टिरूप से ब्रह्माण्डरूपी यह संसार ओर पिश्डरूपी प्रत्येक 
मनुष्य का देह एकत्व सम्बन्ध युक्त हे, दसी कारण आय्यशाख्च म बाणत 
किजो कट बाहिर ब्रह्माण्डमे रे उन्दी देवता; भरतसप्ह आर ग्रह नक्षत्र 
प्रादि का केन्द्र सब इस देहमे स्थित हं । शिवसंहितामष्लिखादहेक्षिः 
५ ० £ अ (+ [अ 
देहऽस्मिन्यत्तते मेरुः सपद्वीपसमन्वितः। 
सरितः सागराः शेलाः क्षेत्राणि क्षत्रपालकाः ॥ 
ऋषयो मुनयः सर्व्वे नक्षत्राणि ग्रहास्तथा) 
परयतीथानि पीठानि वत्तन्ते पीव्देवताः ॥ इत्यादि । 
चेसा सिद्धान्त पश्चिमी विद्रानों ने भी या हं । फलतः मनुष्य अनन्त 
श्राकाशव्यापीं सारजगत्‌ का एक कषद भरातेकृति ( नमूना , हे । सार जगत्‌ 
फे साथ इस प्रकार एकत्व सम्बन्ध रहने कं कारण सार जगत्‌ के अनुसार 
उस परिवत्तेन होना य॒ङ्गियक्र हे जिस प्रकार प्राकतिक अन्तराज्य की 
मूलशङ्गि चेतन योर जडरूपसे दो भागो मे विभङ्क है उसौ पकार परति 
फति फी बहिःशक्कि भी सम ओर विषमरूपसे दों भागोमे व्रिभक्कहै। इसी 
हो प्रकार की सम अभर विषम ताडित्‌ शक्किद्रारा दो भकार के स्वतन्त्र काय्यं 
हु्ा करते है अथात्‌ एक शक्विद्रारा अकरषंण ( 411: 0010" ) आर्‌ दूसरी 
श्विद्रारा विकषेण ( ६7८1५००) कौ चेष्टा हुमा करती हं । अपने इस वि. 
हान का यह्‌ रहस्य द किं निस भकार अन्तःकरण मं ये दोनो शङ्कि ओर 
इनके ्राकपेण परिकषेण एवे इनकी सहायता से मानसिक प्र्टत्ति मे परिवर्तन 
ष मनुष्यो की भान्तरिक इत्ति मं परिवत्तेन उत्पन्न हुञ्ा करता है, उसी 
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नियम के अनुसार समष्टि ब्रह्माण्ड की शक्यो के द्वारा भौ.इस बदिजेगत्‌ मे 


न्द 


छृष्टिस्थितिलयात्मक्र नानाप्रकार का परिवत्तेन हुश्रा करता है । अपिच 
मनष्य के अन्तःकरण मे जिस प्रकारसे ये शक्यो विद्यमान हे उसीप्रकार 
से ग्रहः स्ये, चन्द्र ओर नक्षत्र आदिमं भी विच्मान ह, एवं उनकी इस 
प्रकार की शङ्कियो का पभरभाव जैसे उनके उपर रहाकरता हे, उसीप्रकार 
जहांतक्र उनकी शङ्गि पहुचसक्ती हे वहांतफ़ कं च्नन्यान्य ग्रह नक्षत्र तथा ग्रह 
नक्षत्रवासी जीवसमृह्‌ परभी यथाक्रम पडा करता हे । इस वेज्ञानिक 
सिद्धान्त फ अनुसार प्रत्यक्षसिद्ध मणितज्योपिष का तादार्म्य सम्बन्ध 
ञअभरत्यक्षसिद्ध फसित ज्योतिष के साथ रहना युङ्के श्रौर विन्नानसे सिद्ध 
ह । मय्य॑सिद्धान्त म कहा हे किः: 
( कि * ५. १ भ, ई (र 
. गाएत फततश्चव व्यातिषन्तु द्धा मतम्‌ । 
गणित योर फलितरूष से ज्योतिष दो भकार का हे | भराघीनकाल मेस 

अलौकिक विज्ञान की चरम उन्नति भारतवपेमे हुड थी, एवं पृञ्यपाद मह 
पिया मेसे ्ननेकही इस दिव्यशाद् के चाय्या की श्रेणी मे देखपडते हे, 
उनम से बहुतेरो की उ्योतिषसं हिताएं वतक भी पाईेनाती हं । ज्योतिष 
शाद परवतैक आचार्य्यो के नाम सर्येसिद्धान्त मे इस प्रकार लिखेदं किः 

सस्थः [पिताप्रहा व्यासा बरष्न्रिपराररः। 

कृश्यपा नारदो गगो मराचमनुरङ्गराः ॥ 

लोमशः पतशश्चैव च्यवना यवना गुरुः । 

शोनक ऽदशश्चंत ज्यातःशाखव्रवत्तकाः ॥ 

यहं शास अन्यान्य वंद्‌ङ्गा का अपक्ष अत्वरस्तृूत आर्‌ परम्‌ आव 

श्यक्ीय हे, सो पञ्यपाद महर्षिगण भी पडङ्ग वणेन करते समय षडद् ञ्यी- 
तिषमे आज्ञा करगयेहे किः 

यथा [शखा मयराणा नागाना मस्य यथा । 

तद्वदेदाङ्शाखाणां ज्योतिषं मूृद्धनि स्थितम्‌, 

वेदा हि यज्ञाथमभिप्रवृत्ताः, 

कालानुपृष्वां विदिता य्नाः। 


२०६ श्री तस्याथेविवेक । 


० 


तस्मादिदं कालविधानशाचः 
यो ज्योतिषं वेद स वेद्‌ यत्नान्‌ । 


जैसे मूरा की शिखा ओर सपो की मणि उनके स्िरपर रहती हं 
उसी प्रकार बेदाङ्शासख्रा मे ज्योतिष सवख पे थुख्यहै। वेद यज्नोके 
लेये अरत है ओर यज्ञ कालल के अदुसार क्रिये जाते हे, उ्योतिष काल 
निलय करनेवाला शास हे, इमको जो जानता है बी यज्ञाको जानफर 
करसक्का दै | 

यदिच खष्टिकं गलकारणरूपी कार्ण व्रह्म विश्वकत्तां खृष्टि से अतीत 
हे, परन्तु काय्यं ब्रह्मरूपी यह पराकृतिक ब्रह्मारुड देश काल से परिच्छि् 
है| अपिच कम्मे के साथ कालका साक्षात्‌ सम्बन्य रहने के कारण कम्म 
क्रो काल की अधीनता माननी पडती रं । फलतः काल-ज्ञान के साथनजो 
कम्प किया जाता है उसकारी पणेरूप से ससिद्ध द्योना सम्भव दै | ज्योतिष 











कृसि फ स्वरूप का प्रतपदक ह अर्‌ उत्तरङ्ग फलतञ्शतव कृलज्िक , 


अन्तगेत रहस्यो का प्रकाशक हे, इस कारण वेदा क कम्मकरार्ड का 
ज्योतिषा के साथ अरतिघनिषठ सम्बन्ध पाया जाताः; क्यकि कम्पे जव 
कालके श्रधीन दं तो कम्पेकाएड भीं ञ्यातिषशाञ्च के अधान रहकर करना 
हितकारी हयगा । आज दिन इस ज्योतिषशाख्च को घोर अवनति भी 

स्य जाति के सदाचार आर कम्पङर्ड कणे हानि का प्रधान कारण 
है। गणितज्योतिष द्वारा बहिजेगत्‌ सम्बन्धीय प्रहनक्षत्रसमृह क पारव 
तन ओर कालक त्रिभाग का निफोय किवाजाता ह ज्रर्‌ एलितञ्योतिषं 
्रारा ग्रहनघ्तत्र आदि की मतिया की सहायता स इस जगत्‌ केष ह्म 
जगत्सम्दन्धाय यत्‌ सृष्ट व पनुष्याक्‌ अआन्तार्क पार्दत्तना ऋ च्यम 
हुश्रा करता ह । उ्योतिषशस्र के ये दानो हौ अङ्ग मानवरगण क लिय 
बहुतदही उपररी इ । ज्योतिषग्रन्था मे इस शकत का सव्वपार्‌ अवश्य 
कता, सन््रेजीवहितकारिता ओर सव्वशाक्ला म प्रधानता बसत हसा 
विचारशील मनष्यो फे निकट कुदं अट्युक्रि नही परत्तीत होमा । प्रथमतो 
उयोतिद्शाख के अनेक प्रधान भधानं अपिग्रन्य ज्ञप्त हागयं हं । यद्यपि 
अन्य वेदाङ्ग से इस वेदाङ्ग के ग्रन्थ अव भो अधिक उपल्लब्य हति हं परन्तु 


द्वितीयसमृल्लास । २०७ 


भधान प्रधान स्िद्धान्तग्रन्थो में बहुत से लप्र होगे है । ह्ितीयतः 
इस शाख का संस्कार बहुत दिनोसेनहीदृश्राहे। इस शास्र का श्चधिक 
सम्बन्ध आाधिभानिक यष्टिके साथ रहने के कारण प्रदरति की स्वाभाविक 
त्रैवुणात्पक् चष्ट फ अनुसार प्रह ख्ादिककी गतिम मी क्रमशः परिवत्तेन 
होना स्वतः सिद्ध है । प्रसेक शताब्दी मै श्रहनक्ष्नो शी चालमे फेर पड़ 
जाया करना ह) उसंचुटि को द्र करने के दों उपाय है, प्रथप योग- 
दष्द्रारा जिसका वणेन यागदशेन के वरतीयपाद पेदे ओर दसरा उपाय 
यह हे कि लोकिक वद्धिद्रारा यन्तराज्ञय निम्माणपृव्वै हमणित की सहा- 
यता सें संस्कार किया जाय । योभ-सदायता ङी शेली इस समय लष्पाय 
होगई दं । उ्यातिपशस्ञ का आविभाव आादिकाल् मं आय्येनातिमे ही 
हुमा था, इसम सन्देददहीक्याहे ! क्योकि यह वेदाङ्ग हं र परम्परारूप 
स ट्स शास्काज्ञान भारतवषंसे दी अन्यत्र विस्तृत हृञ्ा ३, एषं अव उत्रम- 
शील्ल पाश्चात्य जातिया ने रस॑ विशेष उन्नति की हे । टस सपय ज्योतिष 
, यन्त्राज्ञय निम्मोख के विषयमे ओर दगणित की सहायता से गित 
ज्यातिप के संस्कार के विषय यं पाश्चात्य जातियों ने बहुत कुदं उन्नति 
को ह| उनज्ी गखना भस्यक्न फलपद मी दने जगी है । आय्येजातिमे 
अनेकान विक्षव चार दुर्दका के कारण करं शवान्दियां से गसितञ्योतिष 
की सारणी करा संस्कार नही हु है, इतत क।र्ण भारतवषे म ज्योतिष 
यन्त्राय के निम्पणद्रारा अपने पराचीन मन्थो की व पाश्चात्य जाति की 
नवीन रम्गसित क शली के सहायता स इस शाश्च फे अभ्युद्यम्‌ यन्न 
करने स अव्य सफलता भाप्र होमी । 
ञ्योतिर्विया क त्का न समभने स आजकल फलित ज्योतिष की 
सत्यता के धिषय मे बहत सन्देह हरहा है । जब कम्मेकेद्रारा ही जीव 
को सख दख पाप्चिहोतीदेतो जग्रह का सम्बन्ध बीच मं मानकर 
जन्मपज बनाकर गृहस्थं को सुख दुःख के फन्दे मे क्यो फसाया जाय, एसा 
करना सर्व्वथा अनुचित रै, इत्यादि अनेक पकार की शङ्कार हयोरही दै । अतः 
यह्‌ विषय निचारने योग्य हे। प्रह जडदरैया चेतन है इसके विचारकी 
इस समय चअ वश्यक्ता नही । तथापि दिन्दुशाचख के माभ्मिक सिद्धान्तो के 
जाननेवाले लोग अवश्य स्वीकार करेगे किं जड़ वस्तु जब निष्कियहेतो 


धवि 
२०८ ` श्रीसत्याथेषिवेक । 
1 | ह का 
(न ~~, ५. श उन सर्‌ च: 
जितने जड़पदायै संसारं म काम करते हुए दिखाई दूते ह उनम चा 








है । प्रकृति जड़ दै, परन्तु भक्ति मं चेतन परमात्मा के रश्च 
नियमवद्ध काय्य करने मे समथ हो रही दह | अन्यथा “अन्वग 


~ ¢ 


होता श्रौर्‌ सृष्टि स्थिति प्रलय का धारावादहिक क्रम सही रहता 


कमी प्रलय नदीं होता ओर कभी किसी पकार से प्रलयदोनेपरमी 
बर प्रलयही रह जाता, उसका प्ररिवतेन नदी होसक्कः, क्योकि नडर्शश् 
का वल अन्धवल्ल दै, उसमे भावान्तर या क्रमनदी होसक्नारै । रेलके. 
इञ्जिन में गाड़ चेचने का ब्त हे, परन्त चतनरूपी चकज्लानेबाल। नहो तो 
इञ्ञिन खीचतादी रहता, कभी ठहरता नदह । देसाही सब्पैत्र सममन चा- 
हिय । रौर इसी विज्नान पर ही हिन्दृशा्च मे देवौमहिमा की प्रतिष्ठाकी 
गर है । अथात्‌ जितने जड़पदाथे ह उनकी चालफ़ अलग अलग चेतन- 
शक्यां मानी गई है जिनको देवता कदा जाता हे । उन्दी की सश्चालन- 
कारिणी चेननशाक्ते के द्वारा जड्पदा्थां मे ठीक ठीक नियमित क्रिया होती 
हे, अन्यथा प्रकृति के किसी काय्यं मे भी नियम नही रहता | अवश्य यहं 
सब शङ्कि ही भगवन्छङ्गे हे क्योकि सिवाय उनी शङ्कि के जडवेतनात्मक 
जगत्‌ मे ओर कोई शङ्के नदी हे । षी शक्ति जड़पदाथे मे जडशङ्गिरूप से, 
मनुष्य से मानवीय विविधशङ्किरूप से, देवीजगत्‌ तथा प्रहादिकों मं देवता- 
रूपसे या असुररूप से, ज्ञानराज्यमे छषिशङ्किरूप से मौर ्राधिभौतिक 
परति मे पितृशङ्किरूप से प्रकाशित है जिससे समस्त विश्व की रक्षा ओर 
नियमित काय्यं परिवलन ह्या करता है । नल के भीतर निस चेतन 
शक्तिके रहने से विश्ववकृति के अन्तगंत जलीय रस सर्व्यत्र मीक ठीक काम्‌ 
म ता दै, उसका नाम वररुणदेव है । वायु मे जिस चेतनभृक्गि फे रहने 
से ब्राह्माण्डव्यापी वायु के द्वारा जीवों की भाणरक्षा होती है, उसको 
पवनदेव कहते दै । इसी तरह से पृथ्वी मे जिस चेतनशङ्गि के रहने से 
वसुन्धरा सुजलां सुफला शस्यश्यामला होकर श्रखित जागतिक जीवों की 
रक्षा करसङ्की है उसे एथ्वी माता कहते ह । इसी भकार श्नौर अरहो म भी 


दिती यसघ्राक् | २०६ 


समना चाये, श्रोत्‌ तत्तद््रहो मे चेतनसत्ता के रहने से दी तदन्तगत 
नीवा कौ रक्षा होसङ्गी दै, अन्यथा नदी । यदी आस्तिक हिन्दृशास्च का 
सिद्धान्त हे । इसको पश्चिमी लोग अभी तक जान नदीं सके र क्योकि 
उनकी दृष्ट स्थूलपदाथे मे बद्ध हे, योगदष्टि या अन्तदेष्टि उनमे नही है । 
म भारत क दुभाग्य के कारण दिन्द्सन्तानमे भी यह्‌ ज्ञान दिन बदिन 
नष्ट होता चला जातादहे। श्रव इन ग्रह उपग्रहो के साथ जीवकाक्या 
सम्बन्पदहेसो बताया जतादहे। 

भोतिक जगत्‌ या स्थूल जगत्‌ सूक्ष्मका ही वरिस्ताररूप होने से सृकष्म- 
शक्ते का हा घनामाव स्थूलशुक्गर्प स प्रकट हाता ह, एसा सिद्धान्त 
पश्चिमौ वैज्ञानिक जोग ने भी क्रिया दै । अनन्त शून्य ्ाकाशमे विराट्‌ 
कै गभे मे अ्ननन्तकोटि ग्रह उपग्रह चन्द्र सूयय नक्षत्र आदि का जो निय- 
मेत निज निज कक्षा मे ्ावत्तन हे उसमेभी यदी विश्वव्यापिनी शङ्ि 
काय्यं कर रही हे । प्रस्येक प्रह उपग्रह के भीतर आरषेण ओर विकर्षण, 
दो परस्पर पिरद शकि विमान हं । आआकषेणशङ्कि द्वारा पदाथे परस्परं 
के भरति श्रकृष्ट होते है ओर वरिकषंणभृक्षि द्वारा परस्पर पथक्‌ हयोजाते दै । 
इनम से किसी एकद्रारामी या एक के प्रबल होनेपरभीसंसार की रक्षा 
नर्द हो सक्ती हं | स्थिति दोना शक्ति क सामञ्जस्यकादी फलटै। अतः 
सिद्धान्त हृश्रा कर ग्रहां मं परस्पर के परति आकषेण विकपषंण बना हुञ्ा 
ह । जव प्रह उपग्रह जाप मं श्माकषेण विकषेण करते है तोग्रहेके या 
उपग्रह के भीतर नजो जीवदहं उन परमभी उस आकषेण की या विकर्षण 
की क्रिया असर करेगी । इसमे कोई सन्देह नदी है| यह बात समी लोग 
जानते दै कि पृथिवी प्रह म मभ्याकषेण शङ्कि रै जिससे समस्त जीवों को 
पृथ्वी माता खीचती हे । मानो पृथ्वी एक बडा भारी चुम्बक दै जिसकी श 
उत्तरकीञ्रारसे जारादहं | इस प्ररार आर सव ग्रहमे या उपद्रहमेया 
अन्यान्य ज्योतिष्क ( नाना प्रकार के ग्रहादि ) मैसमभना चादिये। 
फलतः मदति के भीतर अण्ड से लेकर ब्रह्माणडपय्यंन्त कोई भी इस आक्ष- 
षण विकषेण गृद्ला से बाहर नदीं हे, क्योकि मूल महाकषणराङ्ति सव्य 
शक्तिमान्‌ भगवान्‌ है जो समस्त संसार को अ्रपन रोर आकषेण करते है 


इसलिये ही उनका नाम हरि ओर इष्ण हे । उन्दीका दी महाकषण, कही 
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९ भ 


भी भ्राप्न होतेह । जाति, आय ओर भोग सभी प्रारब्ध कम्मे का फलरूपहे। 
योगदशेन मं लिखादै कि 
५, 


सति मृले तद्रिपाङो जात्यायुर्भागः। 


म 0 


परारञ्धकम्मे के मूलमे रहने से व्राह्मण क्षत्रियादि जाति, आयु आर 
भोग उसीके परिणामरूप से मप्र दते दै । जव कम्मे का सम्बन्ध शरीर 
से हृश्ना चोर ग्रहोकामभौ प्राकृतिक आकरषेण-विकषण-सम्बन्ध शरीर से 
हुश्या तो भारब्धकम्मे के अजुस्ार मनुष्य के जन्म के समय प्रह उपग्रहो 
की स्थिति भी समया विषम होगी इसमे कोई सन्देह नदीं । जिसका भा- 
रब्धकम्मे जिस प्रकार है, उसके जन्मके समय प्रह उपत्रहो की अनुष्रुल 
या प्रतिकलं स्थिति दीक उसी कम्पे के साय सम्बन्ध मे अनसार नमोमां 
मे ह्या करती है । ओर आकषेण) विकषेण का प्रभाव भी रेसादी हुञ्रा 
करता है, इसमे सन्दह नदी ¦! अतः जो लोग केवल कम्पैकोदी मानकर 
ग्रह उपग्रद्ये का सम्बन्ध उड़ा देते दैवे गलती परदे, क्योकि कम्भके दी 
त्रतसार जौव के साथ प्राङनातिक याकषैण-विकषेण-सम्वन्धयक्र ग्रह उपग्रहों 
दी स्थिति जन् से लेकर मरण पय्येन्त रहा करती हे ओर कम्मे के परि 
वैन फ अनुसार उनक्री स्थिति श्रोर प्रभाव मे भी परिवत्तैन ह्या करता 
है । जव ज्योतिषी लोग प्रद उपग्रहों के विषय गणितविद्या के द्वारा सव 
कुद जान सङ्के तो किंस ग्रह की कहां पर स्थिति दोनेसे कौन कर्म्म 
प्रथल या दुबेल होना चाद्ये यहभीवे कह सकगे, इममे सन्देह नहीं हये 
सङ्का है, क्कि कम्मे के साथ शरीरका चोर शरीर के साथ ग्रहोका 
सम्बन्ध दै । यव ग्रहशान्ति काक्या प्रयोजन या सम्बन्ध हेसो वताते दै 

यह्‌ बात विङ्गानसिद्ध रै कि कम्म नष्ट न होने पर मी अच्छे कम्मेफे 
दरार इरे कम्प दथ जाते दै । अतः अगर किसी मतुप्य का कोई पारन्ध 
या क्रियमाण परवल कम्मे व्रशम ह्य! तो उसका प्रह भी उसीके अनु- 
सार मन्द होगा, अथात्‌ जिस स्थानपर वह ग्रह उसीके कम्मातुसार रहेगा, 
उस स्थान से उश्षके शरीर या मन पर ्राकषेण विकषेण का काय्यं मन्द 
करेगा । अरब यदि पसा कोई अनष्नया क्रियादयो निसरे दारा बह अ- 
सत्‌ कम्म दब जाय तो यह्‌ बात श्रावश्यक् हे किमन्द्‌ कम्मे रे दब जाने 
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से उसका रह भी शान्त हो जायगा; अथीत्‌ मन्द कम्पानुसार नो ग्रहं फे 
छ्माकषण विकषण का प्रभाव अशम था वह सुधर जायगा । यदी ग्रह 
शन्ति का तच्छ ह । फलितञ्योतिष फे इस तख को न जानकर अङ्गानां 
परुषो ने बहत दी कोलाहल मचा रक्खा हे यर पारिडत्याभिमान से उन्मत्त 
होकर प्रह के नामो का धात्वथे व्रिगाडकर ुबस कुकर उालारेःप 
रन्त धीर होकर त्रिचार करने से यथात विदित हीगा अर वेदाक्ग 
उन सव शान्तिपाठ या शलन्तिक्रियाग्मो का टीकर ठीक तात्पथ्य हृदयङ्गम 
होगा | अथन्वेवद्‌ म लिला ह कैः 

““ शन्नो ग्रहाश्वान्द्रमसाः शमादित्याश्च राहुणा" । 

“४ शन्नो मित्रः शं वरुणः श विवस्वान्‌ । 

° परवता चाशखयजां मग म अमराय भर्यस्या 

्रावहन्तु " । 

ग्रह, चन्दर, आदित्य ब राहु हमारे लिपे शान्तिदाता हा । मित्र, वरुण 
र्‌ विवस्वान्‌ हमारा कल्याण करं । रेवती, अशनी, भरणी आदि हम 

को रेश्वय्यं श्रौर धन दे । इत्यादि बहुत शन्तिमूलक मन्त्र वेद्‌ मं मिलते 
ह । इसी तरह से अपदेवताकी भी शानि दौ स्क ह । अपदेवता देवी 
जगत्‌ की तामसिक शक्तियो दँ । जिम प्रकार ग्रहं का स्वाभाविक सम्बन्ध 
जीवो के साथ रहता द उसी प्रकार उन सव तामारेक शाक्गया का सम्बन्ध 
तामसिक कम्मैमय प्रकृति के साथ रहता ई, क्याफरि दनां ही तामसिक रने 
से भराकृतिक मेल ह । अतः मनुष्य( का प्रार्य या वलवान्‌ क्रियमाण कम्पे 
असत्‌ श्र्थात्‌ तामसिक हो तो उन सव शृक्कियां का मनुष्य पर अत्याचार 
हो सङ्का रै इस श्स्याचार की शान्ति ग्रहशान्ति कौ रीति पर अच्ेसा- 
चिक कम्मे या अनुष्ठान सरनेसे हो सङ्क हे, कयापि पूव्वेकथित विज्ञना- 
नसार श्रच्छ कम्मेसे वुरे कम्पं दव जाग अर्‌ बुरे कम्मंके दब जानेस 
तामसिक शङ्कया का भरभाव जीव के उपर नदी होसरेगा | इसलिये भप- 
देवता पिशाचादिकीभी शान्तिवेदमे लिखी है । यचुेद मे लिखाहे किः 


न तद्रांसिन प्रिशाचाश्चरन्त दवानामांज 
प्रथमजं ह्येतत्‌ । यो विभात दाक्षायण हरस्य 
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स देवेषु रते दीधेम।युः स मनुष्येषु कृशते 
दीधमायुः 


जो सुव्णे को धारण करते हे, राक्षस ओर पिशाच उनक्रो आक्रमण 
नही करसङ्गे, यह देवताश्रो का प्रथमतेजदै, इस दाक्षायण तेज को जो 
धारण करता हं वह देवलाक मरेष्यलाक सकल स्थानोामेद्ी दीघोय होता 
हे । अव इन सव तामसिक कम्मों के दुर करने के लिये जो साचिक अनष्ान 
होना चाहिये, उसको करनेवाला कोडनदहोयानजो करताहे वहठग हो, 
मतलवी हो या धृत्तहोया ज्ञेया हो, इसका दोष शास पर नदी असङ्ग 
हे । अवार्चीन लोगो ने क्रियाकाण्ड करनेवाले आजकल के बहुत ठग 
लोगों का इष्ान्त देकर जो शाष्ल का खण्डन करिया हे, यह उनकी स्था 
भूल दे । संसारके नारितिक हनेप्र भी इश्वर का अस्तित्व नष्ट नही 
होता, उनकी सत्ता एेसीदी रहती हं । इसलिये यादि क्रिया या अनुष्ठान का 
फल ठीक नदी होता या ठग लोग दुनिया मे लृट खाति है तो करचेव्य है कि 
शाह कोन उडाकर उनठगों को सजा दषं, उन्हे समान से वष्टिष्कृत करं 
शरोर अच्वे पुरोहित तयार करे । इस धकार एकका दष दूसरे पर डालना 
बुद्धिमत्ता व सद्िचार नदी हे। 

इसीप्रकार फलितञ्योातेष के जन्पपतरे रादि का ठीक ठीक फल अगर 
नदीं परिलता तो इससे फलित ज्योतिष भटा नदी बन सङ्का है । एसा 
सिद्धान्त करना अर कोलाहल मचाकर मनुष्य बुद्धिपर अज्ञान का भभव 
डालना धम्पजगत्‌ मे महापापटहे । ग्रह उपग्रहं के साथ जीव का तथा 
कम्मं का क्या सम्बन्ध रहतादहे सो पष्िले दी दिखाया गया रै, उत्तपर 
विचार करने से फलितञ्योतिष की सत्यता मालम होजनायगी | अब 
प्रिचार करने कीवबातरे करि किसलये जन्मपत्र आजकल भटे बनते है 
क्योकि ग्रहों का ्ाकषेण आर कम्मे के साय उनका सम्बन्ध ठीकटदोतो 
जन्मन मे भूल नदी होनी चाहिये | यूल हाने के कड कारणदेसो बताये 
जाते दै | पहल! कारण तो यह दहे किं आजकल ञ्योतिषशाघ्र के जानने 
वाते योग्य लोगही कम रहगये है । अधूरे परिडर्तो से इस भ्रक्रार जन्पपतर 
बनने पर भूल तो हो जायगी ओर जन्मपत्र शोकपर होजायगा इसमे 


२१४ श्रीसत्याथेविक । 





सन्देह क्या ? परन्तु बनानेकले कौ मूखंता का दोष फलित ज्योतिषशाद् 
पर नही लगना चाहिये । किसी पृत्तेया ठगने यदि ज्योतिष न्नान का 
भान करके रूपया कमाया तो इससे ज्योतिषशास्च भटा नदी होसज्ञा | 
कत्तव्य हे क्ति उन सवबग्गोका ही वदिष्फार्‌ करके शाच् कोसचेषि- 
द्रानो के दाथ ये रक्खा नाय ओर उन्हीमे सब काय कराया जाय 
दूसरा कारण यह है कि जन्प्काल मे जिस होराके जिस मिनटया 
सेकणड पर वालक मरमिस्थ दाता हे उप्तको ग्रहस्य लोग ठीक दक विचार 
से नही देखते । कड कारणोसे द्‌ चार मिनट इधर उधर दादी जाता, 
इससं प्रहा के स्थाना मे वहुत अन्तर पड़ने से ओर्‌ उस्मी चमप समय 
के ्रनुसार्‌ जन्पपत्रं के बनने से जन्मपत्र भूठा होता है, इसका दोष 
ग्रहस्थपर हे, फलितज्याोतिषं परर नहीदं । तीसरा ओर चोथा कारण 
पाहेलेदा कहा गया हं यथा-तीसरा कारण, ज्योतिषशास्न के बहुत 
ग्रन्थ लुप्त दागये ह जिससे सव विषय का पता नदी चलता है र हिसाब 
मही मल्ती दोसङ्गोरै। अर चाथा कारण यहे कि पाडविक परिवसन 
के अनुसार ग्रहाको भी मति मे परिवत्तन हीगया ह, इसको दीक ठीक 
जाननेके लियेया तो योगशक्कि या ह्गखित की सहायता चाहियेसो 
दोनोदी बातों का अ'जकल अभाव हे, श्रतः फलितज्योतिष प्र दोषारोप 
न करके उसका संस्कार ्रियाजाय । धनी लोगो का रुपया रथा खमन 
दाकर इस काम मं लगना चाहिये । यन््ालय आदि वनना चाहिये | 
पारिडत्यामिमानी लोगों का मस्तिष्क शाख के उडने मे खचैन होकर 
शाल्न परजा दुद्शा दीरदी हे, उप्ते सुधार के वास्ते खये होना बाहिपे | 
एसा करनेपर भारत का भाग्य सुप्रसन्न होगा ओर जन्मपत्र भी शोकपत्र 
म द्‌।कर यथाथ जन्मपत्र दोजायगा | 

अपोरुषेय वेद्‌ के गम्भीर अथं जाननेके लिये इष भरकारसे चश प 
द्ङ्ग का तखनिणेय आर सम्यक्‌ परिज्नान अत्यावश्यकीव हे, इसमे सन्देह 
न्द । आर विनादःहो अङ्ग के मलौ भांति जाने वेदपारावार मं पवेश 
करना असम्भव हं । प्राचीन काल मे इन छदं अज्ञं की समानस्प से उ. 
त्तम शक्ना ध्या करती थी, इस कारण रदिकज्ञनके लाम केम 
भजा समथे हतो थौ । यवृ इन सवर अङ्गो के योग्य ग्रन्थ पायः उपलब्ध नहं 
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हाते शरोर इनकी यथावत्‌ शिक्षा वेदाथ समने कै उपयोगी नही हदोनेसे 
इस समय का रहा सहावेदमी दुक्गयदहो रहा हं | उपर कथित इडःशास् 
षेद के श्रङ््‌ कष्टाते है रोर वेदिक सप्र दशंनशास्च वेद्‌ फे उपाङ््‌ कदहाते हं । 
वेदङ्खोके द्राराबेद का बहिःस्वरूप, षेद की क्रियाशङ्कि ्रौरवेद्‌ की्रिया- 
शक्ति के साय चक्ष्पराञ्य का सम्बन्ध वता फर वैदिकजने प्राप्न करने 
प्र सहायता होती हे चोर वेद के उपाङ्ग जिज्ञासु को अन्तराज्य की शुद्धि 
कराकर उसके बद्धितख श उन्नति कराते हुए उसको वेद्‌क्र आध्यात्मिक 
ज्ञान का लाभ कराते द | दद्‌ङ्गोके अव्ययनके पिनावेदमे परेश करना 
ही असम्भव हे | शेक्षाशाद्ध स्थूल अक्षरमय कद का स्थलशाक्ते के यथा- 
वत्‌ प्रकाश का क्रम श्रार भकाश करने कौ शलौ वताकर स्थूल अक्षरमय 
वेद के यथाथेस्वरूप प्रकट कराने मे पृणेरूप से सहायता देते है । कल्पशाद्च 
वैदिक क्रियाकलाप का रहस्य आर वेदिक कम्मृकार्ड कौ यथाक्रम पद्धति 
सिखलाकर पदिक क्रियाशङ्गि को पृणेता करते द । व्याकर्णशास्न बेदोक् 
ग्रक्षरयोनना, योजनाक्रम ओर योजनाक्रम से अक्षराथनिणेय कराकर बेद्‌ 
म प्रवेश करने का द्रार खोल देते ह| निर्क्रशास् बेदाक्रशब्दा से वेद्‌ स- 
प्मतभाव का पता बताकर शब्द फी सहायता से अनादि अनन्त ओरं 
ग्रलौकङ्किक भावराञ्यमे जिन्नासुका भवेशं कराते दहं। उन्द्ःशाश् स्थूल बेद 
मयी ऋचां की अन्तनिदित देवीशङ्कि का पता लगाकर उनके द्वारा देवी 
कार्य लेने की शक्रिबतलति हुए उनके पयोग करने का देवीमागे बताते 
ह । श्रौर ज्योतिषशास्र साधर को जभत्‌ के आ्आधाररूप। काल का स्वरूप 
ज्ञान कराकर कालसेवा कौ रीति बताते हुए साधर क) वेदोक्त साधनादि 
मे सफलता पाने के उपयोगी बना देतह) इसी कास्णवंद्‌ के इन दहं 
अङ्गो म दिना पणं अधिकार माप्त क्रि वेद्दारावारमे पवेश करने की 
दा करना दुराशमात्र द) 


द्विदीय समुद्वास का द्वितीय अध्यायं समाप्त ह्र । 
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दशनशाख । 
( वेदोपाङ्क ) 

जित प्रकार बहिजेगत्सम्बन्धीय उन्नति का पथम सोपान शिल्पसम्बन्धौीय 
उन्नति समभ जासङ्गी ह; उसी प्रकार श्र-तमेगत्सम्बन्धीय उन्नति का भ- 
थम सोपान दाशेनिक उन्नति को मानसक्गे दे । जिस पकार रानसी इद्धि 
का विकाश शेल्प, कला श्रादि की उन्नति द्रारा भ्रमाशित होता हैः उसी 
प्रार साचिक्ी वद्धि का विकाश दाशेनिक उन्नति दारा सममा नासङ्गा 
रै | ससारमेनो जो जाति्यो ज्ञानोन्नति मं अग्रसर होती हे उनमें दाश्च 
निक इद्धि का उदय होना स्वतःसिद्ध हे । प्राचीन अरव मिस्र ओर रो- 
मन ज।तियो मे ओौर अन्धाचीन यूरोप ओर अमेरिकन नातियो मे भी इस 
ज्ञान परिणाम के श्रनुसार दाशेनिक ज्योति का विकाश यथासम्भवं हुआ 
ह । परन्त आय्य॑नाति के दाशंनिक्ञान के आत्रिभावं की तुलना उनके 
दाशनिक ज्ञानोदय के साथ नही होसङ्की । प्राचीन आय्यंजाति तथा अर्व्वा. 
चीन श्रन्य जातिया, इन उभय जातिया के दशेनशास्रो के ज्ञातामात्रही 
साधारण विचार से समभ सकेगे कि अव्वाचीन अन्य जातियों त्रपने 
दाशनिक विचार मे अभी तक दृद्धगुर भारत क सन्पुख बालक विद्यार्थी 
है । इस संसारमे दो शक्यो भतीत होती हे, एक जडं दूसरी चेतन, एक 
शारीरिकशक्ति दुसरी जीवनीशक्रिः एर पकृतिशक्ति दूसरी पुरुषशङ्गि, 
जिनं से जड्शङ्ि स्थूल आर चतनशक्रे अतिसूक्ष्म अतीद्धरिय हे। जड 
शक्गि का राञ्य जगस्छष्टि के विस्तार्मे हे श्र चेतन भाव का राज्य उस 
से पर है। जडशङ्क साधारणसरूप से अनुभवयोग्य हं किन्तु चेतनभाव जड 
राञ्य कौ शेष सीमा मे पर्हुचने पर केवल अनुमान करनेही योग्य र । मान 
दिन भर्ण्वाचीन अन्य जात्ियो मे जितने दशनशासख मकाशित हुए है बे सव 
श्रभौतक जड़ जगत्‌ मे ही भ्रमण कर रहे है, यथपरि उन्दोने जड़ जगत्‌ मे 
बहुत कुड अन्वेषण करालया हं तथाप चर्तन नतूकावदूर स भी नि- 
रक्षणं नहीं करसके है; यदि च श्रव्व।चीन अन्य विद्वानों ने जड़ राज्यकी 
छु द्ानबीन की है तथापि उनको अभीतक यह ज्ञान नदी है कि इस जड़ 
भाव के अतिरिक्क ओर कोई चेतनभाव ह या नही ? जव उनकी यह दशा 
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ै, जव देखते है कि वे प्रकृति राज्यमे ही भ्रमण कर रहै द रौर उन्हनि 
प्रकृति को ही सब कुड मान रक्खा हं, जव देखत दं एकं पुरुष का सामान्य 
ज्ञानमात्र भी उनको अभीतक नदी मिला है, जव देखते हे कि जीवभाव, 
पुरुषभाव, ईश्वरमातर, ब्रह्मभाव श्रादि चेतन जगत्सम्बन्धीय किसी भावका 
भी यथार्थरूष उनके अनमान मे नदीं राया दै रोर जव देते हँ कि अभी 
तक अव्वाचीन दाशनिश गण जड जगत्‌ के माया राञ्य मेही अपने कां 
भतसर है तब केसे नदी विश्वास करेगे करि षे दाशेनिक्ज्ञानमेश्रभीवा- 
लकी हे । अन्तजेगत्सम्बन्धीय विचाररूप महासागर ॐ दा तट हं, एकश्चीर्‌ 
करा तट तो यह विस्तृत संसार दं आर दृसरौी आर का तट ब्रह्मसद्धावरूप 
निर्वाण पद ई; इस विचारभूमि कं एक मोर समाररूप इन्द्ियगम्य वि- 
पय रौर दूसरी आर अतीद्धिय ब्रह्मपद हं । अव्वाचान दाशेनकगण 
यदि च प्रथम तटकीब्योरसे आगे बदृगय हे, परन्तु व इस विस्तृत मदा- 
ञान सगद्र मे थोडी दूर अग्रसर होतेदी निराश हा पुनः पाथ क! आर देखनं 
लगे है ओर अपनी असम्पृणे ज्ञानशङ्कि के कारण यहो समभन लग हं कि 
टस महासमद्र के चारौश्रोर पव्वभूमि के सदृश दृश्य विषय ससारहा ह 
उनको केवज्ञ एक तट का दी सत्राद षिदित होने क कारण षे केवल इस 
महाज्ञानसागर के बीच दिग्श्रमवश होरहे ई इस कारण उनका यदह। प्रतीत 
होता है किजो कव दै सो जड़ पकृतिही हे । इसका मधान कारण यह्‌ ह 
कि आ््यजाति म जिस प्रकार दाशेनिक ज्ञान का अविभोव हु्ना है उस 
प्रकार से अव्व्राचीन जातियो मे नदी ह्या ई । आस्यजाति क्ष अन्तर 
के पाने की शे्ती यहद कि प्रथम वणे श्र ब्राह्मणगण स्वधम्मं पालन- 
पैक विशुद्धवित्त दते द, तत्पश्चात्‌ विषय-बराग्यसस्पनन हकर [न्तिः 
मागंगामी होतेहए योग-साधनपरायण दतं हं । उक याजनं कं समा- 
धिस्थ बुद्धिद्रारा जो दाशेनिक सिद्धान्त भकट हीता है सो अवश्या अ- 
श्रान्त होता है । अर्वाचीन जातियों मे आय्यंजनाचितशेली का नाममात्र 
भी नरी दैः उनमे केवल साधारण बद्धिद्रारा अनुसन्धान करतेहुए बाहर 
ते भीतर की ओर चलने का यन्न होता ह । फलतः वहां ॐ दागोनकाम 
द्मभ्रान्त सिद्धान्त का प्रकट दोना सम्भव नह! ६ । 

अभ्यास्म-उन्नति के सात क्रम दं उन्दी सास क्रमा के अनुसार वेदिक 
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दशन शाखो को भी पृञ्यपाद महरषियो ने केवल स्रातघ्रेसीपे ही विभङ्ग 
फिया है । इन सातो मे वरोध प्रतीति का कारण श्रीभगवान्‌ बेदन्यास ने 
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कहा हे किः-- 
सानां ज्ञानभूमीनां साधकस्याखिलस्य च । 


_ भेदाद्विरोध इत्येवं दशनेषु प्रतीयते ॥ 

सातो ज्ञानभूमि ओर उनके साधक भिन्न भिन्न हुश्च करते दे इ्कारण 
दशेनशास्नौ मे विरोव परतीति होती हे । वास्तव मे विरोधनदीदहे सो ्रगले 
किसी समुल्लास मे प्रतिपादित करिया जायगा । ये सातो दशन त्रिभाव के 
अनुसार तीन भाव मे विभक्कहै। यथाः-न्यायदशन ओर वैशेषिकदर्शन 
पदाथ वादसम्बन्धीय, बेसेदी योगद्शेन रौर साख्यदश्चन सांख्यपवचन- 
सम्बन्धीय एवं कम्म-पीमांसा) भङ्गि-मीमांसा श्रौर बह्म-मीमासा, ये तीनों 
वेदोके काणएडत्रय के अनुषार मीमां सासस्बन्धीय दशेन कहाते है । इन सातों 
के अतिरिक् ्र किसी दाशनिकापिद्धन्त का आय्येगण स्वीकार नी 
करते । जो कोई श्रोर दशन देखने व सुनने मे त्ति दैवे अन्तमविरूप से 
इन्दं सातो यें प्रथिष्ठ । इनसातोमे से सव्वदशनका ही ख्य उदेश्य 
मत्यन्तिक दुःखनाश॒ अर नित्यानन्द की प्राप्चि है । प्रकति विलासरूप 
संसार दुःखमय दं उपमे नो फलं सुख हे वोभी क्षणएभंगुर आर दुःख का 
ही पूवेरूपमात्र ह, इस जये नेत्यानन्दमय अमृत के पुत्र जवि नश्वर स॒ख- 
मय दुःखपृणे इस ससार मे सुख लाम नदी करसके, इसलिये ही जीवि 
्त्यन्तिक दुःखनाश ओर स॒खपर्चि के लिये इतस्ततः चरमण करते दै । 
दशेन शाघ्च जीव को दुःखमय संसार से युक्ककर आनन्दमय ब्रह्मधाम मे 
पहुचाता हे इसलिये इसका नाम दशेनशाच रै । सकल दशनशास्र का 
प्रतिपाद्य विषय दुःखनाश ओर सुखपरापि होने पर भी पथम ज्ञानभमिर्यो क 
दशनो के साथ प्रकृति का सम्बन्ध जादा होने से उनम घरधानतः दु;खनाश 
ही लक्षीभूत दं आर अन्तिम ज्ञानभूमियो के दशेनो फे साथ प्रकृति से परे 
आनन्दमय ब्रह्मभाव का सम्बन्ध नादा होने से उनमे नित्यानन्दमय स्व- 
खूप स्थति नाद्‌ लक्षीमूत कौ गई ह । इन सात दशन सिद्धान्तो के तीन 
विभागका सल प्रकारसे मी समभ सङ्केहे फि पथम दो स्थूलविङ्गान, 
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अथात्‌ अनुमान से दुःख की नित्ति री भूमि बताना, दृसरं दो सृषक्ष्मते- 
ज्ञान अथात्‌ दौचकी भूमि पं ठहरकर दोनां अर्‌ का पता लगाना आर 
तीसर तीनो कारण विह्गानमय ई, अथात्‌ उन मे क्रमशः उत्तरोत्तर अस्यन्त 
दुःख निष्टत्ति कौ अवस्था का स्वरूप निखेय होता हे । अव इन सातां 
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दशना क सक्षप दत्तन्त आर कताय हुए्‌ इन विषया पर अल्लाचनाकर्म। 


( न्यायदशन ) 


न्यायदर्शन महष गोतमपरणीत रै, इसको आन्वीक्षिकी व॒ यक्षपाद- 
द्शेन भी कहतेहै । परमाण के द्वारा पदार्थों का निरूपण, अथवा दृसरों के 
समाने के लिये परतिज्ञा, हेत्‌, उदाहरण, उपनय ओर निगमन, इन पांच 
अवयव कों अवतास्णा का नामस्याय दहं | न्यायदशेन को प्रषानतः तीन 
भाग मे विभङ्ग करसङ्गे रै, यथाः-- तक, न्याय ओर दशेन । तकाशि मे 
तकनिणेय, वाद, जल्प, वितरडा आदि विषव है । न्यायांश॒ मे प्रमाण 
आदि के विषयमे च्चाकीग् दहे योर दशैनांश मँ आत्मा अनात्मा की 
आलोचना है । न्यायदशेन पव अध्यायो मे विभङ्ग रै यर प्रत्येक अ- 
ध्यायमेदो दो आहिक ह इते मालूम दोता दे कि महिं गौतमनी ने 
न्यायदशेन को दश दिनमे बनाया था। न्यायदशेंन का प्रतिपा्यविषय 
दुःखनिषत्ति हं । संसार दुःखभय हँ, इसमे जा कु युख देवोमभी दुःख- 
युक्त होने फे कारण दुःखहीर। जन्महोनेसे दी दुःख होता हे अतः यदि 
दुख का नाश करनादहोतो नन्मका नाश करना पड़ेगा । जन्म का का- 
रण पर्टत्ति दै, परदृत्ति का कारण राणेष सोहाल्मक दोष दै, दोष भी मिथ्या 
ज्ञान से उत्पन्न होता रे, अदः मिथ्याज्ञान नष्ट शेना चाहिये, नहीं तो 
दुःखनिषत्ति नदी होगी; इसलिये महिं गौतम ने सूत्र किया है किः- 


दःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञाननासृत्तरयो- 
तरापाये तदनन्तरापायादपवगैः | 


हिन, 


उलिखित दुःख जन्म आदिय का उत्तरोत्तर नाश होकर अन्त मँ मिथ्या 
ज्ञान के नाश दने से जीव क) मुङ्के हाती दं । मिथ्याज्ञान नष्ट करने 
का उपाय क्या! न्यापदशेन की सम्मति में तचज्गान दी मिथ्याज्ञान 


२२० श्रीसस्याथेविेक । 
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नष्ट करने का उपाये, अतः तखज्ञानके लाम से ही अपवगे रथात्‌ आत्य- 
न्क दुःखनाश होता ह | 
वृज्नान किस्षका हाना चाद्यं ! इसक उत्तर म न्यायदशेन म॑ 
लिखा षे फिः 
= _ $ ४ ज्‌ [ता ,*९ 
प्रमाणप्रणयरस्षरयप्रथसनचहश्य्तास 
0८... ~ 
दान्तावयवतकनिणंयवादजल्यवितर्डा- 
र द ज ५. थ्‌ ८ 
ृत्वाास्च्छलजातानग्रह्स्वानाना 
(५ _ अ १. 
तच्वन्नानाज्ःश्रयसावममः॥ 
निरयन पदवी या आत्यन्तिक दुभ्खनाश के लिमे प्रमाण, प्रमेय, सं- 
शय, प्रयोजनः टष्ान्त, सिद्धान्त, श्रवयव, तकं, निणेय, बाद, जल्प) वितर्डा, 
हेखाभास, ल, जाति अर निग्रह स्थान इन षोडश पदार्थौ का तखज्ञान 
हनेना चाहिये । न्यायदशेन मेँ इन षोडश पदार्था का लक्षण-वरिच।र अच्छी 
* भ, क # ५\ स £ »\ &\ 
तरह से किया गया है जिसका संक्षेप वणेन नीचे किया जाता है। 
= ¢ ध 
इनमे पथम पदाय भमाण है| यथथ्गानकानाममरमाञ्ौरपमाका 
जो करण अथात्‌ यथाथेङ्ञान लाभ करने कानो उपाय टै उसको परमाण 
कहते दँ । न्यायदशन के मत में प्रमाण चार पकार काह । यथाः-परत्यक्ष, 
अनमान, उपधान शौर शब्द्‌ । टृद्दिय कै द्वारा उपलब्य ज्ञान प्रत्यक्ष है। 
अनुमनन के अथे पहषं गातमनेक्हादहे किः 
$ 8 
अय तद्वृल्वक जववमसुमनि पत्चवत्‌ 
५ (६ क 
२(ष्वृत्‌ सरामान्पता दषटच। 
अनु पश्चात्‌ अथ।त्‌ लिङ्गदशेन के पश्चात्‌ नो मान या ज्ञान अर्थात्‌ 
लिङ्क लिङ्गी का नो सम्बन्धज्ञान हं उसे अनुमान कते है, अनुमान पर 
त्यक्षपृर्वेक हे, क्यकि लिङ्गके प्रत्यक्षनदहनेसं लिङ्गलिद्गी का सम्बन्ध 
स्मरण नदा दासक्ता ह । यथाः-चृह्टम आग ( लिङ्गा ) धमां ( लिङ्क) 
का प्रक साथ रहना पलं से देने पर ही पौषे कमी पव्वेत पर धूप देखने 
से ञ्जग्निका अनभ्रान होसक्ता दे। अनुमान तीन तरह काटै | यथाः 
एम्वेवत्‌, शोषवत्‌ ओर सामान्यतो । मेष को देखकर इष्टि का अनुमान 
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पव्येवत्‌ अनुमान हे । इसमे कारण को देखरर काय्यं का अनुमान है । 
नदी मे जलषटद्धि देग्वकर पर्क पर दृष्टि का अनुमान एोषवत्‌ अनुमान रहै । 
इसमे काय्ये का देखकर कारण का अनुमान दै । कारण अथवा कायं 
केन रहने परमभी सामान्यतः देवकर जो अनमान है बो सामान्यतो 
अनुमान ह । जहां एकके साथ द्रे कौ उपमा दी जाती है बह उपमान 
हे । न्यायदशेन फे मत मे सादश्यज्ञान का साधक उपमान है | यथा: 


प्रासद्धसद्धम्याव्साध्यसाधनसपमानम्‌ । 
पशमेंगौकासादश्यया मुखमे चन्द्रमाका सादृश्य इत्यादि ज्ञान 
जिसके लाभ द्यो उपे उपमान कहते द । शब्द फे लक्षण म गौतमजीने 
कहा हे ङिः- 
० 
प्रापद्‌ शः शब्दः । 
श्रम शोर पभरमाद्‌ से श॒न्यजो वाक्य दै उसको आप्तवाक्य कड़े दै । 
प्रमेय अथात्‌ प्रपाण का विषय १२ बारह प्रकार काई। यथाः-ञ्नालसाः 
शरीर, इन्द्रिय, अथं, वद्धि, मनः पत्ति, दोष, पेस्यभाव, फल, दुःख श्रौर 
अपवगे । रासा द्रष्टा ओर भोङ्का ह । इच्च देष प्रयोजन सुख दुःख आदि 
्रात्मा कालिङ्ग ६। आत्मा का मोगायतन शरीर ओर भोगसाधन इन्दिय 
हे । इन्दिय पांच भकार की रै, घ्राण रसन चक्षु त्व्‌ ओर्‌ श्रोत्र । इन्दिय- 
गण भृतो से उत्पन्न होते दे | भूत पांच भकारके हे, पृथ्वी अप्‌ तेन वायु 


१६ 
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ओर श्राकाशच | घ्राणेदन्धिय पार्थिव, रसनेन्धिय जलीय, चक्चुरिद्िय तेनस, 
त्वभिद्िय वायवीय ओर ओत्रेन्धिय आकाशीय हं । इच्ियां के विषय का 
नाम अथे हें । यथाः-प्राखन्धिय का पिषय गन्य, रसनेच्धिय का षिषय 
रस, चक्चरिन्द्रिय का विषय रूप, त्वगिद्िय का विषय स्पशं मर भ्रोतरेन्धिय 
का विषय शृब्द्‌ हे । स्मरण, अनुमान, संशय, यख आदि प्रत्यक्ष का क- 
रण मनै । प्रटत्ति तीन भकार की दै । यथाः-शारीरिक वाचिक ओर 
मानसिक । दोष तीन प्रकारका दे । यथाः-रागद्रेष मोह । काम तृष्णा 
त्रादि राग, क्रोध इषां आदि देष, मिथ्याज्ञान प्रमाद आदि मोह है । पुनः 
पनः जन्ममरण का नाम प्रेत्यभाव हे । दोष चार परहत्तिजनानित सुख दुःखः 


का अनुभव फल ह । वाधना अथात तापलक्षण दुःख हं । 


~ € ^~ = 
९२२ भ्रसत्या्थावकक । 
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अनवधारणा ङ्नान कानाम संशय दै । सवार पम्भ॑नान, असाधारण 
धम्मेज्ञान, विप्रतिपत्ति, उपलन्ि ओर अनुपलब्धि, संशयङञेये पांच का 
रण दै | निसो तष्य करे प्रहृत्ति हेती दै उसक्रा नाम प्रयोजन हे । 
जिस विषय मे स'धारण अथात्‌ लकिक अआ।र उत्कृष्बुद्धि अथात्‌ परीक्षक 
लोगो का मतभेद नदी दयता उसका नाम इष्टान्त है । अथकानजोत्रभ्यु 
पगम या निश्चय है उसका सिद्धान्त कहते ह } जिन शब्दो के या वाक्यो 
के अनसार साधनीय अथे च्रथत्‌ साध्य की सिद्धि होती है उमे न्याय 
कहते है | न्याय का एकदेश अवयव हे | अवयव्‌ पांच प्रकारकाहे। 
यथाः-प्रतिज्ञा देतु, उदाहरण, उपनय आर निगमन । इस न्यायांश्‌ मे 
पहते एक्‌ प्रस्ताव या प्रतिज्ञा के जाती दै, तदनन्तर उसका देतु निद 
किया जातादै, तदनन्तर उदाहरणके द्रारादहेतुकाकारण दृढ किया नाता 
है, इस तरद से देतु निर्दिष्ट दयन पर काय्येस्थल मं उसका उपनय अथात्‌ 
प्रयोग देता है, अन्त म उसके द्वारा निगमन अथात्‌ सिद्धान्त होता हं । 
जिस विषय का तथ्य मालृम नही होरहा रै उस विषयमे तथ्यज्ञान के 
बासते कारण कौ उपपत्ति के अनुसार एक पर्षकी जा सम्भावना दती 
उसको तव॑, बोलते हे । किसी विषय का तख अज्ञात होने से उत्तरी जानने 
की इच्छा स्वतः हु्ा करती है, जानने कौ इच्डाहोनेसेदही परस्पर वि 
रुद्ध बातो की चच्चा होती दै, टस भररार सन्दिद्यमान दोनो धर्म्मोमेसे 
जिस धम्म के कारस की उपपत्ति दती हे, उत्ते लिये ("यह्‌ दसा हसक 
ेसी सम्भावना भी होती है, इस सम्भावनाको दही तकं कठते है । परमाण 
प्रोर तककाजो फलद उसे निणय कहते इ; अथात्‌ स्वक्नस्यापन कै 
दास लक्षीभूत अथंकाजो निश्चय देउसका नाम निणेय हं | त्वनिखंय 
के उद्ेश्यसे जो कथा प्रव्चित होती ह उसे वाद्‌ कहते हे, अथात्‌ अपना 
जय या प्रतिपक्षी का पराजय इस पर कं भी लक्ष्य न रखकर कैमल तख 
निणेय के पिचारसे जो कथोपङथनः वही बाद रै । तत्रनिणेथ के परति 
लक्ष्य न रखकर प्रतिपक्षी का पराजय ओर स्वपक्षे जय के लियेजोा 
शास्राथे भरवत्तिव होता है, उसका नाम जल्प दहै । जल्पे वादी श्रौर 
प्रतिवादी दोनों काद स्वपक्षप्थापन ओर परपक्ष प्रतिषेध लक्ष्य रहता है । 
सपना कोई भी पक्षन रख करके केवल परयकष के खणएडन के लिये जो 
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शाच्राथे होता हे, उस नाम वितर्डा ह । दुष्ट देतु का नाम हेत्वाभास 
है; अथात्‌ नोहतु की तरह प्रतीत होता हो परन्तु बस्तवरमेहेतन हो, उसे 
त्वाभासत कहते द । निस अथे के ज्तिये वाक्यप्रयोग करते है उसका 
विपरति अथं कल्पना करकं द्‌षडद्धावन करन का नाम दज् ह । जसा क्रि 
«५ नवकम्बल्लोऽयंमसुष्यः ” इस वाक्य मे वक्ता काञअभिपाय यहद कि यह 
मनुष्य नृतन कम्बल से युङ्ग है) परन्तु दल वादी कगे करि इस मनुष्य के 
प्रास & कम्बल दे व्याष्ठत्ति की शपेक्षान रके केवल साधम्यं ओर वै 
धम्यं के बलसे जो दोष निकाला जाय उसका नाम जाति है, इसके चौ- 
वीसभेददहेनो पूलदशनमे द्रष्टव्ये | जिसके द्वारा विचारकाय का 
विपरीत ज्ञान या प्रकृत विषय मे अन्नान परकश होता ह उसका नाम नि- 
ग्रहस्थान ₹ । षदे एर भकार की प्रतिन्ना करके पीढे उसकः त्याग कर 
दना, दृसरे पक्ष मे दोप होने पर भी दोष उद्धावन न करना, दृसरे के द्राय 
अपने पर दिये हुए दोषांका खण्डन न करना इत्यादि निग्रहस्थान के लक्षण 
है । महि गोतम की सम्मति मे इन षोडश पदार्थो के त्चज्ञान से यङ्क होतीरै। 
शरीर सेश्चास्मा का सयाम दाने से अदं त्रान का उदय होकर 
्रात्माको दुःख दोतादै इसलिये शरीर से श्रात्मा को एथक्‌ करदेनाद्य 
इस दशन के श्रदसार सक्ति है | न्यायदशोन मे ङ्श्वर का प्राधान्य ओर्‌ 
मृक्गिकेदरेतुनदहोनेपर भी इसमे इश्वर का अस्ति स्वीफएार फिया 
गया है ओर्‌ बहुत प्रकार के तक्रवाद के द्वारा वेद्‌ का भी प्रामाण्य 
स्वीकार किया द । इन सब विषयों परञ्गे के सधघ्नासों मे चर्चा 
वशं जायगी } 


क न 


( वैशाषकरुदशन ) 
न्याय ओर वेशोषिक एकश्रणी के दशन है । महपिकणाद इस दशने 
भरवत्तेक ह । इसमे “° विरोष "` नामक एक अतिरिक्र पदाय स्वीकृत होने से 
इसका नाम वैशेषिक दशेन हुश्रा हे | वैशेषिक दशन मँ ३७० सूर जो 
कि दस अनध्यायो मे विभक्ृदे अर एक एक अभ्यायमेदो दो आहिक 
इससे मालूम होतार किं २० दिनिमे यह दशन बनाया मया हे । परथमा 
ध्याय के प्रथम आहिक मे भातिमान्‌ अथात्‌ द्रव्य गुण कम्मे एवं द्वितीया- 


हिक मे सामान्य या जाति आर विशेष पदाथे का निरूपण किया गया है। 
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दितीयाध्याप के प्रथमाहिक मे भूतपद्‌थ, द्वितयाहिरु मं काल अ।र दिक्‌ 

त्रतीयाध्याय के दोनो आहिकों मेआतसा का निरूपण कियाहं, अ 
धिकन्त इस अध्यायके द्वितीयाहिफ मे मन रा निरूपण क्ियागणा दहे | 
चतुधाध्याय के प्रथमाहिक मे जगत्‌ का मूल कारण व कतिपय प्रत्यक्त का 
कारण आर दितीयाहिक मे शरीर पर विचार क्रिया गया हं) पश्चमाघ्याय 
के प्रथमाहिक मे श।रीरिक कम्मे द्िषीयाहिर म मानसिक कम्पे एवं षष्ठाध्याय . 
के प्रथमाहिक मे दान अर मरतिग्रह, द्ितीयाद्िक मे आश्रम धम्मे तथा सप्त 
माध्याय के दोनो आ्राहिकामे रूप श्रादि गणव सामान्य पर विचार किया 
गया हं । अष्माघ्याय के प्रथमाहिक मे प्रत्यक्षज्ञान, द्ितीयाहिफ में ज्ञान- 
सापेक्ष ज्ञान व क्षानसाधन इद्धिय एव नवमा^पाय के भरथपाहिक मे अभाव 
व कतिपय प्रस्यक्ष कारण) प्ैतीयाहिक मे श्रनुमान स्मृति आदि तथा दशमा- 
ध्याय फे पभरथमाहिक मे सुख दुःख ओर द्वितीयाह्िक मे समवायी आदि 
कारणो पर विचार किया गया ३ । प्रसङ्गतः इन सब अध्यायो मे ओर सब 
तरिषयं वणेन किये गये हे । 

पैरोषिकदशंन का भरहिपाय आत्यन्तिक दुःखनिष्टत्ति रै। दशेनक्षार 
पहिलेही इसप्रकार ग्रन्थ को भारम्भ करते दै किः- 

अथ।ऽतो घम्पं व्यास्यास्यामः। 


यतोऽभ्यदयनिःश्रेयसापिद्धिः स धम्मेः॥ 
अव धम्मे की व्याख्या करेगे । जिससे अभ्युदय व आत्यन्तिक दुःख 
निषत्त होती हे वही वस्मे दे | महर्षिं कण।द की सम्पति मे निःश्रेयस 
या अत्यन्त दुःखनरृत्ति तच्वज्ञन से होत हे, अतः इसी दशेन मं 
कहा ह किः- 
१ (^ ॥ 
वम्मावरषप्रसताडइन्यगशएकम्मसामास्प- 
¢ अ , थ्‌ € € ¢ वै 
पिरेषसमवायानां पदाथानां सधम्म्येपे- 
0 ८, भ 
धम्म्याम्या त्गानाच्निःश्रयस्तम्‌ । 
धम्मेविशेष से उन्न द्रव्य, गण, कम्मे, समन्य; विशेष, समनवराय, 
इन छः पदार्थो के सापम्ये ओर वेधस्य ङ्गानजनित त्ह्नान के दरस 
नि;भ्रयसलाम होता ह ¦ इस मकार से निःश्रेयतलाम का उपाय बवानकी 
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वैरोषिक दशन का उदेश्य है । साधम्य अथात्‌ साधारण धम्मे, यथा-पृथिवी 
जल आदि द्रव्य का साधारण धम्मे द्रव्यत्व है । द्रव्य का वेधम्यं गुणत्व 
हे क्योकि द्रव्य कागणत्व चनी होता दै | दरव्यनव प्रकार के ह, यथा- 
क्षिति, अप्‌, तेन, वायु, आकाशः काल, दिक्‌, आत्मा आर मन । क्षिति 
मप्‌ तेन वायु ये चार भत नित्य अनित्य भेद से दिविध हँ । परमाणरूप 
मे नित्य है ओर परमाण संघात से उत्पन्न शरीर इन्दिय अर षिषयरूप में 
अनित्य मेशेषिकर के मतमे पथिन्यादहि चार प्रकार क द्रव्यके परमार 
श्ओर श्रकाशादि पंच द्रव्य नित्य हे। आत्मा्ञान का आश्रय हे। आत्मा 
का मानस पत्यक दोता रै । आत्मा भत्येक शरीर मे भिन्न भिन्न हे । वैरे 
पिक फे मतम मन अखध्रमाण हे ओर आता, सुख, दुःखादि परस्यक्षका 
करण है । द्रव्य गुणका आश्रय हे । गुणशन्य होकर द्रव्य नदी रहसक्ता हे । 
वैरोषिक के मतमे आकाश किसी द्रव्यका आरम्भक नध दे । आकाश 
विथ ओर शब्द का आश्रय रै । जागतिक कोई पदाथ आकाशसम्बन्ध- 

रहित नदी है । जिस पदाथं मे गुणत्व जाति है उसे गण कहते दै । 
गण २४ प्रकार के है । यथा-रूप, रस, गन्ध, स्पशे, शब्द, संख्या, परि- 
माण, पृथर्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, 
रेष, यत्र) गुरुत, द्रत, स्नेह, संस्कार, धम्मे अर अधम्मं । परिमाण 
चार तरह का रै; अणा, मदत्‌, हस्व ओर दीषं । गुणो ॐ अलग अलग ल- 
क्षण गतग्रन्थम द्रष्व्यद्‌। 

कम्मे पांच भकार का है; उर्ेपण अथीत्‌ उदकेपण, अवकषेपण अथात्‌ 
निश्नपेपण, आकश्चन, मरसारण श्रौर गमन । सामान्य का ञ्रथं नातिदे। 
जातिदो तरह की होती दहे, परा अर अपरा; अधिक देशत्ति जाति परा 
ञ्रोर श्रस्पदेशदति जाति अपरा रै; यथा-मनुष्यत्व, श्रश्वत्व, गोत्व आदि 
अपरा श्नौर भारित प्रा जाति दै । विशेष का अथं किसी किसी ने व्यज्गि 
कहा हे; यथा सामान्य अथं जाति आर विशेष अथे व्यक्कि ईं, परन्तु सकी 
सम्पति रेसी नष्ी है । उनके विचार मे निस असाधारण धम्मेके द्वारा 
निरवयव पदार्थो की परस्पर भेदसिद्धि दती हे उसीका नाम विशेष है । 
ैरोषिक मतावलम्बी लोग कहते ह कि इयणुक से लेकर पटादिपर्यन्त 
समस्त पावयव द्रन्यो का परस्पर मेद्‌ अपने अपने अवयवभेद्‌ से सिद्ध 


+ 
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होता है, परन्त॒ निस धम्मे के द्रारा निरवयव एक जाति फ दोनों परमाण 
म पारस्परिक मेद सिद्ध होता रै उसीका नाम विशेषहे । इसी विशेष 
पदां के विश्लेषणरूप हेतु से ही इसका नाम वेशोषिकदशेन हु्ा इ । 
समवाय नित्य सम्बन्ध है| तन्तु के साय वञ्चका, गुणके साथ गुणी का, 
घटके साथमिष्टीकायानजातिके साथ व्यक्गिका जो नित्य सम्बन्ध दह 
उसी को ही समवायसम्बन्ध कहते ह । अभाव केदो मभेद, संसगोभाव 
रोर अन्योन्याभाव । संसगांभाव अर्थात्‌ सम्बन्य का अभाव तीन प्रकार 
का टै; यथा-प्रागमावः पध्वंसाभाव ओर अत्यन्ताभाव । सूत्रम वञ्चका 
प्रागभाव दै, घट चृणं होनानेसेया देह भस्म होजाने से पूवं उसमे उसक्रा 
प्रध्वंसाभाव श्रौर्‌ जड मे चतन का श्रत्यन्तामाव र । अन्योन्याभावः; यथा- 
अश्व गज नदी इस वास्ते अश्वम गजकाजो अभावदहेया गजम अश्व 
कराजो अभाव है उपे अन्योन्याभाव कहते दे | महिं कणाद फी सम्मति 
प उपरके छः पदां भाव पदाथ है ओौर भाव का अभाव दही अभावं 
पदाय हे । 

वैशोषिकदरोन फे अनसार इन षट्‌ भाव पदार्थो के तचज्नान से गुक्गे 
होती हे) इसमं प्रधानतः सप्र पदाथा कां अथात्‌ छः माव च्रं एक अमाव 
छी सज्ञा निर्देश करके इसे बाद तत्तद्धिभागान्तगत त्रिभागो की भी संज्ञा 

देश की गड द| इसी कारण वेशेषिकदशन को सप्तपदाथं वाद्‌ भी कहते 
हे । इसमे क्षिति क्या है १ नलक्याहे ? तेज क्या द ? उत््षपण आदुश्चन 
आदि भीक्यादहे इन सर्बवोकी व्याख्या सू्ररूपसे का गरदं । पृथिवी 
आदि के लक्षणां मे महषिं कहते दं केः 


रूपरसगन्धस्पशंषती परथिवी । 
रूपरसस्पशंवत्य आपो द्रवाः सिनिग्ाः। 
तेजोरूपस्पशेषत्‌ । 
स्पशेषान्‌ वायुः। 
त अकाशे न विद्यन्ते । 
जिम खूप रक गन्ध ओर स्पशं रे वही पृथिवीरहे। रूप रस स्पशे से 
यङ्क दरव चौर स्निग्थ जल द । नसम रूप श्रौर स्यश रै बह तेज रै । निस 
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म स्पशे है वह वायु है । निम रूप रस गन्ध स्पशे कुच भी नहीं है 
वर आकाश दहे | इस पभ्रकार से प्रत्येक पदाथ की सज्ञा निर्देश करक 
कारण परम्परा के अनुसन्धान करते हुए पहि कणाद ने यह सिद्धान्त 
किया हे किः- 
सदकारणवन्नित्यम्‌ । 

सत्पदार्थो मे, जिमके कारणन दो वह नित्य हे) इस रिसाव से पर- 
माण॒दी सत्‌ आर नेत्य प्रदाय हे, इसका कोड कारण नही हे । परमाणु 
वादतचख महषिं कणाद कं द्वारा प्रचलित हुमादं। उनको सम्पति मं यह 
संसार परमाण के संयाग से उत्पन्न ह्या हं । यह सयोग किसी अग्यज्ग 
कारण से होता ३ै। प्रशस्तपाद आचाय्यं ने इसको भगवान्‌ की इच्छा कही 
हे । परथिवी के सकल पदाथ परमाण के समष्टिपात्र हे | विभाग करते करते 
सभी पदाथे एक सूक्ष्मतम दशा को प्राप्न दातेहे, जिस दशामे उनको फिर 
विभङ्ग नीं क्रियानजा सक्ता ह वही श्रविभाञ्य सृकष्मतम पदाथ दी नित्य 
परमाण द । बेशेषिकदशंन मे इश्वर का अस्तित्व स्वीकार किया ग्यारह, 
परन्तु जीव की मुके के साथ उसका सम्बन्ध विशेष नदीं बतलाया गया 
है । उनकी सम्पति मे पदार्थो क तखज्ञान के द्वारा अष्ट का नाश होता है 
निससे जीव को सुक्क भलती है । इन सव बातो का विचार अगे फे समु- 
लासो मे फिया जायगा । वैशेषिक के मतम प्माणदो तरह के है, प्रत्यक्ष 
शरोर श्रनमान । शब्दपरमाण अनुमान के ही ्नन्तगेत हं । किसी द्रव्य क 
लाने कै लिये कहने से शब्द सुनकर हं उस द्रव्य के विषय मं अनमान 
होता हे, अतः शब्द भी अनमान भमाण के अन्तगेत हे । प्रत्यक्ष धूमके 
देखने से जिस प्रकार अभत्यक्ष वद्वि का अनुमान होता हे उसी प्रकार प- 
त्यक्ष शब्द सनने से अप्रत्यक्ष पदाथं का अनुमान होता दं । लिङ्गदशेनसे 
हो या शब्दश्रवण से हो; अमस्यक्ष पदाथ का ज्ञानमात्र ही अनुमिति है अतः 
नैयायिक सम्मतं उपमान भी वैशेषिक के मत मे अनुमान परमाण के अन्तग॑त 
> । इस प्रकार पदार्थो के तचज्ञान से जीव को निःश्रेयस लाभ होता ई । 


( योगदशुंन ) 
योगद्‌ शन के प्रवेक श्रीभगवान्‌ पतञ्जलि दं । इसमे इल १९१ सूत्र 
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जिनपर श्रीभगवान्‌ वेदव्यास ने भाष्य किया है। योगदशेन के चार पाद 
है, यथा-समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद ओ्ौर केवस्यपाद्‌ । प्रथमपाद 
मे योग का उदेश्य ओर लक्षण, इत्ति का लक्षण, योग का उपाय, फल 
मरौर भकारभेद वणित हुत्रा है । दूसरे पाद मे क्रियायोग, क्रेश कम्पं बि- 
पाक ओर उप्का दुःख, हेय हेयहेतु हान श्रौर हानोपायरूपौ व्यूहचतुष्टय 
का वणेन किया गया हे | वतीय पाद मे योग का अन्तरङ्ग परिणाम, सं 
यमके द्रारा प्राप विभूति ओर विवेक से उत्पन्न ज्ञान का प्रतिपादन क्रिया 
गया है । चतुथं पाद्‌ मे मङ्कि के योग्य चित्त, परलोकसिद्धि, बाह्याथेसद्धाव- 
सिद्धि, चित्तातिरिक्ग अत्मा की सिद्धि धम्ममेधसमाधि, जीवन्पुक्कि व विदेह 
कैवल्य का वणन है । पातञ्जलदशेन का ओर एक नाम साङ्ख्यमवचन 
है । इसका कारण यह है कि श्रीभगवान्‌ पतञ्जलि ने सांख्यदशैन के पव- 
संक महिं कपिल के दाशेनिक सिद्धान्तं को ग्रहण किया ३। सांसूयोङ्ग 
पश्चविशति त अथात्‌ पुरुष, पटति, महत्त, अहङार, पथतन्मात्रा, एका- 
दश इन्धिय ओर पश्च महाभूत इसमं स्वीकृत हुए हे । परन्तु पतञ्जलिजी ने 
इसके सिवाय ओर एक तच का प्रचार क्रिया टै, वो तच्छ इश्वर है । ईश्वर 


क 


सांखयोक्ग पुरुष नदी है, परन्तु पुरुषविशेष हे । पातज्ञल मं सूत्र हे किः- 
भ (५ 9५ (> अ ¢ 
केशकम्मंविपाकाशयेरपराग्रष्टः पुरुषविशेष इंश्वरः। 
~ _ १ + 0 ५ ज 
त॒त्र न्रतश्चय सन्वज्ञषाजम्‌। 
पर्त ^ =. = 
स एष एल्वम युर: कालनानवच्चडात्‌ । 
जो विशेष पुरुष केश कम्मे कम्मेफल अर संस्कार के सम्बन्ध से रहित 
है बही इश्वर है! उन्म चरम ज्ञान का बीज दह काल के द्रारा च्रवच्िन्न 
न होनेसे वे ब्रह्मादि के भी गुर द । श्रन्यान्य पुरुष अर्थात्‌ सांख्यकथित 
६ (^ 4 (+ = 
बहुपुरुष इस दशेनकथित इश्वर की तरह नही है । उनमें फेश कम्मे कम्मै- 
फल शौर संस्कार का सम्बन्ध है । केशादि भोगकेदहेतुहै | इश्वरे 
केशादि के न रहने से उनका भोग नदी ह । ङ्रेशादि अन्तःकरण के धम्मं 
होने पर भी सन्निध्यवशात्‌ पुरुष मे भी उपचरित होते है । पुरूष उनके 
भोक्ता है । गीताजी मं कहा हे किः- 
(~ ् ( 
पुरुषः प्रकृातस्था हं भुड्क्क प्रकृातजान्युएान्‌ । 
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पुरुष्‌ कृति ते युङ्क होकर प्रङृति फ विषयों का भोग करता हे । जिस 
प्रकार युद्ध का जयवा पराजय स्वामी (राजा) परी अारोपित होता 
है उसी भ्रकरार बुद्धिस्थ भोगादि पुरुष मे उपचरित होते ह । 
केश पांच प्रकारके हे । अविद्या, अस्मिता, राग, देष, अभिनिवेश । 
मिथ्याज्ञान को अविद्या कहते है| योगदशेन में कहा है किः 
अनियाऽशचिदुःखाऽननातमस् नित्यश॒चिसुखाऽप्तम- 


स्यातरवद्ा । 
अनित्य वस्तु मे निव्यवज्नानः शचि शरीरादिको मं शचितव ज्ञान, दुःख 
मे सुखज्ञान ओर अनात्मा देहादिको मे ्रात्मन्गान अविद्या । संसार के 
सव सुखो फे साथ दुःख मिला हरा दै इस वास्ते अक्नानिलोगो के परि 
णाम ताप संस्कारदुःखमिभित सांसारिक सुख में मत्त होने प्र भी विवेकी 
लोग उसे दुःखदही समते दै । इद्धि ओर पुरुष वास्तव मे परस्पर भिन्न 
होने परभी दोनों की एकरूपताङ्ञान का नाम अस्पिताहं । राग द्रूषक 


(क 


विषय मे योगदशेन मे लिखा है किः 
सखानुशायी रागः । 
दुःखाबुशायी दवेषः । 
सख के विषय मे अभिलाष का नाम राग श्रौ दुःखस्ाधन मे चित्तफ 
विरागका नाम द्वेष हे। अभिनिवेश अथोत्‌ मृत्युमय जोक्रि भाकृत संस्कार 
के कारण विद्वान्‌ अविद्रान्‌ सभीको होता है) यदी पांच पकारकेक्रेश ै। 
इसके द्राग संसार मे जीवको दुःख मिलता ह । योगदशेन इसी दुःख से 
मुक्त करके पुरुष को स्वरूप मे प्रतिष्टित करता हं । पातञ्जलदशेन के मत मे 
तख २१ पच्चीस नदी है। २६ छब्बीस है, परन्तु इन तौ की आलोचना 
गदशन का यख्य विषय नहीं है । योग ही इस दशेन का यख्य परिषय है | 
योग का स्वरूप, साधन, गोणफल विभूति ओर मुख्य फल कैवल्य का तख- 
निणंय, इसका प्रतिपादय विषय हे । 
गशाख् चिकित्साशाख की तरह चार पव मं विभङ्ग रै। निस प्रकार 
चिकित्स्ाशाख रोग, निदान, आरोग्य व श्रोषध इन चार अध्यायो तें 
विभक्न रै; उसी प्रकार योगशाल्चके भी चार पै है । यथा-रेय, हियहेतु, 
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हान श्रौर हानोपाय । अन्यान्यदशेनो की तरह पातञ्जल दशेन के मतम 
# | (र # कर ण्ह, (५ 
भी संसार दुःखमय रहे अतः हेयहे। सूत्रमे कहा दे जिः- 


दुःखमेव सव्वं विवेकिनः। 
विवेकी के अथं सव संसारही दुःखमय है । देयरूपी संसार कादहेतु, 
हान ओर हानोपाय के लक्षण सत्रो मे निन्नलिखित रीति से वणित दै 
४ श 
ह ग्रश्ययाः सयग ह्यहतुः। 
तदभावात्संयोगाभावो हानं तदुशेःकेवल्यम्‌ । 
विपेकर्यातिरविश्षवा दानांपायः। 
इष हेय संसार का निदान, अथात्‌ हत॒ प्रकृति पुरूष का संयोग है । 
परन्तु प्रकृतिपुरुषस्योगजन्य इस संसार का उच्छेद होना सम्भव है, इसी 
को हान कहते हँ । इस हान का उपाय प्रकृति पुरुष का यथाथेतः भेद ज्ञान 
र । इस प्रकार प्रकृति पुरूष का भेदह्नान टीक ठीक होने से मोक्ष होताहै। 
सांख्यद्शान के मत मे २१ तख के ज्ञान से यह ज्ञान होता है, परन्तु योग- 
दशन के मतमेयोगके द्रारही एतादश विवेक होसक्गा है । योगका 
लक्षण यह हेः- 
० (५ ९ ९५ अ, 
यागर्वत्तबात्तमराधः। 
चित्त की इत्तियो के निरोध का नाम योग है । चत्त की पांच अवस्था 
या भमि दे । यथाः-मूढ, क्षिप्र, विक्िप्र, एकाग्र ओओर निरुद्‌ । इनमे पथम 
तीन श्रवस्या योगावस्था के नीचे व्युत्थानदशा मे होतीदहे | तमागणके 
आधिक्य से पमाद्‌ या मोह के द्वारा आच्छन्न अवस्याही मूढ हे | रजोगुण 
के ्राधिक्य से चश्चल्वस्था क्षिप्र द आर कभी कभी सखगणाके 
उदय होने से चित्त कजा हतिशन्य निश्चल अवस्था हाती है उसका 
नाम तरकषिप्त है । यह अवस्था क्षणिक होती है। इन तीनों फे अतिरिङ्ग 
एकाग्र दशा म योमद्रारा चित्त्त्तिनिरोष होना प्रारम्भ होता है । इस 
हकाग्रदतति से परे निरुदधशटत्ति का उदय होता ह वही पाँचर्वीं इतति है रौर 


(क 


दसय इत्ति मं योम को मापि हाता ह । चत्त कां पञ्चवयवदततिक्गिष्टव 
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आष्ट भेद से द्विषा विभङ्ग हे । साधारणतः राजस तामस हत्ति क्र ओर 
साच्छिक एत्ति ङ्गिष्ट ै । इस प्रकार हिधा भिन इत्ति पश्चावयव रै । यथाः- 
प्रमाण, विपय्य॑य, विकल्प, निद्रा यौर स्परृति । भ्माण तीन प्रकार का रैः 

भरस्यक्ष, अनुमान व आगम । विपय्येय अथात्‌ मिथ्याज्ञान, यथा-शुङ्कि मे 
रजतज्ञान । वस्तु न होनेपर भी शृब्दज्ञानके कारण जो इत्ति ह उसे विकल्प 
कते दँ । यथा-अआकाशक्सुम शशभृङ्ग । सुषु्तिकालीन चित्तत्ति का 
नामनिद्रादै। निद्रा के अनन्तर निद्राकाल का सख याद्‌ रहता है इस 
लिये निद्राको भी त्ति कटी गई हे। चित्तमेरहे हुए विषय का पीदडेसे 
स्मरण करना स्मृति हे । इन पायो से अतिरिङ्क ओौर इतति नरी है । चित्त 
फे साय पुरुष का संयोग रहने से बे सव दृत्ति पुरुष मे उपचरित दती है । 

गकेद्रास इनके निरोध हाने से इनका प्रतिबिम्ब पुरूष पर नही पडता 
हे । उस समय क्या अस्था दोती हे सो श्रीभगवान्‌ पतञ्चलज्िजी वणन 
करते हे किः- 


तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ । 
तव पुरुष अपने स्वरूप मेँ अवस्थान करते हे । इस प्रकार से योग की 
प्राति दारा स्वरूप-साक्षातूफार होने से कैवल्य की परप्तिहोती ह । यदी 
योग काफलदहे। इसी योग फलके मापि के उपाय के विषयमे पूज्यपाद 
महिं ने यह कहा दहे किः- 


अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः । 
चित्तष्टत्ति निरोध का उपाय अभ्यास व वैराग्य हे । सखरूपमें स्थित 
हान के लिये यन्न करना अभ्यास हं । दृष्ट ब अदृ पिषयोमें वितष्णाका 
नाम वेराग्य है । अनभ्यास ओर वैराग्य द्वारा चित्त की एकाग्रता पूरी होकर 


¶ 


पश्चात्‌ निरुद्ध दशा प्रप्र हाती दहं। इसीका नाम योग या समाधिदहे। 
समाधेकीभी दो श्रवस्या हे, यथा-सम्पज्नात यर असम्पङ्ञात । असम्प- 
ज्ञात के भी चार भेद्‌ है, यथा-वितकं विचार आनन्द भौर अस्मिता । जव 
तक स्थूल सूक्ष्म जगत्‌ के साथ), उससे परं जो पुरूष उसका सम्डन्ध रखकर 

त्ति निरोप होता है बह दशा व्ितकं की हे । जगत्‌ को चोड़कर केवत 


पुरुषसत्ता के अवलम्बनपूवेक निरोध का नाम विचार हं । पुरुष मँ मरति 


- 
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ष्टित आनन्दभाव म चित्तनिरोध करके उसकी ही उपभोगदशा आभन्द्‌- 
पदवाच्य दै । उसे भी परे केवत अपने असिति का अनभव्‌ करनेवाली 
निरोप दशा कानाम अस्मिता हे । सविकल्प या सम्मन्नात समाधे की 
इन चारो दशामे दी प्रकृति का सृष्ष्म सम्बन्ध रहता हे । इससे परे अरस- 
म्ङ्ञात या निविकल्प समाधिकी भूमि ह जिसमे भृति क सम्बन्ध 
विलकल नदी रहता है । 

सम्पन्ञात ओर ्रसतम्पज्ञात इन दोनों दशा्रों के बीचमे एक योग विघ्र 
होता रै जिसका नाम यवमरत्यय ३ | कोई कोर साधक चित्त को एकग्र 
करता हश्रा अन्त मे उसको प्रकृतिके ही सक्षम भावम लय करदेतादै 
इस प्रकारसे प्रकृतिविलीन चित्तो बुद्धि-पतिविम्बित चेतन्यकाञ्मि। 
मुख मिलने लगत। दै । बह स्राथङ़ उस्र मरतिबिम्वित सुख को ही वास्त 
विक आनन्द मानकर वर्षो तर उसी तरह नडस्षमाधिग्रस्त रदता है । हठ 
लय आदि तितके-विचार-विहीन यगा कं समाधिम एेसी जड़ समाधि 
खूप चानि होती हे । यह एक रकार का योगविघ्र हे अतः भवपरत्यप अ- 
यात्‌ पुनः संसारकाकारणदहे, क्योकि पुरुषमें चित्तकालयन होकर 
इसके द्वारा पकृति षे दही लयदानेसे उस प्रकारकी समाधिसे युक्तसा 
धङ्‌ का पुनः पतन दोतादे | दुःखका विषय दं किं आनकल योगके 
वास्तविक तत को न जानने से बहुत लोग इस परक्रार के जडसमाधिग्रस्त 
लक्यध्रएट योगियों को दी सचे योगी मानने लगे हे | बहुतसी दगदि योगों 
की क्रियाश्च के द्रारा श्वासपरश्वासरहित अपराकृतिक समाधि या मृच्यी का 
अभ्यास करके बहुत से भे योगी मोत्तेभाले ग्रहस्थो को फेसाकर स्वाथ 
सिद्धि, घनसश्चय ओर योगविदा का व्यापार भी करने लग गये है। 
बीस रोज तक समाधि चढ़ा, & महीने जमीन के अन्दर गाड दिये गेये 
इत्यादि अनेक सिद्धाई कौ बातो से संसार में बहुत धष्टता कैल रदीहै। 
सखा विचार करने प्र पालम होगा कि वे सव बाते यथाथं योग की ञ्नौर 
आध्यासिक उत्ति की नदीं दै, परन्तु जडसमाथि या उससे भी नीचे 
साधारण प्राणयाप खादि क सिद्धि क॑ बात दं निससेयोगी की उति 


त हकर उल्छय पतन हाता हद । अतः इन सव दुकानदार याग्यास्र सव 
को सावधान रहना चाय | 
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(या सानो काकाः 


(क को 


सम्थज्ञात समाधि के इस भव्रत्ययरूपी रिघ्र को दूर करने के लियं 

यो गिराज पतञ्ञलिजी ने कहा ह किः- 
€^ (~. ^, हस र 
श्रद्ावीय्यस्पृतिसमाधिप्ज्गपूष्वंक इतरेषाम्‌ । 

श्रद्धा, उत्साह, स्मृति, एकाग्रता ओओर विषेर के रहने से मषम्रत्ययन 
होकर असम्मज्ञात अर्थात्‌ निर्वकख समाधि होती हे जोकियोग का चरम 
फल है । जिस अभ्यासके परिपाक से योगी को अपभ्महात समाे- 
दशा प्रप्त दोती रे, योगदशेनमे उपे अषएङ्क मे षिभक्त करियागयादहं। 
यथाः 


यमनियमास्तनप्रासायामप्रत्याहारथारणएभ्यान- 
समाधयोऽषटवङ्गनि ! 


प्महिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना ), ब्रह्मचय्ये ओर अपरिग्रह 
इनका नाम यम है । शौच, सन्तोष, तपस्या, स्वाध्याय ओर इश्वर भरणि- 
धान नियम दै । जिस भकार से स्थिर ओौर सुख से वेढा जाय वह रासन 
2 । श्वासप्रश्वास के नियमन से प्राणसंयम करने को प्राणायाम कहते ह । 
इन्द्रियों को विष्यो से हटाने का नाम प्रत्याहार रै । अन्तनेगत्‌ के एकदेश ' 
म चित्तके धारण करने का नाम धारणाहै। ध्यान कालक्षण यह दहेकिः 


तच प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ । 
चित्तदरति के एकतान प्रवाह का नाम ध्यान ह| ध्यान के समय ध्याता 
अर्थात्‌ ध्यान करनेवाला, ध्येय अथात्‌ ध्यान करने योग्य इष्ट ओर ध्यान 
यह भ्रिपुटी रहती हे । समाधि का लक्षण श्रीभगवान्‌ पवञ्जलिजी ने 
कियाहेकिः 


तदेवाथमाचनिभासं स्वरूपशृन्यमिव समाधिः । 
निस समय ध्यान परिपक् होने से ध्याता ध्येय ध्यान तीनों एक 
होजाते द उसीक्रा नाम समाधिं । समाधि दो पमकारकी ह । सबौजव 
निर्बीज या सम्थज्ञात व असम्प्रज्ञात | सथन मं त्रिपुटी का लय होनेपरमी 
स्प संस्कार रहता दै । नि्बीज का लक्षण सूत्रकार ने करेया है किर 


तस्यापि निरोषे सव्बनिरोधाजिनींजः सेमाधिः। 


शमन 


२३४ भ्रीसत्याथविवेक । 

निर्वन समाधि मे उस सूक्ष्प संस्फारका भी निरोध दोजाने से सकल 
हृत्तियं का निरोध दोजाता हे । कोई भी त्ति नही रहती है । इस निबींज 
समाधिकंदहोने से पुरुष स्वरूप मे अवस्थान करते है। यदी पातञ्चल- 
दशन का परम लक्ष्य रै । इस अवस्था मे अविद्या आदि ङ्रेश ओर कम्मे 
रूप आवरण से जीव सुक्क होता ३। तव प्रति उसे लिये भोग व संसार 
का विस्तार नदी करसङ्गी दे। 

समाधिसिद्धि के लिमे अभ्यास ओर वैराग्य के अतिरिक्क महर्षि पत- 


अलिजी ने ओर एक उपाय बताया रे | यथाः- 


(क 
देश्वरप्रणिधानाद्वा । 
ईश्वरभक्गे के द्राराभी समाधि लाभ होतादे। इश्वर भणिधानसे 


(५ 


क्या क्या दयता है, इसके लिये उन्हेने कहा है किः- 


त्‌ ९. ४ श्वल 
ततः प्रत्यक्वेतनाधिगमोऽप्यन्तराया भावश्च । 
इश्वर प्रणिधान के फल से व्याधि, संशय, भरमाद आदि चित्तविक्ेपक 
ञन्तरायसमूह दूर होते द ओर पुरुष फी उपलब्धि होती है । 
चित्त को स्थिर शओ्रौर विक्षिपो को दृर करन के लिये योगदशैनमें ओर 
भी कई उपाय वशित पि गये दहे । यथा- 
(~ _ 0 नार 
तस्मतिषेधाथमेकतच्चाभ्यासः। । 
चित्त के विक्षेपं को दूर करने के वासते एक त्ख का अभ्यास क- 
रना चाहिये । 
भद, > अ ७५ + 
मेत्रीकरुणाम॒दितोपेक्षाणां स॒खदःखपएरयापुणय- 
क ५. 
विषयाएा मवचनाताड्चत्तप्रसादनम्‌ । 
सुखी, दुःखी, पुण्यात्मा, ओर पापी के प्रति यथाक्रम पैत्री, करुणा, 
सन्तोष घ उपेक्षा बुद्धि रखने से चित्तभसाद्‌ लाभ होता है| 
प्रर ¢ ५ 4 
च्छद मविवारणाम्या कवा ब्रसस्य्‌। 
प्राणवायु कं निस्सरण व धारण के दारा भी चित्त ङी स्थिरता 
होती दे । 


विषयवती वे प्रवृत्तिरुतपन्ना मनसः स्थित्तिनिषन्धनी । 


द्वितीयसपुल्लासं । २३५ 


रूप रस गन्ध आदि किसी इद्धियके विषयमे मुग्ध न होकर उसमे 
चित्त की धारणा करने से चित्त स्थिर होताहे। 
विशोका बा ज्योतिष्मती । 
शोकरदहित साखिक प्रकृति की ज्योति मे भी चित्त को धारण करने 
से चित्त शान्त होता दै । 
(ॐ द # 
वूतरामावेषय का चित्तम्‌ | 
ीतराग परुषो ॐ ध्यान से भी चित्त स्थिर होता है। 
स्वप्ननिद्राज्नानावल्म्बनं वा । 
स्वरव स॒षश्चि की वीची दश) मे ज्ञान रखने से चित्त स्थिर 
होता है । 
यथाऽभिमतध्यानादा । 
प्रकृति के अनुकल ध्यान करने से भी चित्त स्थिर होता है । इसभरकार 
से चित्त स्थिर हाने परर योगी उक्ते स्थूल, सृ्ष्म, अतिसृष्म, जिस जिस 
अवस्था मे डालते ह बहां ही चित्त निर्सिप्नरूप से स्फटिक्रथत्‌ तदनुरूप बन 
जाता है| इस दशा का नाम समापत्ति दै । इसके चार भेद दै, सवितक्र, 
निभितकं, सविचार श्रौ निर्विचार । इनङ़े लिये कहा हे कैः 
ता एव सर्बीजा समाधेः 
ये सब सवीज सपमाधिके ही अन्तगेत द । इसका फल क्या होता ३ 
सो कहते हैः- 
भ 94 
ऋतम्भरततत्रप्रन्ना) 
इसके फल स योगी मे ऋतम्भरा मज्ञा का उदय होता हं । इससे स्थूल 
सृष्ष्म सब विषय योगी के करतलामलकवत्‌ होजात हं । उस्तसे उत्पन्न 
सस्कार्‌ के दिषयमक्हादहे किः 
तजः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी । 
उससे उत्पन्न सेस्छार अन्य संस्फार को बाधित करता है । परन्तु 
उप्त अन्य संस्कार को बाधित करनेवाले संस्कार के त्रिषयमयं भी 
लिखा हे किः- 


२३६ भ्र सत्याथविषेक । 
तस्यापि निरोषे सवेनिरोधानिर्बीजः समाधिः। 

योगी जब उस संस्फारकामभी निरोध करतदहंतो उनो निर्बीज स- 
माधि या असम्प्रज्ञात समाधेका ललाम होेताहे। 

साधनावस्था म योगाभ्यास के फल से योगी फो बहुत सी अलौकिक 
शुङ्केयां मिलती हे जिनको सिद्धि या विभूति कहते ह । योगद्शेन के त्‌- 
तीय पाद में इसका वणेन है । यथाः-सूस्यं मे संयम से युवन-ज्ञान, चन्द 
म संयम से ताराव्यृह-त्ान, संस्कार मे संयम से परवित्त-ज्ञान, कणएठक्प 
म संयम से क्षतिपपासरानिष्टत्ति, बल मे सयम से हस्तिविलप्राष्ि आदि, 
ये सव सिद्धियां प्रथम साधनदशा मे रुचिकर होने पर भी आध्यासिक 
उन्नति के मागे मे बाधाननक हे । यथाः- 

ते समाधावुपसगां व्युत्थाने सिद्धयः 

समाधेराहैत परुष के वास्ते ये सम सिद्धरूप द परन्त समाधेयक्त योगी 
के वास्ते उपसगेमात्र द । 

वेदान्त आदि दशनो मे प्रारब्ध आदि तीन प्रकार के कमे मानने प्र 


भी इस दशेन मं खव अषष्दो ही कम्मं मानेगये है । यथाः- 
केशमूलः कम्मांशयो दशरष्टजन्मवेदनीयः। ` 
कम्मोशय श्रविद्या आदि क्रेशो का मूल हे जिसमे दषएनन्मवेदनीय 
थोद्‌ ईसश्नन्म म भोगने योग्य ओर्‌ अदएजन्पवेद नीय अर्थात्‌ दूसरे जन्म 
म भोगने योग्य,येदो प्रकारकंक्म्पेदहोतेहे | योगके प्रभावसेख्मी 
अष्ट ओर्‌ अष भी ष बनसक्ता दे । 


९ (6 १, 


योयदशान सव दशना से निर्विरोधी ओर सव का हितकारी है। 
( साङ्ख्यद.शन ) 
सांख्यदशंेन के पवत्तक महिं कपिल है । तयसमासर सांर्यप्रवचन 
क भ, ८ [न्द भ च 4५ # [शध 
प्रादि इसके कई ग्रन्थ मिलते हे) टृश्वरङृष्ण की सांस्य-कास्किा भी 
७५, [७ = कै ने, $ ५ 
श्चाज्ञकल के प्रामाणिक ग्रन्थों मे हे। सांख्यदशेन का कौन प्रन्थ भाचीन 
ह इस विषय मे मतभेद होने षर भी विज्ञानभिश्चु ने सांख्यप्रवचन का ही 
भापाण्य निरूपण कया हे । सांख्य-भवचन के सूत्र उः अध्याय मेँ विभङ्ग 


दवितीयसयुन्लाप्त । २३७ 


2 


हे | प्रथम अध्याय मे हेय, देयहेतु, हान ओर हानदतु का निरूपण किया 
गया दै | दुःख हेय रै, प्रकृतिपुरुष का अकविविक अर्थात्‌ अमेदज्ञान दुःख 
कारहेतुरै, दुःख की अयन्त नत्ति ही हान है ओर विवेक-जञान अथात्‌ श 
कृति व पुरुष का पाथक्यज्ञान हानहैतु अर्थात्‌ अत्यन्त दुःखनिदान्ते का 
हेतु हं । यदी सब विषय प्रथम अध्याय मं वणित किया गया हं । द्वेतीय 
ञ्मध्याय मे प्रकृति का सृक्षषम कारण ओौर ततीय श्रध्याय मे स्थुल काय्यै, 
लिङ्ग शरीर, स्थल शरीर, अपर वेराग्य व पर बेराग्य का त्ख निरूपण 
किया गया हे । चतुथाभ्याय मे शाक्रपसिद्ध बहुतसी आख्यायिकाञ्चो का 
उल्लेख करके विवेकङ्ञान का उपदेश ओर पश्चम अध्याय मे परपक्षका 
खण्डन किया गया है । षष्ठ अध्याय मे शास्र के मख्य विषयो की व्याख्या 
अर शाख्ाथे का उपसंहार किया गया हे | 
पृव्वकथित दशेनो की तरह सांख्यदशेन का भी भतिपाद्य दुःखनि- 
हृत्त है । संसार दुःखमय हैः पुरषाथे के द्रारा बो दुःख द्र दोताहै, ज्ञान 
ही परम पुरुषाय है, ज्ञान कै द्वारा मतुष्यों का दुःखनाश श्रौर उनको सुक्गि- 
लाभ होता दे, इसलिये सांख्यसू्र मे लिखा है किः- 
्ञानान्मुङ्किः। 

ज्ञान से युङ्के होती दै । वहं ज्ञान पकृति ओर पुरुष का पाथक्यज्ञान हे | 

महिं कपिलदेवजी ने कटा है कः । 


£. 


कुत्राऽपि कोऽपि सखीति तदपि दुःखशवल- 


१. 


मिति दःखपक्े विक्षिपन्ति षिवेचकाः। 


संसार मे सख विलङ्ल नदी रे । संसारमेनो कुद युखदहेवोभी 
दुःख से मिभरित होने के कारण दुःखरूपी हे रसा विवेचक लोग निश्चय 
करते दे। सांख्यद्शेन मे इस दुःख को तीन भकार से षिभक्त क्रिया 
डे | यथा-आभ्यातिक, आपिदैविक ओर आधिभोतिक । आ्राध्यास्मिक 
टम दो मकार के रै शारौरिक ओर मानसिक । रोगादिजनित दुःख शारी- 
रिक ओौर काम, कोध, लोभ, इषा, शोक अदि-जन्य दुःख मानसिक हे । 
देवता से अर्थाद्‌ वत, ष्टि, वजपात आदि से उतपन्न दुःख आधिदेविक 
है । मनुष्य पशु पर्षा आदि भूतो से उत्पन्न दुःख आधिभौतिक हं । जव 





^ €& ^~ ¢. 
२३८ श्रीसत्याथेषिवेक । 
तक शरीर है तब तक ये तीन दुःख भोगनेी पडगे | दुःख उपादेय नदीं 
है, हेय । उनका हान अर्थात्‌ निषत्त सकल जब को अमीप्ित दं 
ग्रौर क्षणिक निष्टत्ति मे विशेष लाभ नदी द । अतः दुःखनिदत्ति ्रास्य- 
न्तिक होना चाये । यदी जीव का पुरूषाय है । इसलिये सांख्यकार ने 
सूत्र कहा हे किः- 
(~. ऋ कर £ 
अथ त्रिविधदःखात्यन्तनिव्रत्तिरस्यन्तपुरुषाथः। 
त्रिविध दुःख की अत्यन्त नि्टत्ति अत्यन्त पुरूषाय दै । लौकिक उपाय 
क द्वारा धिविध दुःख कौ निष्टत्ति हने पर भी अत्यन्त निष्टत्ति नदी होती 
रै, क्योकि देखने मे याता हे करं योपधिसेवनके द्वारा शारीरिक दुःखकी 
गनौर इष्टसाधन के द्वारा मानत्िक दुःख की निष्टत्ति होने पर भी उसका 
फल क्षणिक होता दै, स्थायी नहीं होता रै, अतः लोकिक उपाय से दुःख- 
निदटति नही दयसक्गी । दुःखनिष्टत्ति के लिये वैदिक उपाय ह | वेदोक्त य- 
्ञादि के अरृष्ठान से जीव को सुखमय स्वगंलाभ होसक्ता है, परन्तुबोभी 
उपाय समीचीन नही हे क्योकि कम्मं के तारतम्यानुसार स्वगंपुखमें भी 
तारतम्य होता है, इससे स्वगेवासियो मे तापदुःख देना अवश्यम्भावी 
है । द्वितीयतः पुर्पकम्मे के क्षय होने से स्वगंवासियों को पुनः दुःखमय 
ससार मे लौट अना पड़ता रै, इसलिये सांरूपाचाय्ये ने कहा ह किं दुःख- 
निष्ट्ति के लिये लौकिक या वैदिक कोई भी उपाय ठीक नही हे । सांख्य- 
कारिका मे उन्होने कदा दहे किः- 
४५. ९ क 
दःखघ्रयाऽभिधाताज्जि्ञासा तदपघातके हेतो । 
हृष्टे सा पाथा वेचरेकान्ताऽ्यन्ततोऽभावात्‌ ॥ 
दुःखत्रय फे अभिघात होने से उनके नाश के लिये जिज्ञासा होती रै, 
परन्तु र उपाय केद्वारा दुःख कानाश होने पर भी आत्यन्तिक नाश 
नदी होता ह | सांख्यसूत्र मे कहा है करेः- 
न इष्टा्तरिसिदधिनिवृत्तेरप्यनुवृत्तिदशनात्‌। 
ष्ट उपाय के द्वारा बह फल नहीं होता हे, क्योकि उससे दुःख की नि- 


[+ 


हृत्ति होने प्र भी पुनः दुःखोदपत्ति होती ह । ओर भी लिखा है किः-- 


द्वितीयसपृल्नास । २३६ 





( (र (५ ऋ 
दष्वदानुश्रषिकः स ह्यविशुद्धक्रयानिशययुक्रः । 
दुःखनाश॒ के लिये दष्ट उपाय की तरह अदृष्ट उपाय भी यथेष्ट नदी, 
क्यांकि उसमें अविषुद्धि श्रौर क्षय दोषटहोता है । तब दुःखनिष्टत्ति का 
यथायं उपाय कौनसा दै इसीको दी निश्चय करना साख्यशाख्च का 
उदेश्य हे । 
सांख्यदशेन की सम्पति मे दुःखनिदटत्ति का रेकान्तिक उपाय भरति 
द्मोर पुरुष का प्रक दै | सांख्यकारिकासे कहाहै क्तिः 
ताढपरतः च्रयान्व्यक्राभ्व्यक्रन्नावक्ञानात्‌। 
कृति द्मोर पुरूष का भेद साक्षात्कार ही श्रेष्ठतर उपाय है, बह व्यङ्ग 
थत्‌ विकृति, अव्यङ्ग अथात्‌ पकृति ओर ङ्ग अर्थात्‌ पुरुष, इन तीनों के 
मिशेष ज्ञान से उत्पन्न होता ह | सांख्यकारिकामेकदाहैङ्षिः 
एव तच्वास्यासन्ना अस्मन मं नारामत्यपाररशषमय्‌ । 
९ ॥ # क क 
अ विपरय्ययाद्विशुदधं केवलमुत्पयते ज्ञानम्‌ ॥ 
तो के पुनः पुनः श्रभ्यास करने से च्रमरहित षिद्ध ज्ञान उत्पन्न 
होता है, जिससे पुरुष को मालूम होता रै करि बह प्रकृति का कत्त भोक्ता 
क भी नही है, उससे विलङ्ल अलग निष्क्रिय ज्ञानरूप ओर साघ्षीरूप 
हे। इस दशा मे सुख दुःख दोनोका दी तिरोधान होता हे। सांस्यसूत्र 
मेकहाहे किः 
स्प = 
नभय तत्छास्यान्‌ । 
त्वौ फे साक्षात्कार होने से सुख दुःख दोनो दी नदीं रहता हे । ये तख 
विकारसाहित परति ओर पुरुष को लेकर २४ परचीस दे । सांख्यसूत्र मे 
कहा दे किः 
+ (५ 
सृत्वरजस्तमसा साम्पविस्था प्रातः, 
५५ न 
प्रकुतमहा च पहता ङ्ारः, अरङारा 
2 (~ (9 तर 
त्यञ्तन्मात्रारयुभयमिन्द्िथं, तन्मातरेभ्यः 
(भ (७ 9  & £ 
स्थूलभूतानि, पुरुष इति पञ्चग्रिंशातिर्गणः। 
त्वसमास के सूत्र मे लिखा है किः- 


१ 


२५० श्रो सत्याथावर्वक । 





ष्टो प्रञृतयः षोडश विकाराः पुर्शषः। 
संस रजः तमः इन तीन गुणो की साम्पावस्था मूल प्रकृति है, उसका 
विकार महत, महत्त का विकार अदङ्ारतच, अदृङारतन्छ का वि. 
कार पश्चतन्पाज्ा अ।र एकादश इन्द्रियां, पञ्चतन्पात्रा का विकार पश्चमदहाभूत, 
एव पुरुष, यदद पञश्चतिशति तख है । तखक्यास कौ माषा मं अष्ट भङ्गि, 
ष।डश विकार अ।र पुरुष, यदै पञ्चविंशति त्ख दहं । प्रेति के लक्षण 
फे विषयमे क्हागयाहै किः 
े + 
अर राब्दयथस्परामरूपमव्ययः 
था ककः ध €+€ 
तथा च सत्य रस्गन्पवाजतम्‌। 
अनादिगध्यं महतः परं धवः 
प्रधानमतत्मवद्‌।न्त सरयः॥ 
परकेत नित्य, अव्यय, इन्द्रियां ओर महत्तख के परे, आदिमध्यदहीन ओर 
धुव हे | श्वेताश्वतरोपनिषद् मे लिखा दे करिः 
ज य ‡ ५ # 
अजागका लाहतश्ङ्ृरृपष्णा 
बह्म: प्रजाः सृजमाणां सरूपाः । 
प्रकृति एका, अना, त्रिशणपरयी ओर सजातीय विकारो के खष्टि करने- 
बाली दै | सांख्यसूत्रे लिखा है किः- 
परिच्छिन्नं न सर्व्वोपादानम्‌। 
द = 
श्रकृतरादयापादानता | 
मूल मूलाभवारसूलममलम्‌ । 


त दुरषयरन्यत्सव्वमार्नत्यम्‌ | 
जगत्‌ का जा अपारन्छन्न नवशेष आर मूल उपादान हं वही सांख्य 


४. 


का भकृति हः पङरात क आद्‌ अन्त नही ह, परकराति का उत्पादक कोई 


^ 


नहा हे, प्रकृति नेत्य दं | श्रागौतानी म लिखा हे फिः 
अव्यक्रादयक्कयः सम्बाः प्रभवन्त्यहरागमे । 
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रेवाग्यक्तसंज्नके ॥ 


द्वेतीयसमुल्लास । २४१ 


चन्न 


प्रति का नाम अव्यङ्ग है, कयोक्रि परलय कालम व्यक्त नमत्‌ का अ- 
व्यक्ग प्रकृति मँ तिरोधान होता रै ओर षष्टि के समय अव्यङ्ग प्रकृति से 
व्यक्क जगत्‌ का आविभाव होता है । प्रकृति का परिणाम होकर रूपान्तर- 
माहा है, क्योकि धद्कति अज, धुव, नित्य यर सदस्तु है। सांख्यसूतर 


द्मोर श्रीगीताजी मे लिखा है क्षिः 
द न ( ( र ङ्भ # 
नासहत्पयते न सद्विनश्यति, इति सास्यसूत्रम्‌ । 
अ क ६ क - 0 ४५ 
नाञसता पद्यत भवा नभाव द्यत ततः, 
इतिं गीतायाम्‌ । 
श्रसत्‌ की ऽसत्ति नौर सत्‌ का विनाश्च नही है। सांख्य की सम्मति 
म परिणाम भृति का स्वभाव दै, अ्रथोत्‌ प्रङृति परसवधस्मिणी है, इसलिये 
साम्यावस्था प्रकृति मे परिणाम होता ह । प्रथम परिणाम महत्त ओर 
उसका भी परिणाम अरहृङ्ारतख ३, जिक्षसे रूप रस गन्ध स्पशे शब्द ये 
पश्चतन्मात्रा श्रौर एकादश रद्धिय अथात्‌ पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्म्मन्दरिय एर्व 
मन की उत्पत्ति होती रै । परति जड होने पर भी पुरुष के भोग श्रोर मोक्ष 
के लिये स्वती ष्टि करती ३ । सांख्यमूत्र यं लिखा है किः- 
[अ { =. 
प्रधानसृषटिः पराथ स्वतोऽ्यमोक्कत्वाद्‌- 
कुकुर वहन्‌वत्‌ । 
ध ५ ० (५ [ 
्चतनसऽप क्षरवज्ाए्तम्प्रधानस्य। 
र, ॐ £ १ 
कर्म्मवदृष्टेवां कालदः। 
1 + [० ¢ भ, 4 १ = (५. 4५ 
कति स्वयं ही खष्टि करती रै, बद शष्ट अपने वास्ते नीं करती दै, 
परन्तु उष्‌ के कुष्ुमवबहन सी न्दा पुरुष के भोगच्रौर्‌ मोक्ष फे साधनक 
लिये करती ह । निच भकार वत्स की पुष्टि के लिये अदेतन दुग्ध की स्वतः 
अत्ति होती दै, अथवा एक ऋतु के वाद्‌ एक ऋतु स्तः ही अता ह, 
उसी प्रकार श्रचेतन मृति भी पुरुष के भाग्‌ आर माक कं लिये स्वतःही 
परिणाम को प्राप्त होती है! सांख्यकारिका म कहा हे किः- 
® _ क ॐ 
वत्सविवृद्धिनिमित्त 
(क 
क्षीरस्य यथा प्रबृत्तिर्नस्य । 


२४४ भरीसस्याथंविषैर । 
स 
पुरुषविपोक्षनिमित्तं 
~. 
तथा प्रवर्तः प्रधानस्य ॥ 

बस्सकी दद्धि फे लिये जिस प्रकार अचेतन दुग्ध की शर््ति हती हे 
उसी प्रकार पुरुष की मुङ्किके लिय च्रचेतन भकृति की प््टत्ति होती हे । 
प्ति का इस प्रकार परिणाम चतन पुरुष के सान्निध्यपात्र से सम्पन्न 

होता है| सांख्यदशेन मँ कहा है फिः- 


तत्सन्निधानादरष्टठातृवन्मणिवत्‌ । 

चुम्बक के कुल्य न करने परमभी केवल सामने रहने प्र निस प्रकार 
लोहे मँ प्रहरति होती हे, उसी भकार निष्क्रिय पुरुष के सान्निध्यमत्र सेष्टी 
्रकृति का महद।दिरूपेण परिणाम ह्येता है । प्रकृति की साम्यात्रस्था नष्ट 
होने पर पहला परिणाम होता दै उसको महत्त कहते ह । महत्त्व का 
विकार अरत है । निष्विशेष सूक्ष्म पश्वभूत को पञ्चतन्माज्ना बोलत दै । 
श्रहेकारतच्व फे षिकार से यथाक्रम पश्चतन्मत्रा ओर एकादश इद्धिय 
उत्पन्न होते दै । पश्च नेन्द्रिय, पश्च करममेन्दिय ओर मन, यह एकादश 
इन्धरिय ह । अव्रिरोष पश्चतन्मात्रा से विरोष पञ्च स्थूल भूत, क्षिति अष्‌ तेज 
मरद्‌ व्योम उत्पन्न हेति दै | 

सांख्य के मत मे जगत्‌ जिगुणात्मक है, क्योकि भृति त्रिगणमयी हे । 
प्रत्येक विषय मे सुख दुःख मोहात्मके तीन गुणखके अधिषएठान रहनेसे एकष्टी 
विषय अवस्थाभेद से कदी सख॒खकर, कटी दुःखकरर ओर कटं मोहकर होता 
है । यथा-एकही ली भरियजन के किये सुख कौ हेतु, सपत्नी के लिये दुःख 
कीरहेतु नौर निराश प्रेमी केलिये गोह कीहेतु होती हे। सांस्यका 
२५ पचीसवां त परूष रै । सांख्य के मत मेँ पुरुष असङ्ग, नित्य, शद्ध, 
बुद्ध रौर सुक्क स्वभाव दै । थकृति जड श्रौर पुरुष चेतन, प्रकृति परिणामिनी 
द्वीर पुरुष निर्धिरार, प्रकृति गुणमयी श्योर पुरूष निरोण, पकृति दृश्य रौर 
पुरुषे द्रष्टा, परृति भोग्य ओर पुरूष भोक्ता कूटस्थ असङ्ग अकता एवै साक्षी- 
मात्र र । सांख्य के मत पे भ्रकृति एक) परश्च पुरुष बहु दँ । सास्यचूत्र बर 
कहा हे किः- 

जन्मादिव्यवस्थतः पुरुषवत्‌ । 


दवितीयसपुल्लास । २४३ 


बहुत पुरुष स्वीकार नहीं करने से 
ह | सांख्यकारिका में कहा हे किः- 
जन्ममरणकरानाम्प्रतिनियमादयुगप- 


तत्रत्तरव पुरुषवहूत्र [सद्‌ चगरुस्यातपस्ययाच्च । 
सकल जीवों का एकही साथ जन्म मप्यु या इद्धियवेकल्य नदी हेता 
है, एकी काल म सवी प्रष्टत्ति देखने मे नही आरती है, किसी पुरुष में 
कोई शण प्रबल दै, फिसी पुरुष मे शौर कोई गुण परवल है, इसलिये पुरुष 
बहुत होने चाय । इस प्रकार कौ युक्गियो के द्वारा सांख्यकारने बहु पु- 
रुषवाद्‌ सिद्ध किया दै । सांख्यज्ञान-भूमि मं आरोहण करने परर स्राघक 
कोभी रेसी उपलब्धि होने लगती है | सांख्य ज्ञानमूमि के अनुसारनजो 
स्वरूप की उपलब्धि होती हे सो व्यष्टि शरीरावच्िन्न कूटम्थ चेतन्य की 
उपलब्धि है । उस समय अद्वितीय व्याप चैतन्यके साक्षात्कारन होने से 
आर प्रतिपिणड मे भिन्न भिन्न कूटस्थ ्रातसमा का साक्षात्कार होने से बहु 
पुरुषवाद सांख्यज्ञान-मूमि के अनुसार ठीक हं । सांख्य के प्रतमंद्ृष्टिदशा 
मर प्रति रौर परुष परस्पर संयुङ्ग रहते हे, इसी कारण पुरुष का गुणं 
प्रञ्ति सौर प्रकृति का गुण पुरुष मे उपचरित होत। ह | सांख्यकारिका में 
लिखाहेकिः 
+ ३ $ अ (न ५. 
तस्मात्तस्संयोगादयेतनं चेतनवदिव लिङ्क । 
गुणकतृखे अपे तथा कर्चव भवत्युदासीनः ॥ 
प्रकृति ओर पुरुष के पास पाक रहने से चतन मृति चेतनवत्‌ भरती 

होती है अरर फत्ता पुरुष कत्तावत्‌ प्रतीत होता हं । जिस भकार स्फाटिक 
के सामने जवापुप्प ग्खने स पुष्पका र्ग स्फटिक मं परतिफलित होता रै, 
उसी प्रकार भरकृतिगत सुखदुःखादि पुरुष मँ उपचरित होता है । खच्च 
द्॑ष्ण म कालिमा भतिदिस्वित हकर दपेणगत स्वच्छता को निस प्रकार 
मलिन करदेती ठै, उसी मकार युखदुःखविकृता भकृति भी पुरुष को 
आस्यन्न करदेती रै । भृति ओओौर पुरुष का भोग्य भोक्रुत्वभाव अनादि 
प्रगिवेक के द्रासय सिद्ध हे । प्रलयकाल मे अषिवेक्‌ वासनारूपसे परुषमे 


ॐ क 


संलग्न रहता दं । खष्िदशा मे उसी अविषेक के कारण भोग्य भोक्भाव 


जन्मादि की व्यवस्था नही होती 
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निष्पन्न होता ह । सांख्यकारिका कं आचाय्यं इश्वरटृष्ण ने प्रकृति पुरूष 
के सयोग को अन्धपङ्गर संयोग करकं वणेन किया हे । यथाः 


परुषस्य दशनार्थ कवल्याथ तथा प्रधानस्य । 


पड्ग्वन्धवटुभयारप सया्गस्तत्कतः समः ॥ 
जिस प्रकार अन्ध यर पङ्गु की अलग अलग होकर किसी कार्ययं 
करने की शक्ते नही ह, परन्तु दोनो मिलने पर काय्यं सम्पन्न होता ३ । 
अन्धके पड्गुफो कन्धे पर लेने से दशेन शक्तिसम्पन्न पद्मा श्रौर चलने- 
बाला अन्ध, दोनों मिलकर अच्डे मनुव्य की तरह काय्यं करसक्घ 2; ठीक 
उसी भकार निष्क्रिय व चेतन पुरुष ओर सक्रियं व अचेतन पकृति, दोनों 
के संयोगसे खष्टिक्रियादोतीदहै । खटिका उदेश्य परूषका मोग ओर 
मोक्ष साधन ३। जिस प्रकार काय्येसिद्धि होजाने के वाद्‌ अन्ध रौर पद्णु 
अलग अलम होजाते दे; उसीभकार विवेक के द्वारा परुष प्रकृति को देख 
कर अपने नित्य शद्ध बुद्ध मक्र सद अकत्तं आर निष्क्रिय स्वभाव को 
सममकर प्रकृति स अलग दांजाता हं । यह सांख्यश्ताघ्चानुस्रार परुष की 
गुक्ञि हे गीतामेकहाहे कि: 
प्रकृत्येव च केम्भाणि क्रियमालानि सब्शः। 
यः पश्यति तथातमानमकत्तोरं स पश्यति ॥ 
भकृति के द्राराही समस्त काय्यं होता है, पुरुष निष्किय दै ओग पुरुष 
अक्ता ह, इस प्रकार जां दखता ह बहा तदश ह । तदशन स जीव 
को केवल्यप्राक्चि रौर उसके त्रिविध दुःख का अत्यन्त नाश होता है। 
साद्ख्यदशेन मेँ उसकी ज्ञानभूमि के घरनुसार इश्वर के सिद्ध नहं होने 
पर भी अलोक्षिक भस्यक्ष विज्ञान के द्वारा इश्वर की सिद्धि सव्वंथा की गर 
ह मांख्यदशेन के पिज्ञान के अदुसार श्रसिद्धि की आवश्यकता न 
रोने पर भी इश्वर की सिद्धि पकारान्तर से करने से सांख्यदर्शन की 
आस्तिकता आर भी बटम्‌ई ₹ इसमे सन्देह नहीं | केसी किसी भाष्यकार 
ने इसको समभा नदीं हं । इप्त तच्च को न जानकर बहुतलोग इस दीन 
फो निरीश्वर सांख्य कहा करते हे, वे सन्वेथा भ्रान्त हे । इसका पूरा तख 
श्रामे के किसी सपुद्लाक् मे बताया जायगा। 
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( कम्ममीमांसा दशन ) 
वेद का प्रथम काण्ड कम्म॑काणड रै, उस कम्मकार्ड कौ मीमांसा करने- 
वाले दशेनशाख को करम्ममीमांसा दरोन कहते है । कम्मं साधास्य ओर 
विशेषरूपसे दो भागमे विभक्र होने के कारण कम्म मीमांसा के ग्रन्थ 
दोहे। एक फे भधानाचाय्ये महर्षि भरद्ान ओर दूसरे के परधानाचार््य 
मषिं जेमिनी हे । प्रथम नेैमिनीकृत दशेन का वर्णन करियाजाता है| 
वेद्‌ के कम्मेकाणएड का भतिपादक कर्ममीमांसा दशन है । इसको पूर्व्व 
मामासा भी कहते हे । महिं जमिनी इसके भवत्तक है । इसमे बारह 
अध्याय दं । यङ्ग, अग्निदोत्र, दानत्रादि वषय इसमे वशित है । 
इस कम्पपीमांसा दशन के परतमे वेद का कम्मेकाणडही सायक है, अन्य 
काण्डा का कोई भौ भयोजन नदी है । इस मीमांसा मे कहा र किः 
प्रायस्य क्रियाथवादान्थ॑क्यमतदर्थानाम्‌ । 
कम्पेही वेद्‌ का तिपा होने से कम्मं के सिवायवेद का ओर अश 
छया दै । षेद मे जो त्चज्ञान का उपदेश क्रिया गया है, उसका उदेश्य, 
देह से भित्र ्रात्मा का अस्तित्व ममाण क्रे जीव को अष स्वगे 
आदि के साधनरूप यागयत्त मे महत्त करना रै, रेसा नेमिनीमीमांसा का 
सिद्धान्त है । 
इस मीमांसा दशन फे मतमेषेद्‌ नित्य अभ्रान्त ओर अपौरपेय है 
| 


(+ अ+ ्, 


वेद्‌ के रचयिता ओ्रौर कोई नहीं दै । छषिलोग मन्त्रो के टष्टामा्र है । वेद 
का भामाय स्वतःसिद्ध हे । उसमे जीवों के कल्याण के लिये यज्ञधम्म 
का प्रतिपादन किया गया दै । यथा :- 
यजेत सवगेकामः। 
स्वग की कामनासे यज्ञ करना चाहिये । स्वगेसुख का लक्षण शारो 
मेंक्हादेकिः- | 
यन्न दुःखेन संभिन्नं न च प्रस्तमनन्तरम्‌ । 
अभिलषोपनीतच्च तत्सखं स्वःपदास्पदम्‌ । 
जिस सुख के साथ दुःख मिलाहुञ्चा नही हे, जिसके परिणाम में दुःख 
नही होता रै रौर जो इच्छामाजर सेह भप्त होता है, स्वम मे वही सुख 
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मिलता हे । यज्ञ करने से इस प्रकार का स्वगं सुख मिलता हे क्योकि यज्ञ 
का फल अलौकिक हे । वेद्‌ ओर शास्र मे कहा ह कि :- 
ज = ज ९ वृर ¢ 
यजतेजांतमयू्वम्‌ । 
>, # 
पाम सोमं असता अभूम, 
८ ष € १. ध ४८ (५ 
अक्षय्यं ह वे चातु्मास्ययाजिनः सङृतं भवति । 
च 0 ५ ज (० # (५ + 
सर्व्वान्‌ लोकान्‌ जयति, गत्य तरति, पाप्मानं 
(~ 9 (~ न = ज = 
त्रातः; ऋद्यह्त्पा तरत, यशमधन यजत । 
, यत्द्वारा अमृतत्व लाभ होता ह । हम लोग यज्ञीय सोमपान करके अ 
मर होगये है । चातुमस्य याग करनेवाल्ते को अक्षय्य पुण्य का लाभ होता है। 
द्मश्वमेध यद्ग करने से समस्त लोको को जय करते है, एवं मृत्यु, पाप व 
बरह्महत्या से उत्तीण हते दे । इत्यादि वंदिक सिद्धान्त इस पूेमीमासा 
कृ प्रतिपा हे। 
इस मीमांसानेषेद्‌ को पांच भग मे पिभक्त करिया र । यया-विधि, 
५ (५ (८ ५ ० 
मन्त्र, नामपेय, निषेव ओर्‌ अरथत्राद । वेद्‌ के जिन वाक्यो के द्वारा कसैव्य 
का उपदेश करियागया ₹ उसे विधि कहते है ओर जिने द्वारा अरर्तन्प 


का निषेव करियागय। हे बह निषेध है| यथा: 
९ ञे 
स्वर्गकामो यजत ¦ 
(द [ > 

मा दा खाप्चाः। 
स्वगे की इच्छा से यज्ञ करना चाहिये, यह विधि हे ओर दिनम लेटनां 
नही चाहिये धह निषेध हे | विधि ४ प्रकार की है| यथा-उत्पत्ति, मिनि- 
योग, भयोग व अधिकार । जिस विधि मं केवल कमैमात्र का व्रिधान है 


(0 (0, 


खसे उत्पत्तिषिधि कहते ह । यथा: 


अग्निहोत्रं ज्रहोति। 
अग्निहोत्र होम करना उचित ह । परन्तु होम के लिये इतना जानना 
यथेष्ट नहीं ईं । किस प्रकार से, किस द्रव्यसे अ्ौर किसको लक्ष्य करके 


हं रना चाहिये यह भी जानने योग्य ह । इसके लिये विनियोगत्रिधि 
का उप्देश, हे । पथा :- 


% 
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क, (५, 

दशधा उहात। 
इन्द्राग्ना उद हावः॥ 
दधि से दवन करना चाहिये | इन्द्र व श्रग्नि के उदेश्य से यह हविः ई | 
इत्यादि । परन्तु इतना भी जानना यथेष्टनरी दहे, क्योकि किस यज्ञ मे, 
क्रिस क्रियाके वाद क्रिस क्रिया का अनुष्ठान होना चाहिये यह भी जानने 

योग्य हे । यथा: 
ॐ (~ 
ग्नहत्र हात । 


यवागू पचात । 
इसमं अग्निहोत्र दाम ओर यवागृ पाक दोनों करियाश्ं का उपदेश हे। 
इसीका नाम प्रयोग षिपि ह । तदनन्तर कंन किस यज्ञका अधिकारी हे यह 


($ 


भावकिचारन यग्यदहे । यथा; 


राजा राजसयेन स्वाराज्यकामो यजेत । 


इ्ससं पालम हुश्रा कि स्वाराज्य फे लियं राजसूय यज्घ करने मे राजा 
काही अधिकार ह, दसरका नदीं । इसीका नाम अधिकार विधि हे । पुनः 
पिधि के विचार मं नियम आर परिसख्या कौ भी ्वश्यकता दे । यथाः 


श्राद्ध भज्ञात पतृसावतम्‌ | 
श्राद्ध-शोष भोजन करना चाद्ये, यह नियम विधि षै। निस विषयमे 
मनुष्य स्वेच्छा से प्रहत होसक्रा दे आर नदीं मी होसक्ता हे, उसमें प्रति 
देने के जिय नियम विधि हें । “श्राद्धशेष भोजन करना चाहिये" रेखा 
उषदेश न होने से शायद्‌ कोई पहलेदी भोजन करलेता, इसलिये यह नि 
यम विधि बताई गई हं । जिस विधि से मनुष्यां की प्रहृत्ति मे सङोच ष्ट 
उसे परिसख्याविधि कहते हे | यथाः 


प्रोक्षितं मसं भञ्जीत। 
मन्तरहरारा संस्छरत मांस को खाना चाहिये, क्योकि मांस खाने तै रान- 
सिक तामसिक मनुष्यो की प्रहृत्ति स्वाभाविक ई, वह एकाएक रक नदीं 
सङ्गी, इसलिये उस दिंसामदत्ति को धीरे धरे घटाने के लिये विधि बताई 
अरे दे कि यदि म्र खाना किसी भ्रकारस्ति बद न शहोसक्रै, तो शथेच्च्‌. 
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पेदकेरेसान फटने परमभी कोई हानि नदी होती, इसलिये यह ^“ अनु- 
वाद्‌ " हं । भृताथेषाद्‌, यथाः 


इन्द्रा वृत्राय वज्ञ्चदयच्छत्‌ । 
र ने एत्रायुर को मारने के लिये वज्र उठाया | इस प्रकारसे इसं 
प मीमांसाकारने प्रतिपादन कियादंकिवेद्‌ नेकं सानात्‌ ओर 
करटौ परभ्परारूप से यत्गरूप धम्मे का ही रहस्य कहा हे । 


इस मीमांसा के मतम यज्ञी मुखूय है । इन्द्रादि देवतान्नौ के नाम से यज्ञ 
न ¢. भ न ् 
करने पर भी वे गोण दै, प्रयोजक नदी है । इस मीमांसा मे लिखा हे किः 


देवता वा प्रयोजयेदतिथिषद्धोजनस्य तद्थवात्‌। 
अपि वा शब्दपूव्वखादक्ञकम्मं प्रधानं स्यादगुणएपे 
देवताश्चतिः। 


इस समांसा के सेद्धान्तामुसार देवता कौ पृथक्‌ पत्ता नहीं हे । मन््रही 
देवता ह| महष जेमिनी केमतमेयज्न द्यी मोक्षफल का देनेवाला दहे, 
परन्तु क्रिया क्रम व उच्चारण दीक दीकनदहाने से यन्न द्वारा अभीष्ट लभ 
नदीं होता रै । इस दशेन में द्र का नाम नदीं रै, परन्तु 
ब्रह्यपात् चत्‌ । 
इख सूत्र मे बरह्म का अस्तित्व स्वीकार सिया गया द । महिं जैमिनि 
ने वेद्‌ को अरपौरूषेय कहा है परन्तु ईश्वरवाक्य नही कहा रै । उनके मत में 
वैद का कत्ता को नदी हीसङ्गा रै। शब्द्‌ का नित्य चौर एकत्व ही वेद 
का भूल ह; इसलिय उक्र महषिनीने कर एर सूतो मं शब्द छौ नित्यत्व 
सिद्धिकीदहे। यथाः 


नितयस्त स्यादर्शनस्य पराथ॑लात्‌। 
सव्वत्र यौगपद्यात्‌ । 

सख्याभावात्‌ । 

अरनपेक्षलात्‌ । 

लिङ्गदशेनाच । 
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वा, 


उच्ारणमात्र से ही शब्द का अयं ग्रहण होता है, शब्द नष्ट नीं होता 
दे, इसलिये नित्य है, सब्बेदा सव जगह पर एक शब्द काएक ही अर्थ 
होता ६ इसलिये भी शब्द एक आर नित्य दे, शब्द्‌ का क्षय ओर इद्धि 
नदी हं क्याफिं एक ही शब्द्‌ वार बार उच्वारित दाने से भी उसके द्राय 
वस्तु की संख्यारद्धि नदी होती हे ओर शब्द नष्टदयेने काभी कोई का- 
ण देखनेमे न्ह अआतादहै।ये दी नित्य ओर अपीरुषेय शब्द वेद 
एवं वेद विहित कम्मे का अनष्ठान दी मोक्षा का उपाय हे। 
जिस प्रकार सांख्यदशेन म नो प्रच्चीस तक्वो का निराध करते समय 
हेश्वरतस्व की आव्रश्यकता तच-त्ान-लाभ करने के अर्थं न सममकर 
हैश्वरतच् का पभराधान्य नहीं दिखाया गया दै, परन्तु अपने मत के अनुसार 
ईश्वर कीषिद्धिन होने पर भी वेदोक्ग विज्ञान कौ आस्तिकता के समर्थन 
के अथं अलोकिक प्रत्यक्ष के उदाहरण में इश्वर का अस्तित्व स्वीकार 
करिया गया है; उसी प्रकार महिं नेमिनिकृत वेदिक कम्पकारड ॐ मीमांसा- 
द्शेन मेँ यज्ञ की प्रधानता प्रतिपादन होने से गज्ञ का मह स्थापन करते 
करे अथे देवताश्रो को गौण करके माना गया है ओर हर के निषयमे 
भी अधिक नदी कहा गया हे । इसका तात्पय्यं यह रकि यादि दैवी 
मीमांसादशेन के अनुरूप हेशवरभक्कि यर ऋषि देवता ष पितर की 
शङ्कि की अधिकता मानी जाती तो वेदोक्त य्न की महिमा धट नाती। 
हस दशेन यें षेदोक्र यज्ञोकोदही स॒ख्य माना गयाहे। इस दर्शन का भर- 
धान सिद्धान्त यह है कि बेदोक्क कम्पकाण्ड साधक को सव कुच फल द 
सङ्गे दै । इस दशन का सिद्धान्त यह हं कि साधक वेदोक्त कम्मं करता हरा 
वगादि सव उन्नत लोकों को सुगमता से भाप्र करसक्गा टै योर सक्तिभी 
पराप करसक्ताहे। इस भरकारसे वेदोक्क कर्म्मो की पूणं शङ्कि प्रतिपादन 
करने से, अगत्या इस दशंनशस्र को इश्वर अर उसके अंश देवताश्नौ 
क गत्व दलाना पड़ हे एव इसा कारण इस दशनशास्चम सकाम 
कम्मेकाणड को दी मुख्यता दी है । इस प्रकार से महि कपिलफरत सांख्य- 
दशन श्र महिं नेमिनिष्त कम्ममीमांसादशंनों मे इश्वर को परम्पराय 
सम्बन्ध से मानने से कुद दूषण नदीं ह, किन्तु अपने विज्ञान के बाहर 


निः 


स्थित श्वर को प्रकारान्तर से मानने से उज़् दोनों दशनो का भूषण ही है । 
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कम्प्राज्यकं साधारण ववस्तार, साधारण मत आर्‌ साधारण जक 
फे विज्ञाना का परतपादक महष भरद्रालकरत कस्पमासासादश्न ह | यह 
दशने ग्रन्थ जामनादरशन प्रन्य क शअर्ुर्प एकदेशी न्‌ हनि कै कृ(रणयसइ्स 
म अनेक भकार के विक्ञानां का रहस्य वणन केयागया हे । यह दशनः 
शासन चरि पाद म विभङ्ग ह, इस दशन श़क्लक किना पाट कय क्म्प्क् 
ञ्मनादि श्रनन्त स्वरूप ओर कम्म र विस्तरत रूप समभ मे नदी आक्षे | 
श्रीमहाभारत मे कहा हे किः 
कम्मणापी भान्ति देवाः परतरः 
कम्भणेवेह प्रवते मातरिश्वा । 
अहोरात्रे षिदधत्कम्मणेव, 
अतन्दितः शश्वदुदेति सूय्यः॥ 
मासाऽदैमासानथ न्ष्रयोगा- 
नतन्द्रितश्चन्दमाश्चाऽभ्युपेति । 
्रतन्द्रितो ददते जातषेदाःः 
समिध्यमानः कम्मं कुव्बन्प्रनाभ्यः॥ 
अतन्द्रिता भारमिमं महान्तम्‌, 
विभक्ति देवी परथिवी बलेन । 
अतन्द्रिताः शीघ्रमपो वहन्ति, 
सन्तपेयन्स्यः सव्वेभृतानि नयः ॥ 
हिता सखं मनसश्वाऽप्रियाणिः 
देवः शकः कम्पेणा श्रे्टवमाप। 
वृहस्पति्रंद्यच्यं चचार, 
समाहितः संशितालसा यथावत्‌ ॥ 
हिता सुखं प्रतिरुष्येन्द्रियाणि, 
तेन देवानामगमदरौरं सः। 
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तथा नक्षत्राणि कम्मणाऽमुत्र भान्ति, 
रद्राऽऽदित्या वसगेऽथाऽपि विश्वे ॥ 

कम्म के द्वारादीये देवतालोग स्वम म पङाशमानदह | कमंके द्रारादी 
इस संसारमें वायु बहता है यर कम्मं के द्रारादयी अतन्रितभाव से दिन 
श्रौर रारि को सम्पादन करताहुखा भूय्ण निरन्तर उद्य होता दै मौर 
चन्द्रमा निरालस्य दाताहुय्ा मास्त पक्षः नक्षत्र एवं योगादि को प्राप्त करता 
हे] अग्निदेव भालस्य को छोडकर कम्मे करते हए मतुष्यों के द्वारा हवन 
किये जाने पर प्रजाओं को फलप्रदान करते ह । पृथ्वी देवी ्रालस्यरहित 
हो सामथ्ये से इत गुरु भार को धारण करती है तथा नदियों अतन्ितभाव 
से शीघ्र शीघ्र वहतीहुईं निखिल भाणियों को संतृष्च करती है । देवताश्यौ 
के राजा इन्द्र ने अपने मनकी प्रिय वस्तु तथा सुखको त्याग करके कम्मदी 
के वलसे श्रेष्ठत्व को प्राप्न किया है । बरहस्पतिजी ने संयतचित्त हो सख को 
होड इन्द्रिया को रोक ब्रह्मचय्यं पालन किया इससे देवों के मध्य मे 
गौरव को प्राप्त किया शर नक्षत्र, देवता, रद्र, आदित्य, वसु आदि स 
ही कम्मे केद्वारा भरकाशित होते द। 

कम्मही जगत्‌ का मूल हे । कम्मसेदी ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति, स्थिति नौर 
लय हुमा करता । कारण वारि कभ्मंकादी रूपान्तर है । वेदो मे कहा है कि :- 


एकोऽहं बहुस्यां प्रजायेय । 

नाऽपदामीनो सदासीत्तदानीं नाऽऽसीद्रजो नो व्योम- 
परो यत्‌, किमावरीवः छुहकस्य शम्मन्नाऽम्भःकिमासी- 
दगहनं गभीरं, न ्रल्युरासीदग्रतं न तर्हिं न रत्रयाह 
आसीलखकेतः 

आष्ठीदवातं स्वधया तदेकं तस्मादन्या न परः किथ- 
नास, कामस्तदग्रे समवत्तेताऽधिमनसो रेतः प्रथमं 
यदाऽऽपसीत्‌, सतो बन्ध॒मसाति निरषिन्दन हृदि प्र 
तिष्या कवयो मनीषा । 


दितीयसयघ्नास । २५३ 


इस प्रकार की तियो की चरिताथ॑ता म कम्पी कारण है । ईश्वर 
रजोगुण श्धिष्ठाता ब्रह्मा, सच्छगुण अधिष्ठाता विष्णु ओर तमोशण अधि- 
राता रुद्र होकर्‌ प्रत्येक जद्या!णड फी उत्पत्ति स्थिति ओर लय किया - 
रते दहै इसका भी कारण कमभ्यदही है । अनन्त कोटि जह्मारडो का चट 
स्थिति लय यी कभ्यदी केद्वारा होतार । ब्रह्माण्ड की स्थिति दशामे 
कम्मही धम्मेरूपी होकर ब्रह्माण्ड की रक्षा करता हे । कम्मेदी जीवको 
उद्धिज्ञ, स्वेदज, श्चण्डज ओर जरायुज योनियो मं क्रमोन्नति कराकर देव- 
दुलेभ मनुष्य योनि प्राप कराता ह ओर कम्मेदी मनुष्य को अभ्युदय ओर 
निःश्रेयस का अधिकारी कराता दे । कम्मेही सुक्गिका कारण होने से कर्प 
की महिमा वेदों मे सबव्वे्थान करके वशेन कीभः हे । 

जीवदशा का विकाश सबव्वेभथम होते सपय कम्मंही नीव का साथी 
होता है चौर पृणंन्नानयङ्ग मानव जव जीवन्पुक्र दशा को पराप करे शरीर 
फ़ अन्त होने पर विदेह लयको धाप्रकरता हे उस समयर्भ, कम्पी 
ञ्न्तपर्य्यन्त साथी बना रहता दे । इसी कारण कम्मे का प्राधान्य मानने- 
वाले गुनिया म दो मत देखने मे अति द । भरथम दशा में रदनेवाल्चे युनि 
इश्वर का श्रस्तिख स्वीकार करने फी आवश्यकता नदी समभृते क्योकि वे 
प्रथम से अरन्त प्येन्त कम्पे की दी शङ्कि उपलब्ध कर रहर । दी सि. 
दान्त को आश्रय करके पृथ्वी मे जेन बाद्धादि अनेक सम्मदाय प्रकट हृष 
है ओर भविष्यत्‌ मे होगे । एसा दोना स्वतःसिद्धे । कम्पे फे प्राधान्य 
माननेबाल्ते मुनियां पना दुस्तरा मत दं षह सन्धेवादेसभ्मत हं । बेदानुकल्ल 
तथा सव्वंहितकारी पणे सिद्धान्तयक्क पत जिल्लको पूज्यपाद महर्षियोंने 
एकमत होकर स्वीकार किया दं वह॑ इष कम्मेभामांऽदशेन द्वारा भरति- 
पादित द। कम्म कौ पृणति) कस्म कथं सष्मातियूक्ष्म अवस्था, कमस्पबीज 
ङे संस्कार की उत्पत्ति स्थिति ओर लय, कम्मं कौ जड क्रिया मे चेतनत्व 
की अवश्यकता इत्यादि समाधिमम्य भावों के समभनेवाले मुनि विना वादं 
फे {श्वर का अस्तित्व स्वीकार करते हं क्योकि पृणेदशेन पूणक्ञानसहायक 
है । पणेज्ञानमें श्रम की सम्भावना नहीं रहती । 

वणौश्रमधस्म की भित्तिको इ करने के लिये यह कम्भेमीमांसादशेन 
प्रम आभ्य द । इश्वरभङ्ि यर आास्तिरृता अदान करने के अधे पह 
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कम्मेमीमांसादशैन परम हितकर है नास्तिक श्रादि मतो का निराकरण 
करके जन्मान्तरवाद सिद्ध करने फे अर्थं यह कम्मेमीमांसादशेन एकमात्र 
अवलम्बन ह । विना इस कस्ममीमांसादशेन के हृदयद्कम किये देवीमी्मांसा 
दशन शौर ब्रह्ममीमांसादशंन का सिद्धान्त उपलब्ध नही होसक्ञा । इसी 
कार्ण यह कम्ममीमांसादश्येन परम आवश्यकीय ओर सव्व॑हितरर रै। 
जसे राजानश सन के साथ राना का सम्बन्ध है उसी प्रकार कम्पं के साथ 
ब्रह्म का सम्बन्ध दै । ब्रह्य ओर ब्रह्मशृङ्कि मे निस प्रकार भेद नदी रै रस 
पकर कारण ब्रह्म ओर काय्येब्रह्म मे भेद नदी ट । अस्तु यदि कोई व्यङ्गि 
राजाको साक्षात्‌ स्पस नमी माने, परन्तु रजाके राजानुशासन को 
यथावत्‌ माने तो जितत प्रकार राजा उस पना पर अपसन्न नदीं होते ओौर 
यादि कोई भना राना के सामने सिर शुकाने पर भी उसके रानातशासन 
कौ अवत। करे तो वह राजद्ण्ड को अधिकारिणी होती दहं इमी विज्ञान 
के ्ननुसारजो लोग इश्वर को कदाचित्‌ चमसेन भी मानतो वे कम्म 
के पिन्ञान को यथात्‌ मानने पर इश्वर कौ कृपा भराप्र करके उन्नत होसङ्ग 
ह एसे विज्ञान की सहायता से अपने अपने दशन ग्रन्थ परणयनपर्व्वक 
श्नौर अपनी अपनी साधनशेली भरव्तित करके जेन आदि धम्मंसम्परदाय 
ञ्मभ्युदय को पराप करते दँ । परन्तु जो भरना राजानुशास्न ओर राजा 
दोर्नो का समान आदर करती हे बह मना जिस प्रकार शिक्षित यर सन्ध 
योगय भरना काती है उसी प्रकार जिस दशेनशाछ्च मे कम्म अर इश्वर 
दोनों काही समनरूप से निङ्गान निणीत है वदी दर्शनशाख श्रधान्त 
श्मार पणें हं उसम सन्दह नहा । 

निस पकार वायु की सहायता से नलाशय में तरङ्ग उठतौ रहती है 
उसी प्रकार अनादि वासना से पक्रातिराज्य मं कम्मे कौ उत्पत्ति अनादि 
सिद्ध दै । जिस भकार घात प्रतिघात से तरङ्गे का स्वरूप अनन्त होता दै 
उसी अकार्‌ त्रिगुण के वेषम्यसे कम्मे को गति अनन्त हुश्रा करती हे। 
वेष्म्यादस्था प्रकृति के साय कम्मेका स्वाभाविक सम्बन्ध रै । कारस्य 
बह्मरूपी इस ब्रह्माएड का एक परमाणु भी कम्मसम्बन्ध से रहित नदीं 
&ै, इस अह्माणड का एक तृणभी कम्मेसम्बन्ध से रहित होकर न स्थित 
रहा रे ओर न अदस्थाम्तर को प्राप्न होसक्का हे । इस कारण कम्मं की 
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शक्ति सव्वोपरि है । जिस भकार महासमुद्र के बीच वहता हृश्रा एक तृण 
यदि अनुमूल तरङ्ग की सहायता प्राप्न करे तो बह तृण समुद्रतट को पहुंच 
संक्रा रै, अन्यथा उसका कृद भी पता नदी रहता; उसी प्रकार मनुष्य यदि 
अनुश्ूल कर्म्म का संग्रह करे तो उसकी क्रमोन्नति होकर अन्तम गुङ्गि 
होना अवश्य सम्भावीहे । नौर यदिषेसानदहोतो उसका पतान 
रहता । सुतरां अनुकूल कम्म ओर परतिरूल कम्मं के रहस्य को जानकर 
जो पुरुषाथं मँ भ्त्त रहते हैँ वे ही अभ्युदय को भरा होते रै श्नौर जो तन्त 
ज्ञान के द्वारा कम्मं अकम्मे, ओर विकम्मं कीदशा को अनुभव करनेमे 
समथ होतेदषेदही कम्मे के बन्धन से वचकर निःश्रेयस कोप्राप्र करतेहै। 

महपिं भद्रानकृत यह मीमांसादशेन शाल साधारण कम्मे का रहस्य 
प्रतिपादक है, इस कारण इसके भरथमपाद्‌ मे धम्मे का लक्षण, धम्मे के अङ्ग, 
धम्मे के उपाङ्ग, धम्मं प्मौर ्रधम्मं की शङ्के इश्वर का स्वरूप, इश्वर दी 
धम्म फे अधिष्ठाता हे इसका विज्ञान, धम्मे के उपाङ्गो की अनन्तता, पुरुष- 
धम्म ओर नारीधम्मं का रहस्य, आचारका लक्षण, वणंधम्भे का रहस्य 
स्माश्रमधम्मे का रदस्य, ब्रह्मतेन शरोर क्षा्रतेन का वणेन, सतीसखधम्मे का 
वर्णन, पत्ति श्रौर निदत्तिधम्मे का वणेन इत्यादि अनेक आवश्यकीय कम्मे- 
रहस्य-विज्ञान वणित हे । इस पाद का नाम धम्मंपाद्‌ ह । ओर इसके रथम 
दो सूत्र ये दैः 

£ (^~. 
सथाता धम्माजन्नासा। 
धारणाद्म्मेः। 

श्व धम्म मीमांसा का वणन किया जाता है! धारण करता है इस 

कारण धम्म है। 


दुसर्‌ पाद्‌ का नाम सस्र षद । इस पाद्‌का प्रथमसृज्रयहदहा 
¢ (~ 


कृम्मभाज सस्कारः। 
कम्पे के बीज को सस्कार कहते है । इस दृसरे पाद मे संस्कार फा लक्षण, 
संस्कार का विज्ञान, खष्टि से संस्कार का सम्बन्ध, संस्कार केदो प्रधान भेद, 
जिविध शुद्धि का उपाय, संस्कार का कलामेद, बेदोक्र षोडशसंस्कार का 
चिङ्गान, उद्धिलादि योनियं मं पश्च कोषके क्रम-विकाश का विज्ञानः मनुष्य 


^ [१ ९ (क 
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॥ 


म पञ्च कोषां ऋ! पृणता का [ज्ञानः सस्कारशद्धसे मुक्ते का सम्बन्ध, रज 
द्रोर्‌ बीय्यं की शद्धि का मदृख अचर उसके साय वणेधम्मे के सम्बन्ध का 
विज्ञान, मुङ्किपराप्ति मे वणषम्पे श्रौर आश्रबरवम्मे कौ सहायता का विज्ञान, 
आ््यनाति का लक्षण, अय्येनाति से अन।य्यं जाति की पृथकता, जाति- 
धम्परक्षामे नारी का प्राधान्य, जीव)त्पत्ति-परवाह्‌ का षिज्गान, संस्कार की 
म-शद्धि से जीव कौ क्रभोन्नति का विज्ञान, स्थूल शरीर अर सूक्ष्म श- 
रीर का विज्ञान, जन्मान्तरवाद का षिज्ञान, जन्मान्तर म जानेवाल्ते आति- 
वारक देह का विज्ञान) स्वगं नरक का विज्ञान, परेतत्व का विह्नान, संस्कार 
शद्धि के साय अज्ञान के नाश का सम्बन्ध, सस्कारशद्धि से वासनानाक् 
फा वरित्नान, इत्यादि अनेक विषय वित ₹। 
तीसरे पाद्‌ का नाम क्रियापाद दै । ईस पाद्‌ के प्रथम दौ सूत्र यह 
ह कि :- 
प्राकृतिकः स्पन्दः क्रिया । 
संस्कारकरये बीजाङ्रपत्‌ ॥ | 
प्राढृतिक द्िल्नांज्ञ वा कम्पन को क्रिया कहते हे | संस्कार अर क्रिया 
बीज आर अर्॑ुरवत्‌ दं । इस पादमं कम्प्‌ का स्वरूप, कम्म का वेज्ञानिक 
रहस्य, संस्कार के साय कम्मं का सम्बन्ध, कम्मं फ साथ षष्टिका एकत्व 
सम्बन्ध, संस्कार अडिति हाने ॐ स्थान, उन स्थानो का स्वरूप, संस्कार 
शद्धि से फ्रियाष्ुदि होने का विज्ञान, खृष्टि के मेद, प्रस्येक ब्रह्माण्ड के 
विभाग के प्रत्येक अधिदेव का रस्ति, कम्म की गति, नड राञ्यमें 
कम्मे का परवाह ओर चेतन राज्यमे कम्मे के भवाह की पिचित्रता, बन्धन 
करनेवाले भ्नौर सुक्क देनेवाले कर्म्मो के मेद्‌, कम्ही ब्रह्मस्वरूप है इसक्रा 
विक्गान, यज्ञ का लक्षणः मदायन्न का लक्षण, उनके साथ सृष्टि का सम्बन्ध, 
कम्मे फे भेद, पाप ओर पुण्या रदस्य, पाप रौर पुण्य फल, कम्मे करने 
मं मनुष्य कौ स्वाधीनता, पुण्यं कम्पे का मादारम्य, त्रेविध शद्धि की आवश्य 
कता, देशं आर का करा स््रूप, कम्मप्रवाह्‌ का अनादि अनन्त, देशकाल 
के सम्बन्ध से कम्मे का वेचिऽय, युक् कम्पे श्नौर अयक्त कम्पं फे मेद, कम्म 
भग के भेद) भाद्ध का विज्ञानः कम्प्के साय व्यष्टि मोर समष्टिका सम्बन्ध, 


॥ 


1, 
॥ 
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पिन 


(वि 


प्रकृति के तीन भेद ओर सात भेद का विङ्गान, ज्ञानकृत कम्मं ओर अज्ञान- 


क 


त 
कृत कम्मं के भद्‌, पुण्य कम्म के द्रारा जीव फी क्रमोन्नति का विज्ञान, धम्मे 
के अङ्ग के साथ कम्पे के द्रा क्रमोन्नति का विज्ञान) यक्त कम्मदरारा सुक्किपद्‌- 
लाम फा विन्नान इत्यादि अनेक तिषय इस पाद्‌ मे दरित हं। 

चये अथात्‌ अन्तिम पाद्‌ का नाम मोक्षपाद्‌ है । इस पाद्‌ मे काय्येत्रह्म 
अर्‌ कारणब्रह्य कौ एकता, बन्धन श्रोर मोक्ष के कारण का वणेन, बीज 
अंकुर का विन्नान, सररुम्पानुष्ठान द्वारा मोक्षमूमि मे पहुंचने का क्रम, करिया- 
वीज के भेद्‌, क्रियाकी भतिके नाश का वशेन, जीवन्युक्क के कम्मे की गति 
का वणन, म्पे कौ उत्पत्ति रर लय का विज्ञान, मोग कौ निष्पत्तिका 
विज्ञानवणेन, वैराग्य का रहस्य वणन, निष्टत्ति मागे का वणन, यज्ञ-मा- 
हातम्य वशेन, यज्ञ र महायज्ञ से प्रति का सम्बन्ध वणन, प्रकृति.नयं 
का उपाय, प्रकृति-जय स स्वस्वरूप षिकाश का सम्बन्ध, सरूप का ल- 
क्षण, स्वरूप मे प्रङृेति का लय, शक्रगति ओर कृष्फगति, जीवन्मुक्त की 
गति, संस्कारशद्धि से करियाशद्धि ओर क्रियाशद्धि से मोक्ष, कम्भेयोगं 
का लक्षण, जीवन्भुक्र की अन्तःकरण की इत्ति का लक्षण, कम्मं के अध्यासं 
की सात अवस्था, उस्म अकम्पीदि के भेद; कम्मै-साधन का मह, जी- 
बन्क्ग के कम्मं के लक्षण, जीवनक का क्थ्य ममवत्काय्येही होता है, 
इत्यादि अनेफ गहन पिषय वशित है | 

इस भकार से श्रीनेमिनिदशेन देदोक्क पिशेष कम्म-विन्नान अभर श्री 
भरद्रान दशेन यषवत्कम्मेरहस्य ओर साधारण कम्मविज्ञान का सिद्धान्त 
निणायक्र रै । इन दोनो दशन प्रन्थो के विना अध्ययन किये अन्व मी्मांसा- 
दशनो मेँ पवेश करना स॒विधाननक नदी होता । इसी कारण इसको पृव्वै- 
मीमांसादशेन कहते है | 


( देवीमीमांसादशेन ) 


ममवान्‌ सचिदानन्दस्वरूप ह | उनका पणं रूप से साक्षात्कार करना 
हो तो सद्धाव, चिद्धावं ओर आानन्दभमाव की माक्षिके द्रवाय ही उनका सा- 
क्षात्कार दहा सक्ताहं | इए कारण इन तीन प्रकारके भावांकौ प्रापि के 
लिये तीनां मीमांसया का विज्ञान कष्मया दै । सद्धाव के साथ काय्य 


# 
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बरह्म का प्रत्यक्ष सम्बन्ध दे, इसी कारण पव्वेमीमांसा ( कम्ममीमांसा ) 
दशन कम्मेमागे के सहारेसे दी पुमृश्चुको विरा्ररूपी काय्येब्रह्ममे व्या 
पक सद्धाव की प्राति कराता है| चिद्धाव के साथ कारणब्रह्म का प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध ह, इसी कारण उत्तरमीमांसा (वेदान्त) दशेन ज्ञानमामं के 
सहारे सेही पपक्ष को प्रकृति से अतीत कारणब्रह्म के चिद्धाव की प्राप्चि 
कराता हे । ओर आनन्दभाव चित्‌ एवं सद्धाव मे व्यापक है, इसी कारण 
्रेवीमीमांसा ( मभ्यमीमांसा ) दशेन मुयृश्चु को उपर लिखित दोनो मीमांसा 
के साथ त्रिरोध न रखता हरा ब्रह्मानन्दसागर मे लीन करके कृताथ 
करताहै।येदी तीनो भाव एक ही परममाव के श्र्गरूप होने से परस्पर 
मे इन भावों मे इस प्रकार सम्बन्धदहे फ्रि एक भावकी प्राप्ति से ञ्नन्य दोनो 
भाव स्वतः प्राप्होते ह | एवं इसी कारणसे दी तीनो मीमांसा कासा- 
धनमागे भिन्न भिन्न होने पर भी लक्ष्य एक होने से इनमे वास्तव में मेद 
भ्रारम्भते हो रक्ला नही गया द । अन्न के परिणामरूप शर्की रक्षा 
के लिये शरीर के यन्त्रामे से मुख प्रधान हे, अन्य मतद्नेपाकस्थल्ती मुख्यं ` 
है, तृतीय मत से हृ्न्तर प्रधान है, इस परकरार मतभेद विचारवान्‌ पुरुष के 
सिये कुढं भी नहीं करसक्ा ई, क्योश्ि अन्न प्रथम प्ंखके द्वारा दी पाक- 
स्थली मे भवेश करकं रसरूपसे हृदय म प्रवेश करता ओर षहा रक्त 
घनकर सारे शरीर की रक्षाकरताहे) देस कष्ण शरीर की रक्षाके लिये 
तीनों यन्त्र जिस प्रकार समान उपकारौ आर सहयोगी हे उसी प्रकार एक 
ही ब्ह्यके तीन प्रार्‌ के भावा के सहारे से ब्रह्ममागे मे चलनेवाली 
तीनो मीमांसा का लक्ष्य एक ही होने से सव परःरर में उपकारी भोर, 
सहयोगी ह इसमे सन्देह नदी । जो उन्नत नुद पर स्थित द वे अर्व 
श्नौर भङ्गि के लक्ष्यरूप शअन्तिमिभाव मे अक्रश्य ही पहुचे हुए दंगे । इसी प्र 
कार के यथाथ कम्मयोगी च्रौर भक्तके लिये भी दृसरे दो अधिकार प्त 
करना सुगम होता हे । इसी कारण तीनो मीमांसाच्छे मं मतभेद देखकर 
संदेह करने की आवश्यकता नरी ह । 

उपर लिखित मतभेद हानिकारक नू-हान पर भी देवीमीमांसादर्शैन 
शै विरोषता यह रै कि योगदशेन के समान इसके साथ किसी दशन का 
भी मतभेदं नींद कारण यहे कि देवीर्मामांस्रादशन का प्रतिपादन 
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करने का विषय परमात्मा की आ्रानन्दसत्ता है, एवं आनन्दसत्ता के सत्‌ 
र चित्‌ दोनो मही व्यापक होने से सद्धाव ओर चिद्धाव दोनो मेही 
श्मानन्दभाव की प्रपि होती है । देवीमीसासादशेन के प्रथम पाद्‌ मे दोनो 
ओर से प्राप होनेवाल्ते इसी आनन्दं काही वणेन किया दे । इसके प्रथम पादं 
का नाम रसपाद्‌ द । भगवान्‌ रसरूप दै । वेद में कहा दै कि - 
“रसो वे सः" “'सआानन्दरूपं परमं यद्विभाति" 

दून मन्धो के दारा श्रीभगवान्‌ को रसरूप अथात्‌ अ्ानन्दरूप कहा दै । 
उनकी यदी आनन्दसत्ता सत्‌ ओर चित्‌ दोनो के भीतर होकर ही प्रपत 
होती हे। सत्‌ के साथ काय्यंत्रह्म का सम्बन्ध होने से सद्धाव से मिला 
हमा आनन्द भृति मे परतिविम्ब-यङ्ग होकर जीव के श्रनुभवमे आ्रताहे। 
इसी कारण इस आनन्द को सुख कहते दहे । पुत्रके प्रति स्मेह, स्री मित्राि 
के प्रति मेम, गरुजनों षर श्रद्धा आदि, यदी सव लोकिकरस में गिभेजाते 
है । परन्तु जब साधक का चित्त लोकिकरस का लोकरिकपना घोर नाश- 
वान्‌ होना जानकर उससे वैराग्ययुक्त होता दुश्रा अलौकिक ( साक्षात्‌ 
वित्सम्बन्धयुक्ग ) आ्रानन्द्‌ मे डूषने फे ्िये परिभ्रम करता है तब दी यह 
रस भगवद्धक्किरूप से भकट होकर साधक को क्रमपृन्येक “वधी” श्रौर 
“रागास्पिका" रूप भङ्गि कीदो कक्ष्यां मे धीरे धीरे उन्नत करता हुश्रा 
न्त मे ““ पराभि” के पद पर स्थापित ओर आनन्दसयुदर मे इबादेता 
है । वेधी रौर रागात्मिका दोनोदी गोणी भक्कि है । भङ्किकी वेधी अवस्था 
मे साधक भ्रवण, कीत्तन, पादसेवन, चन, बन्दन, आदि नौ पकार 
सीद़ियो पर क्रभपूवेक चते चूते भगवान्‌ मे अनुराग होने के लिये 
अभ्यास करता हे । तत्पश्चात्‌ इसी पकार अभ्यास करते करते जब उसङ् 
उपर भगवान्‌ फी कृषा होती हे, तव उसी अभ्यास के फल से ममवान्‌ के 
प्रति अनुराग भरा करन मे समथं होता दै । इसीका नाम रागारिमिका भङ्ि 
है । विषयी का जिस भकार विषयमे अनतराम होता ३, भक्त फे चित्तम 
इस समय ठीक वैसादी भगवान्‌ के परति अनुराग वा एक्‌ प्रकार की अ- 
सङ्गि होती है । इस दशंन का मत यह दै कि भावरूप दृश्यमान संसार 
चवदह भाग मे विभक्त होने से वह आसङ्किपकाशक रस भी चवदह भकार 
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काहोताषै। उनम से वीर, कशल) हास्य, सयानक, बीभत्सः अद्भुत) 
रौद्र, ये सात रस गौख, एवं दास्य, सख्य, कान्त, वात्सल्य, आत्मनिवेदन, 
गुणकीत्तन, तन्मय, ये सात रस पस्य है । दवीमीांसादशेन मं एेसा 


द, 


कट! ह क~ 
रसन्नानमपि चतर्दशधा तञ शष अष्याः सपर गोखाः। 
हास्यादयो गोशाः दास्यानङ्किसख्यासाक्गिकान्ता- 
सङ्षिवात्ल्यासक्यासनिवेदनासङ्गिगुणकीत्तनासङ्कि 


तन्मयासक्रयश्व शख्याः । 

इन चव्रदृह रसो ॐ दाराही साधक भगवान्‌ क राज्य सम थ्े बदुसङ्गा 
है| तौभी यख्य रसो>े द्वारा साक्षात्‌ रूपसे, एवं गण रसोंकेद्रार 
परम्परारूप से उन्नत होता हे । भाव के वैचिञ्य के कारण मुखम आसङ्ग 
से युङ्क भक्तौ मे से कोई उनको दासभाव से, कोई सख्यभाव से, कोर कान्त- 
भाव से, कोई बात्सल्यभाव से, कोई आत्मनिवेदनभाव से, कोर सण- 
कीतेनभाव से, कोई तन्मय भाव से, इसी प्रकार अनेक भावों से भगवान्‌ 
फे रति अनुरागवान्‌ होकर साधक संसार की लौक्रिक वासनां को 
त्याग करताहृञ्मा शअर्यन्त आनन्द अरौर शान्ति पराप्त होता है । इसी प- 
कार उनफ़े अनन्दभाश्र म माववान्‌ भ॒क्र तीव्र संवेग ( परावेराग्य) के 
श्राश्रय से जगत्‌ की सव वस्तु को त्याग करके जव रातदिन मनरूपी 
भ्रमर को भगवान्‌ के चरणक्रमल्त कफे धङूरन्द्‌ ( पृष्परत ) के पीने में तत्पर 
गखता दे, एव अन्य सव विषयो फो त्याग करताहुा उनके ही ध्याने 
छरन्पच ( पागल ) रहता है, तव धीरे धीरे भगवन्‌ कमौटकृपासि साधककी 
एसी एक उन्नत अवस्था आ उपस्थित दत ह फि निस समयम वदं 
तन्पय होकर ध्येयरूप भगवान्‌ के साथ अपनी “ जुदाई ” भृलजाता रै । 
इ्खी ठन्पयमभव की पूणेता हाने पर्‌ फिर उसकी ध्याता ध्यान ष्येयख्यी 
पिष्टी नदी रहती, बह परमात्माके साथ एकता प्राप दाकर ““ वासुदेवः 
खच्वेम््‌ " अथात्‌ सव स्थानाम्‌ दी परस्मा को सत्ता देख सङ्गा दे । यदी 
पश्यसङ्गि की अवस्था द| इस अवस्थामे भङ्गि के साथन्नान काकोई भेद 
नदीं रहता इः एव इसी प्रकार का ज्ञानी भक्त निविकल्य समाधि की पद्री 
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पर प्ररोहण करता हे । प्रकृति मे प्रतिविस्वित आनन्द फे साथ उसका 
सम्बन्य इसी स्थान यँ आकर सम्पूर्णे रूप से बन्द होजारा है, एवं तव वह 
साक्षात्‌ चिदानन्द सागर मे मग्न होता हा जीवभावं से युक्त होकर ब्रह्म- 
भावकोष्घ्र देतह) यदीं देवीमीमासादशेन के रसपाद का अन्तिम 

तेषा दिष्य हे | इक्षौ पादम भजि का आस्व ज्रौ उपकारिता प्रतिषा- 
दन के अथे अनेक सूत्र | भङ्गि द्वारा अभृतलल्लाम होता हे, इसके आस्ा- 
दन से पतन फा भय दर दीतारे श्रौर सब वासनाथ का विलय होताहै। 
सामान्य जङ्किकेउदयसे दही महापपोका बाश् होता द| भक्ि सकल 
उपासनाश्मो कर पाणरवरूप दै, सकल धम्पाङ्गः की आश्रयस्वरूप है, सव 
जाति आर सव्र अधिकारियो ङ समानरूप से कल्यास करनेवाली है, 
पूणता लाभ न होने पर भी इसके द्वारा अधोगति नदी होती है, सालो- 
क्यादि पद प्रप्र होते है, इत्यादि अनेक विषय के सूत्र इसमे है | एवं इस 
पाद ङे अन्तमे भङ्गि की अन्तिमि दशा मंभी मात्रभिन्रता क कारण 
फेश्वय्य॑परा, आत्पैकपरा शरोर उभययरानामक्र भक्ते के पिविध मावभेद का 
वणन करते हुए मध्यमीमांमा के साथ परमात्मा कौ ्रानन्दसत्ता शी घनि- 
ता अच्छी रीति से भरनिषादित हरं है| 

इस मरीमांसादशेन के द्वितीय षाद का नाम उत्पत्तिपाद्‌ हे। उत्पन्न 
हनेवाल्न संसार्‌ की लय कौ विपि न जानने से, किसीके भी चित्त मं 
ससारचक्र कौ निस्सारता योर्‌ परेणम मे दुःखप्रदता देखकर वैराग्य 
नदी होसक्रा र एवं लौकिक स्नेहलता रा बन्धन त्याग रते हृष परमानन्द्‌- 
लाभ के अर्थं चित्त की व्याकुलता नदी होती दे; इसी कारण मरण 
परिणाम जिस देसी उत्पत्ति दिखाने के अथं उस्पत्तिपाद इम दशेन मं 
रक्ला गया रे | ष्टि की उत्पत्तिके काय्यं मे ब्य ओर बह्वशुङ्किरूपिणी 
प्रकृति का एकमात्र समस्वन्य है । परति जडा हे, जड वस्तु की स्वयं काय्यं 
करने की शक्रिनद्टीहोतीदहे | इस कारय इष्टिकाय्यं म चेतन ब्रह्मी 
आवश्यकता होती हे । यरद खष्टि तीन प्रकार की हे-आध्यात्मकी, आधि- 
दैविकी ओर आधिमोततिकी । प्रकृति अनादि आर अनन्ता है, इसी कारण 
भराकृतिकी लील वेभव-स्वरूपिणी अनन्त कोटि ब्रह्माशडरूपा आध्यात्मिक 
वा विराद्‌ ष्टि मी अनादि ओर्‌ श्ननन्त है; परन्तु विर्‌ ष्टि नित्य होने 
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पर भी एरक एक ब्रह्मारड का अथवा जीव शुरीररूपी पिरड का लय होता 
है, इसकारण आधिषरैविकी च्रौर आपिभोतिकी खृषटि सादि रोर सान्ते । 
एक ब्रह्माण्ड वा सौर जगत्‌ कालानुसार उत्पन्न रीता हैः अनेक युग 
पर्यन्त स्थिति कोमीप्राप्र देता हैएवं कालादुसखार लय प्रप्निभी होता ह। 
इसी भरार चित्‌ श्रोर जड़ की ग्रन्थि द्वारा उत्वन्न एक एक नीव भी लक्ष 
लक्ष योनि पय्थैन्त जन्पमृत्यचक्र मे परिश्रमण करर अन्त मं पराभक्गिके 
द्रारा प्रन्थिभेद्‌ करता हुश्रा वियुक्त दता दं । रन सव सिद्धान्तो के लिये 
इस पादमेसूत्रये दै 

प्रनाययनन्ताभ्यात्पक सष्टः। 

अधिदेविकाधिभोतिकसृष्टिः सादिः सान्ता। 

यिजडग्रन्थिजीवः। 

तद्धेदनादुभयसुङ्किः। 

सृष्टि दो प्रकार की दै-तरैनी ओर मानसी । वेनी दष्ट प्राकृतिक दे; 

परन्तु ऋषि लोग मन के बल से मानसी षष्टि भी करते थे । समूषियों ने 
प्राथमिक ख्ष्टिकरने के समय मनकेद्रारादी ष्टि की थी | "मनसा भजा 
द्मघजन्त" इत्यादि शाघ्चीय वचन भी मिलते है! जिप काय्ये केद्वारा यही 
सृष्टिकी धारा विपरीत दयोकर लयकी ओर अ्रग्रसर होती टै, उसीकानाम 
साधन है । वह प्रत्ते ओर नित्तिनामफ़ मागभेद से द्विषः विभक्त हु 
हे । परहरत्तिमागे गण ओर नि्टत्तिमागे मुख्य हं । प्रहत्तिमागे मे अध्यात्म- 
चिन्तन, शक्रेपूजन एव भावशद्ध्‌ क द्वरा उन्नते अ(र् युक्त हतिद्‌। 
परन्त॒ सकल क्रिया, सकल उपासना एवं सकल चेष्टा मे दय समपेण वद्धि 
रहने से पुङ्गिकाद्रार शीघ्र खलजाता ई । अहङड्ारहौ जीवभाव काकारण 
है एवं उसके द्रारादी स्वाथ-वद्धि परवल होती हे । समपेणके द्वारा इश 
अहङ्‌।र के नाश के साथ साथ स्वाथेमूलिका वसना * नाश हाने पर 
जीवभावके दूर होने से शिवभाव की प्राप्षि दती द । श्रीभगवान्‌ को 
अपित्‌ वस्तु पर आसय बुद्धि नदी रखना, उनके विग्रह ( मूत्तिं ) पर लौ- 
किक वुद्धि नदीं रखना श्रौर उनके थसाद पर भोगबुद्धि नहीं रखना, ये 
सब विषय साधनमामं-सम्बन्धीय उन्नति के सदायक होते दँ । इस उत्पत्ति 
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पाद मे साधक की उन्नति के लक्षण सम्बन्ध मे मिन्न भिन्न कछषियो के 
मतो का वणेन किया है | यथा-महषिं पराशर के मतमे पूजादि मे रति, 
महिं गगे फे मतमे कथादिमे रति, महिं शारेडल्य के मत मे एकान्त 
श्रात्मरति, महविं भरद्रान के पत मे गुणकीत्तेन मे रति, महिं वशिष्ठ के 
मत मं जगत्सेबामे रति एवे महर्षिं कश्यप के यतमे सकल विषया मे सम- 
पण बुद्धि, ये भक्त साधक के भगवद्राज्य मे उन्नति के भिन्न भिन्न लक्षण दै। 
देवि नारद कहते है कि भगवान्‌ के भरति भक्त का चित्त जव एेसे भावमे 
ग्रासक् होता हे फि जिसके विरहे, पति के विरह मेसतीक्लीकस- 
मान, साधक का चित्त बडाही व्याकुल होता दै, तदी निश्चय होताह 
किं यथाथ उन्नति ञ्मौर भक्कि का उदय हुश्ा है | परन्तु सकल प्रकार की 
भङ्गिदी-माहात्म्यज्ञानपञ्बेक दोनी चाहिये, अन्यथा प्रीति नारप्रीतिवत्‌ 
होती है एवं यदि माहास्म्य-ज्ञानपू्येक यथाथ प्रीतिहोतो वैसा होने पर 
भक्ककाकभीमभी पतन नदी होतादहे, वह्‌ धीरे धीरे अध्यास रज्यमप- 
विष्ट दोगा, यही उत्यत्तिपाद का अन्तिम सिद्धान्त हे । 

उरपत्ति की द्वितीय वस्था स्थिति होने के कारण ईस दशन मे उत्पा्ति- 
पाद्‌ के पश्चात्‌ स्थितिपाद कहागया ३ । प्रकृति शणमयी हे एवं भगवान्‌ 
भावमय हे | इस कारण जगत्‌ कं स्थितिदशा मे सब्मेत्र गुण शओओर भाव 
की लीला परिष होती है । भगवान्‌ मे गुण ओर्‌ भावे, कन्तुवे गुण 
श्नोर भावमेनदीहे। वेद्‌ गणदओ्यरमभाव के द्वारा पणे हे; इस कास्ण 
वेद्‌ भगवान्‌ का वाक्य रोर स्वतस्पणे हे एवं अभरन्त आर नित्यहैं। 
गुण ओर भाव का प्रकाश करते हे इस कारण स्मरति आदि शाह्लभी वेद्‌ 
के समान प्रामाणिक है) इन सिद्धान्तो के लिये इस दशेन मे सूत्र हे कि- 


तद्वान्नासो गुणएभापेषु । 
गणभावमयस्राद्धगवद्राक्यं पेदः। 
सतपृणोँऽभ्रान्तो निलयश्च । 


त॒त्समानातयाप तद्रथदयतकत्वात्‌ । 
गुण चनौर भावसे पृणे ष्टि कौ रक्षा के अथे त्रििष शक्ति सन्नद्ध है। 
स कारण भगवान्‌ कौ शक्तेः खष्टि के श्रादि मे भगवान्‌ से दी प्रक्राशित 
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होकर पनः लय के समय भगवान्ये दी विलीन दोतीहे। प्रकरति के प्रधान 


तीन विभाम के अनसार यही शङ्ञ भरिषिव है । अध्यास्म विभाग के रक्ष 


णाथ चऋछषल्चाङ्ः अवद विभिम्‌ स्य द्व्यङ्ग अर्‌ अक्रत 
विभाम + रक्चश्ाय परपतृरक्ग है। जगत्‌ म ज्ञान सा प्रचर्‌ एत कात अर्‌ 
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यगा्लकूल वेद का आ्रिर्माव ऋषियों कीष्पासे ही होता है) ऋषिशक्गे 
नित्यशङ्कि है| जीवो के कर्म्मो के श्रतसार्‌ देवना लोग उनकी उदया 
अधोगति कराते दै । दैवी जगत्‌ मे नाना भरकार के कार्य्यो का सम्पादन 
आदि अधिदेव काय्यं देवतागण की कपास होता ₹ै। देवशक्के नित्य 
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अर्‌ नामात्र ह । इन [स्द्न्ता क एदयम कृ ह क~ 
अऋषिदेवतमाध्यासििक नित्याश्च । 
पितृदेवतमाधिभोतिकम्‌ । 
देवदेव तमाधिदेविकम्‌ । 


नत्यनामत्तिकिश्चतं । 
इन्द्रादि लोकपालगण नित्य देवशक्गे हं एष जगत्‌ मे किसी दैवकाय्य 


के सम्पादनाथं श्रद्धा क्रिया चोर मन्नादि के दरार निस निस्यशङ्गि को 
फिसी केन्द्र मे आवाहन किया जाय, वही देवगण की नेमित्तिके शङ्कि रै। 
यथा-ग्राम्यदेवता आदि । स्थूल जगत्‌ मं ऋतु्ो की विकाश-गृहला, 
स्थूल जगत्‌ का रक्षणवेक्षण, स्वास्थ्यमरदान, अन्न जलादि कौ देशराला- 
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नसार व्यवस्था, ये सव पितृशक्िके ग्रधीन ह । पित्रशङ्षि नित्य आर 
नेमिचिक हे । अग्निष्वात्ता, अय्यमाञ्रादि पित्रगण नित्यदेषवंजो पित्र 
गण देह खट्ने पर चन््लोक मे जाकर निन निज कम्मेफत-भाोग-के अनत- 


सार नित्य पितृगण के लोक म वासर करते है, उनका माम नैमित्तिक पितर 
गण हे । ब्रह्मयज्न क द्वारा छषियो का संवद्धेन होता है एवं उनका संबद्ध 


५ 


होने पर व्यष्टि ञ्रर समष्टिजगत्‌ मेज्ञानशङ्गे कौदृद्धि होती हे। यज्ञके 
द्रारा देवताञ्रां का सवद्धेन होता हं एवं देवताश्मो के तुष्ट होने पर शक्ति 
मार सुल क माघ दती ह| इसी प्रकार पितरयङ् के द्वारा पितरोका 
संवद्धन होता हं एवं उनकी तुष्टि के फल से जीव को स्वास्थ्य गौर वीय 


लाम हेता हे । भगवान्‌ के अवतार की तरह ऋषि श्रौरदेवताश्रो केभी 


.॥ 
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अवतार होते हं । जव समष्टि जगत्‌ मे श्रासुरीशक्ते का प्रभाव इस प्रकार 
द्धि षता दहे फ देवीशृक्गि हीनवल्ल होकर अधम्म का अभ्युत्थान ओौर 
धम्मे के पतन शने का उपक्रमदहोता है, इतत प्रकारं आ आसरीशङ्कि के 
प्रकोपको दूर करना व्यष्टिया समष्टि जीवां के साध्यातीत होषडता दै 
तब दी भगवान्‌ आवश्यकतानुसार अशरूप से अथवा पृणीरूप से अवतीणं 
होकर धम्मेको रक्षा आर अघ्ुरीशङ्गिका दमन कर्तेद | इसी प्रकार 
भृति के आध्यात्तिङ अथवा आधिदैविक विभाग मे, ज्ञानराज्य मे अथवा 
कम्प एाल्य मे किसी प्रकार के अलोक गडबड होने पर ऋषिगस अथवा 
देवतागण के शवा पूणेरूप से अवतार होते इन्दी दो भकारके 
अवतारो के ्तिरिक्र भगवान्‌ ओर्‌ ऋिदेवतागण के विशेष आर अवि- 
शेषनामक श्रौरमभीदो पकार के अवतार होते टै । गुरुदेव मे दीक्षादान 
के समय विशेष शक्ति ओर आेशावतारमे अविश के समय श्रविशेष 
शङ्ि का प्रकाश होता हे । अन्तःकरणमे इनके नित्य अवतार जीव को 
पापकम्मे से रक्षा करके निरन्तर कल्याण विधान करते हँ । परात्मा की सा- 
त्त्‌ शङ्कि मुख्यतः तीन प्रकार की है ; यथा-बरह्मा विष्णु रौर शद । इन्दी तीम 
देवतान से तैतीस देवता एवं प्रकृति के विशाल राज्य म काययवैलक्चश्य 
के कारण तैतीस देवता से विस्तृत होकर तैतीसर कगेड़्‌ देवदा हए है । 
भगवान्‌ की सत्‌ श्रौर चेत्‌, उभयत्रिध सत्ता सर्व्वत्र वरिधमान रहने 
पर भी देवतागण मे चित्यत्ता ओर देवीगण म सत्पत्ता का पाघन्य रहता 
हे । श्रद्धा आर उपासना कं द्वारा भगवान्‌ एव मगवच्छङ्किसमृह्‌ की कपा 
कालाय होता दै । यही उपासना वा योग चतुर्विध हे; यथा-मृम्ब्, हठ, 
लय रोर राजयोग । कःय्येब्ह्म वा जगत्‌ नामरूपासक होने के कारण, 
दिव्य नाम अथाह यन्त्र एवं स्थलमृ्नि के श्रवलम्बन के द्रारा भिस योग 
का श्नुष्ठान होता हे, उसका नाम मन्तरयोग है । स्थूल शरीर के साथ 
सक्षम शरीर का घनिष सम्बन्ध हे, क्योकि स्थूल शरीर सश््मशररकादही 
विकाशमात्र ह । इसी कारण स्थूल शरीर पर आधिपत्य करते हुए निस 
योम के द्वार सुक्ष्म शरीर $ उपर श्राधिपत्य-विस्तार फिया नासके 
ज्यातिध्यानामक इस योग का नाम हठयोगहं । सवष्टि अर व्यष्टि षि- 
चार से बरह्मारड श्रोर पिण्डदेद एफही सम्बन्ध से युक्क है । इस कारण 
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ब्रह्माण्ड मे जो कुड हे, इस पिण्डदेह मे भी उन सबका केन्द्र स्थान विच 
मान है । कुलकुर्डलिनीरूपा प्रकृति शङ्कि एवं चेतन्यरूप शिव का स्थान 
इस शरीरमेहे। इसी कारण जिस योगके द्रा उङ्क कुण्डलिनी शुक्ति 
को जाग्रत्‌ करके सदस्नारस्थित शिव मं ज्य फियाजाय, विन्दुध्यानात्मक 
उसी योग का नाम लययोग ह | अ्रन्तःकरणदी संसार मं बन्ध भौर 
मोक्षकाकारणहे | इसी कारण केवल अन्तःकरण की सदायता से 
जो साधन होता ई, ब्रह्मध्यानात्मक उसी योग का नाम राजयोग है। 
राजयोग के द्वाराही निर्विकल्प समाधि का लाभदोतादे। इसी अ- 
वस्था मे पराभि, परवेराग्य) परज्ञान, जीवन्पक्कि आदि सकल दशनो ॐ 
सव लक्ष्यही एक भाव मे परिणत होते है । एं ज्ञानी भक्त सचिदानन्दसा- 
गर मं उन्मजन ओ्रौर निमन्लन के सुखको अनुभव करता हमा कृतार्थं होता 
हे । इस प्रकार की भङ्गि महात्मागण कीं कूपा एवं भगवत्कृषा द्राराही परप 
होसङ्गी हे । महःसङ्ग लेभ, अमोध अर विचित्र है । भगवान्‌ ओर भगवद- 
भङ्कम काईं भद नही हं । इन्द( भगवद्धक्त को कपा देवषिं नारद के मतम 
भगवत्छरृपा के द्रारा पराप्त होती है । दीनबन्धु भगवान्‌ की दया होने पर षे 
साधुसङ्ग केद्वारा भक्त को उद्धार करते हँ । महिं शारिडिल्य के मतम 
पअरहृङ्ार निरोध होने से ओर महिं द्रैपायन के मत मे दीनता आने पर तब 
पहत्सङ्ग लाभ करके भङ्ग युक्रिपदकी पर प्रतिष्ठित होसक्ता है । यदी स्थिति- 
पाद्‌ का अन्तिम सिद्धान्त हे। 

यह विश्व संसार का अमोघ सिद्धान्त हि जो कुड उत्पत्ति श्रौर 
स्थिति के अधीने, बह लयके भी अधीन होता दै । संसार चक्र फे इस 
नियामत पारेवत्तन क कथं के द्रारा अनुलोम प्रिधि के अनुसार ब्रह्माण्ड 
की उत्यत्ति होती हे एवं ब्रह्मा की शतायु के एण हयेने पर व्रिलोम षिषि 
के अनुसार ब्रह्माण्ड का प्रलय होता हे । यही प्रलय व्यष्टि मौर सम 
पिचारसे चतुधा विभङ्ग हुख्ा हे, यथा-नित्य, आत्यन्तिक, नैमित्तिक 
द्रोर्‌ प्राकृतिक । इनम से जगत्‌ का निरन्तर पररिवततेनरूप नित्य परलय 
फेर जीव की युङ्कि द्वारा आत्यन्तिक परलय, ये दोनो व्यष्टि म एवं खषएड- 
श्ूललय वा न॑मित्तिकपलय आर महाप्रलय वा ्राकृतिकरलय, ये दनं 
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खमष्टे म हदति हं । मह्राप्रलय मे समस्त ब्रह्माण्ड ध्वंस होकर विराट्‌ प्रदे 
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के गभमे विलीन होने के पन्च सृष्टि ओर स्थितिकीजोढुदं दशा देखने 
आती ह) वह नास्ति में असितित्वरूप भ्रम के उत्पन्न करनेवाली माया 
कादी लीला-विलासमान है| माया भरिमुणमयी है, किन्तु मक्त चतुर्विध 
हे; क्योकि श्रत्ते, जिज्ञास चौर अथोर्थी भक्त गुणमयी भरकृति के अन्तगेत 
होने पर भी ज्ञानी भक्त शुणातीत बह्मपदवी पर भतिष्टित हने में समं 
होता है । उसका निमे अन्तःकरण तयस्य दशामे ध्यान के परिपाक 
मे सविकल्प समाधि लाम करता हुआ ब्रह्म के अधिदैव वा इश्वरभाव एवं 
द्मधिभूते वा विराट्‌ स्वरूप का साक्षाकार प्राप्त होता हे ओर ततश्चात्‌ क्र 
मशः स्वरूप दशागत सच्चिदानन्दस्वर्प अदिताीय बह्म का साक्षात्कार क- 
रता इ निविकल्प समाधि लाम करके जीवन्पु्के पदवी पर प्रतिष्ठित 
होता ३। मन्व, हठ, ओर लय, इन तीनों योगो के ही ध्यान सगुण होने 
से तत्तत्‌ समाधि भी सविकल्प होती हे । मन्त्रयोग की समाधि का नाम महा- 
भावः हदयोग कौ सप्ाधि का नाम महागोष एवं लययोग की समाधिकां 
नाम महालय है । अतपर निगैण निराकार ध्यान के परिणाम मे निर्वि 
कल्प समापि होती है | भक्क को निर्विकर्प समाधि होने पर, इस पराभङ्के 
की दशा मे उसका श्रहम्भाव पव्वेकथित प्रकार से नाश होकर समपंण- 
वुद्धि का उदय होतार । समपणवुद्धि की प्रथम दशाम ^बे मेरे", द्वितीय 
दशामे “मे उन हूं", एवं तृतीय दशमं ^येदीवे हरं" इस प्रकार भाव 
को प्राप्र होते दै । खष्टिके विस्तरत स्र भेद फे अनुसार इन्दी सकल भावों 
कध दशा मे भङ्ग भगवान्‌ को सात भावो मे देखने मे समथे होता हे । प्रथमं 
दशन दिव्यनामये होता र । इसी समय मन्त्र श्रौर देवता के एकताभाव 
द्रारा भगवान्‌ फे दशेन होते है । द्वितीय दशन दिष्यरूप मं होता है । इसी 
समय उनके सगण मसिममृह भाव के उदहोधक होकर भगवान्‌ के साक्ष 
त्कारका कारण होते द । तृतीय दशन विभूति मं होता हे । तब जगन्षय 
र व्याप्त उनके विभूतिसमूह साधक को उनके भाव मे भावित करते है । 
चतुथे दशेन स्थल सृक्ष्म शङ्कि मे होता द । तब उनकी सूक्ष्म शक्रिके विं 
काश स्थत अन्तःकरण म एव स्थुल शक्ति कं विकाश स्थल स्थूल जगत्‌ 
से उनके दशेन होते हँ । पञ्चम दशन गुणों म होते द । तव त्रिगुणमय ज- 


गत्‌ मेँ त्रिगुण बिलास के विचार से उनके दशैन होते है | षष्ठ दशन भाव 
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मै होते है । तव भावपय बह्म के यादि त्रिभाव काय्थब्रह्यमे होने केका- 
रण, इस प्रकार भाव त्छातुमन्धान मे भगवान्‌ के दशेन होते दे । सप्तम 
दुशेन स्वरूपम होता है तब नि्धिकर्प समाधिकी दशा मेस स्वरूप 
मं उनकी अ्रष्टितीय बह्मस्तच्ता का साक्षात्कार लाम दता रै । जह्य 
द्मद्वितीय होने पर भी बद्यदशेन के इसी परार फे स्तमेद केवल पटति, 
प्रटत्ति ओर शक्लिमेद से देते है । उनकी अष्टितीय सत्ता, निस दशेन- 
शाद मेजिसभावसे दही षित क्योन हो, सब दशनो का त्खा- 
नुसन्धान्‌ करने पर स्पष्ट देखा जाता है कि कष्टौ उनको प्रति पिर्डमं 
देखकर संख्यारूप से अनन्त, दवं कहीं पिएड-समृह की पृथक्ता बताने 
वाली प्रकृति के विल्लय मे उ्यापकरूप से उनक्रो अनन्तसत्ता प्रतिपादित 
हुई है । यदी सांख्य के बहुपुरुषं अ्नौर मीमासा के एकात्मवाद का 
अलोकरिक तात्पय्यं हे | ओर यदी देत ओर ्द्रैतवाद का गूढरदस्य है । 
उनकी सत्ता उपाधिरूपसे भिन्न भिन्न प्रतीयमान दोनेपर भी त्तः एक 
अदितीय भिन्न दितीय कदापि नदी हे । अनन्यभङ्गिकद्रारा तटस्थ दशा 
षः विलय हाने पर इस अ्रकार के स्वरूपक्ञान का उदय होने से हृदयर््रन्ि 
का भेदन होता ै, समस्त सशयजाल भिन्न दयेत है एवं वासना के क्षय 
होने षर्‌ कम्मे काभीक्षपदहोतादहे) येही पराभक्किबा परमङ्ञान की दशा 
ह । जो भाग्यवान्‌ भेक्क अनन्त कोटि जन्म की सुकृति के फलसे इस दशा 
को प्राप्न करता दै, उसको पनः सखदुःखमय संसारचक्र म परिथ्रमण करना 
नदीं होता दे। वहं अ्रःत्यानि'क प्रलय वा विदेह गङ्गाम करके आनन्दमय 
बरह्म मेँ विलीन होता दे । उसका उस समय का अनुभव मीमासात्रयके 
लक्ष्य के अतसार घ्रनावापन्न होकर अन्त मे पक भावम दी मि्तजाता 
है । “ यह जगत्‌ ही बेड” यह कम्मेमीमांसा काञ्चनुभवदै, ^ वेदी यह 
जगत्‌ दँ " यह दैवी मीमांसा का अनुभव रैएवं धमे दीवेषहं" यह ब्रह्म 
मीमांसा का अनुभव हे । साधक श्रद्धा नौर भक्किके भमवसे एक दशा 
केश्नुभवसे अन्यदो दशा के असुभवोकोपभराप्न करके सकल दशघ्रांका 
दी सामञ्ञस्य कर सक्ता है, क्योकि जहां अद्वितीय ब्रह्य के यथाथैज्ञान का 
किकाश हे वहां फिर अ्सामञ्स्य का श्रवकाश्‌ कहां दै १ यदी मध्यमीमांसा 
क देवीमीमांस मे प्रतिपादित लयपाद्‌ दै । यदी जीव की अन्तिम गति टै! 


४. 


हितीयसमयुल्नास । २६६ 


जानन्नापि निना णनि 


( ब्रह्ममीमांसा दशन ) 


वेदोक्त ज्ञानकाण्ड की प्रतिष्ठा वेदान्तदशंन ( ब्रह्ममीमांसा दशन) की 
लक्ष्यीभूत है । यह दशम सद्म ह्ानभूमि का होने से ओर सव दशनो का 
शौीपंस्थानीय है । इसके पवसे सहि बेदव्याक् हं येद्‌ के अन्तिम 
अथात्‌ ज्ञानकाण्ड का प्रतिपादक होने से इस दशेन को उत्तरमीमांसाभी 
कदहानाता दहं आंरब्रद्यदही इसका युख्य प्रतिपाद हाने सं इसका नाष 
ब्रह्मसूत्र भी हे | 

वेदान्तदशेन मे चार अध्याय ओर अस्येक अध्यायमे चार चार पाद 
ह | प्रथम अध्याय का साधारण नाम समन्वय ह| इसमे अनेक भकार के 
शुतिवास्यों का समन्वय कियागया हे । यथा-प्रथम अध्याय के प्रथम पाद्‌ में 
स्पषटत्नापक श्तिसयृह का, द्वितीय पाद मे अस्पष्ट बरह्मभावात्पक श्चुतिस- 
मूह का, ओर तृतीय व चतुथे पाद मे संशयात्मक थतिसमृह का समन्वय 
कियागयाहे। द्वितीय अध्याय का साधारण नाम अविरोध हे । इसफे पर 
थम पाद्‌ म स्वमत प्रतिष्ठा के सिये स्मृति-तरोदि-विरोध-परिहार, दितीय 
पाद मे विरशद्धम्तो फे पति दोषारोप, तृतीय पाद मे बद्य से तखा कीं 
उत्पत्ति ओर चतुथं पाद मे भृतविषयकं शतिसमूह का विरोध-परिहार 
कियागषा दे । फलतः इस श्रव्याय मे विरोधी दाशेनिक मर्तो का खर्डन 
करके युक्के व प्रमाण के साथ मदर्षिं बेदन्यास ने वेदान्तमत का अविरोध 
प्रतिपादन किया हे | तृतीय अध्यायफा साधारण नाम साधन है । इसमे 
जोव वव्रह्मका लक्षण निद्श करके युक्ति के बहिरङ्ग बव अतरङ््‌ साधनका 
उपदेश फियागया ह । चतुथं अध्याय का साधारण नाम फलहे । इसमें 
जीवन्पुङ्कि, जीव्‌ की उत्क्रान्ति, सगुण व निगेण उपासना के फल के तार- 
तस्य पर्‌ विचार कियागया है। 

वेदाम्तदशेन का मुख्य उदेश्य जीष को दुःखमय संसार से युक्त करके 
्ानन्दमय ब्रह्मपद म॑ स्थापित करना ₹ । शालां मे कहा टै कि :- 


जीवो कह्येव नापरः) 
जीव ओर बह्म एकही हे । भेदभाव का मूल अवरा रै । अनिवाके 
श्रावरण मे श्राटृत होकरदयै जीव श्रपने को ब्रह्म से पृथक्‌ समभता है, 
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इसलिये तच्चक्ान फे उदय हने से जौव को यह आवया जव दर हाता दहं 
तबही जीव व्रह्म की एकता हीने पर जीव कां बुक्क होता हे । जाव ब्रह्म 
का इस प्रकार ओपाधिक भेदभाव उपानेषदा मे बहुधा वे.खत ह । ब्रह्म 
दिन्दुपनिषद्‌ मे लिखा दं किः 


एक एव तु भूतालसा भूते मूते व्यवास्थतः। 


एकधा वहूवा च्व रश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥ 
एकही श्रात्मा भृत भूत मे विराजमान ह । जल मं चन्द्र का तरद्‌ व्‌ एक 
व बहुरूप मेँ देखेजाते हे । योगवासिष्ठ मं भ सखा हे क्रः 


स्वमरीविवकीदूता ज्वालतागनः कणा इव । 


सव्वं एवोव्यिता रम ¦ ऋह्यणां जावरारायः ॥ 
अग्निने स्फुलिङ्गके सदृश ब्रह्म से जीव उत्पन्न हुए ह । इसौ लिये 


£ 


वेद के पहावाक्यो म जीव ब्रह्म की एकता प्रतिषादेत का गर ह । यथाः 
“तत्वमसि, “'अहं बह्मयाजस्म^, ` सोऽहम्‌ । 


त्वं अथीत्‌ जीव, तत्‌ अर्थात्‌ ब्रह्म है, मे ब्रह्म ह । जीव आर ब्रह्मम 


जो भिन्नता बोध होती र बो ताखिक नही दै, मेद्‌ की प्रतीति उपाधिकृत 
है । प्श्वदशी मे लिखा किः 


कोपषोपाधिविवक्षायां याति ब्व जावताम्‌ । 
कोषरूप उपाधि को लक्ष्य करकी जीवभाव कथे प्रतीति हाता ई। सुखः 

हुःख, काम्‌, क्रोध, रोग, शोक आदि शरीर व मन का धम्मं हे | जीवात्मा 
का धम्म नहीं हे। केबल शरीर व मनक साथ सयागदनस जीव अपने 
को सुखी व दुःखी समता दहं । इसका कारण माया€ । गल्ञाम 
कटा ह क, 

माहेश्वरीति या माया तस्या निम्माणशङ्गिवत्‌ । 

विद्यते मोदहशङ्किश्च तं जीवं मोहयत्यसो ॥ 


मोहादनीशतां प्राप्य मग्नो वपुषि शोचाति। 
मरेश्बर की जो माया है उसकी मोहशक्कि सेदी जीव युग होता ई ओर 
उसौ मौह के वशु मे भाकर जीव ब्रह्मभाव को भूलकर अषने को कता 


द्वितीयसमुन्नास । २७१ 


पिमा ० बभ 


भोका सुखी दुःखी सममत है, यह भरमरज्ज॒मे सर्पभ्रमया शृक्किमे र 


पी 
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जतश्रम कफे सदश हे । इसी धमकी निषत्त सेद्यी जीवव ब्रह्य का पाक्य 
[48 १ (= = (१ म्द 


द्र दर आनन्द्पय ब्रह्मभवम नवि करा स्थति हरता ह। 
वद न्तद्रन का प्रयम्‌ सूत्र यह्‌ हः 


अथाता ब्ह्याजज्नासा । 


भ्रामगवान्‌ शङराचास्येजानं इस सत्रके अन्तगेत (अथः शब्द के भाष्य 
मे तिखादह्‌ कि: 


पिधिवद्धीतवेदवेदाङ्गतेनापाततोऽधिगताखिंलयेदाथंः 
अस्मिन्‌ जन्मनि जन्मान्तरे वा काम्यनिषिदधवजंन 
पुरस्सरनित्यनेमिनिकप्रायश्चित्तोपासनानुष्टानेननिगेत 
निखिलकल्मषतया नितान्तनिम्मलस्वान्तः सधन- 
चतुष्टयसम्पजः प्रमाता अधिकारी ¦ 


विधि के अनुसार वेद वेदाङ्ग अध्ययन क्र वेद्‌ काञअ्थे ठीक दीक 
जिसने समभ हे, इस जन्म मं या जन्मान्तर मे काम्य श्रौर निषिद्ध कम्म 


भ, (= प 


का त्याग करक (नत्य नामात्तक प्रायारचत्त उपास्तना आद्‌ क अनुष्ठन स 
तष्पाप आर्‌ नम्बल्चत्त हकर यमदमाड सयवनचतुष्टयपस्तस्पन नजा हमा 





^, 


हे बही ब्रह्मज्ञान लाभ करने का अधिकारी हे । साधनचतुष्टय) यथा- 


नित्यानिस्यवस्तुविवेर, इदामुच्रफलभोगविराग, शपदमादे ददसम्पत्ति, श्रौर 
मुपुष्चुस्व । ब्रह्म नित्य ह ओर समस्त संसार अनित्य है इस भकार पिचार 
क! नाम नित्यानिस्यवस्तुषिवेरू र । सक्‌ चन्दनवनितादि रेहलौफिक ओर 
स्वगादिभोगरूप पारलौकिक सुख के भरति वितृष्णा का नाम इहायुत्र 
फलमभोगविराग हे । ब्रह्म के सिवाय भ्रौर विषयों से मनकी निष्टत्ति का 
नाम शम हे, बहयेद्धिय की विषयो से निष्टत्ति का नाम दम रहै, वैषयिक 
वस्तुओं से चत्त को अलग करनका नाम उपरति हे, शीतोष्णादि दरन्द्रस- 
दहष्णयुता का नाम तात्प ह शुरु व वद्‌ास्त्‌ वाक्यम वश्वासका नम 
श्रद्धा हे, अर ब्रह्म मे चित्त की एकाग्रता का नाम समाधान हे। यही शम 


दम उपरति नितिक्षा समाधान ओर श्रद्धा ये षरृसम्पात्ति कलाती ३ ¦ 
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चौथा साधन पुषृश्चत्व अर्थात युक्किलाम की इच्चा हे । इस प्रकार साषन- 
चतुष्टयसम्पन्न होने मे वेदान्त पठने मे साधक का अधिकार होता है| इन्दी 
चारों अधिकार के देखने से सिद्ध दा फ्रि वेदान्त का अधिकार कितना 
उन्नत है ओर भदन्त की ज्ञानभूमि सव ज्ञानभूभियों बे भ्रष्ठ है क्योकि इसी 
मे श्दैतभाष की सिद्धि ह्ये सङ्गी रै। तदनन्तर ्रथिकाराबुरूप साधन करते 
करते जीव पुक्तिभाव को प्राह्घ करता है । 

वेदान्त मे ब्रह्म केदो लक्षण वणन क्रिये मये है । एक तटस्थ ओर द्‌- 


(की 


सरा स्वरूप । वेदान्तदशन मे लिखा दह किः- 
जन्माद्यस्य यतः । 

निस परमात्मा से संस।र का जन्मादि अथोत्‌ शष्ट स्थिति परलय स- 
म्पन्न होता हे वदी व्रह्म ह | इस सूत्र के द्वारा ब्रह्म का तटस्य लक्षण कहा 
गया है । परन्तु जह्य के स्वरूप लक्षण के प्रतिपादक निश्नज्िखित सूत्र हैः- 

अरश्यत्वादिगुणएकां धमाङ्किः। 
प्रतिषेधाच्च । 

तटस्थ लक्षण श्रौर स्वरूप लक्षण को सशण श्रौर निगुण ब्रह्म भी वो- 

लते दै | ब्रह्म मेये दोही भावदहै-यथाः-- 
उभयग्यपदेशाचदिकु्डलवत्‌ । 

जिस प्रकार सपे ॐ कुएडल बांधकर रहने से सप भी कसे है 
श्नौर कुण्डल भी क्टसक्ते दे । उसी पकारव्ह्यकेभी दो भाव समभन 
चाहिय । स्वरूपभाव माया से अतीत निगेण निष्क्रिय हे ओर तटस्थमाव 
मायोपदित चैतन्य इश्वर है । इस विषय मे उपनिषद्‌ फे अनेफ़ पमाणम 
लते है । वेदान्त के सिद्धान्त मेँ ब्रह्म दी सत्य है श्रौर जगत्‌ मिथ्याहे । नो 
कबं गत्‌ की प्रतीति दोरही हैसो सव ब्रह्मम नामरूपमयी मायाका षि. 
लास मात्र है) साष्यदशौन के. परिणामवादानुसार प्रकृति की विकृति ही 
यह ससार है, अर्थात्‌ जिस भकार दुग्ध के परिसाम से षी माखन आदि 
वस्तु बनती हे उसी प्रकार प्रकृतिं के परिणाम से खुष्टि होती हे । परन्तु 
वेदान्त का सिद्धान्त इस प्रकार नदी हे । वेदान्तदशृन के अनुखार जगत्‌ 
बरह्म का चिचत रै। परिणाम श्रथात्‌ विक्रार व विवक्तं के लक्षण ये हैः- 
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सतक्वतोऽन्यथा प्रथा विकार इषस्यदीरितः। 
अतस्तोऽन्यथा प्रथा विष्तं इ्युदाहितः ॥ 


गिवते अर्थात्‌ वस्तु का स्वरूप न बदलकर अन्यथा प्रतीति है । बह्म 
नगतूरूपेण परिणत नही होते दै, परन्तु माया फे सम्बन्ध से उनमे जगत्‌ 
की च्रान्तिहोतीदह। जिस प्रकार मरीचिका मे नलनं हानेपर मी अज्ञानी 
पुरुष को उसमे नलचान्ति होती हे, उसी प्रकार श्रद्धितीय ब्रह्म मे दवेत 
भावय संसार की भरतीति दोती हे । वास्तव मे संसार प्रममात्र दे । अविद्या 
के द्वारा उपदित चेतन्यं जीव मिथ्या जगत्‌ को एत्यरूप मानकर सं- 
सार-बन्धन मे बद्ध होता रै । यह बन्धन अनादि ३ क्योकि बेदान्तदशंन 
परे मायाको अनादि कहागयारहै | सायाकीदो शङ्के हे, यथा-आषरण 
द्मौर विक्षेप । आवरणशक्गि से जीवं अपने को पृथक्‌ समभताहे चोर 
विक्षेपशङ्कि से जगद्भ्रमरूप अघटनधगना होती है । इस लिये दी माया 
श्रघटनघटनापटीयसी कदी गई है । जगत्‌ हे नदी, ब्रह्म ही दै, परन्तु उसमे 
जगत्‌ है सी घटना उत्पन्न करती दै, यही माया की शङ्कि है । जेषा 
फि इन्द्रनाल में देन््रनालिक सूत्र की सहायता से शन्यमागे मेँ खेलता है, 
मनुष्यो की राखो के सामने जीवित मनुष्यो को खण्ड खण्ड करके कार 
देता है आगमे शरीर को दण्ध करदेता &, परन्तु यह सभी मिथ्या हे। 
ठीक इसी प्रकार संसारम्यै मिथ्याहे | जीव इसङ्ोन जानकर बद्ध 
होता रै । निस प्रकार सूय्यदेव मेषाच्चं्न होने से इष्टिपिथ मे नहीं आते दै 
उसी भार्‌ सत्य ज्ञानरूप ब्रह्य श्रसत्य श््ञान के अन्धकार से आच्छन्न 
हने पर जीव उनम स्वर्पको नहा जानसङ्ग हे । दोश एक खण्ड मेघ 
लाखो योजन-व्यप् सूचये को. नही हाक सङ्गा है, परन्तु अज्ञानी पुरुष 
जैसा इख पकार समभ लेता दं ओंरमेधसे सूयं को भरभादीन समभ भ्रम 
म पड़ता है, उसी प्रकार मिथ्या जमत्‌ को सत्यूप समभर जीव भान्ति में 
पड़ा हुश्रा हे । यथाः-- 


घनच्छनदष्िनच्यनमकः 
यथा निष्प्रभं मन्यते चाऽतिमूढः। 
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तथा बद्धवद्धाति यो मूढदृष्टेः 
स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽयमातमा ॥ 
नेत्र के उपर मेघ ्राने से जिस भकार मूढ व्यङ्कि सूयय को ही मेघा- 
च्छन्न व तेजरीन समभता हे, उसी प्रकार जीव ब्रह्मरूप होनेपर भी अ 
ज्ञान से अपने को बद्ध समभता है| जीव का यह बन्धन ताचिक नदी दै 
परन्त॒ करपनामात्र हे क्योकि जीव पुक्कस्वभाव है । गोडपादाचाय्ये ने 
लिखा हे क्रिः- 
+ ऋ, भ ~ £ ५ 
न विराधः न चालस्ात्तचं बन्धान च सार्धकः। 


¢. 


न सुमृक्षनं वे सुक्क इत्येषा परमाथता॥ 
वास्तव मे आत्मा की उत्पत्ति नही है, विनाश नीं है, बन्धन नदी ३, 
मोक्ष नहीं है, साधन नदी हे ओर पुक्रि की इच्छा नही है । वेदान्त फे मत 
म युक्गि साध्य नही है, परन्तु सिद्ध वस्तु रै | जीव स्वतः दी पुक्क हे। इस 
विषय का दृष्टान्त यह रै किः- 


केश्ठचामींकरवत्‌ । 
किसी शिश फे गले मे कण्ठहार था, एक दिन उसे रम हुश्च कि गलै 
म करठहार नदीं है, व्याल होकर दूने लगा, कदं हार का पता नहीं 
लगा, अन्त में किसी दृसरे ने कह दिया फं उसके गलते मंहारतो परल 
सेददीषहै, दढता क्योहै? तव वालककाश्रमदुर हु्रा | जीव की पु्ग 
भीरेसीदही है) जीव स्वभावतः मुक्त दी हे । केवल अनादि अिद्याकी 
छाया से अपने को बद्ध मान लेता हे । सद्गर की षा से तखज्ञान होने 
पर अविद्या दूर द्येती ह । उस समय जीव अपने नित्य शुद्ध बुद्ध शुङ्ग स्व- 
भावको जान जाता हे । यही जीव की मुक्ति है। 
जगत्‌ ्रममात्र दै, ब्रह्म मायाशक्ति द्वारा जगद रम उत्पन्न कर रह है, वे 
रेन्द्रना्तिक हे, इन्द्रनाल विस्तार करके मिथ्या संसार को सत्यरूप दिलारर 
हे । शरेताश्वतरोपनिषद्‌ मं लिखा रै कफिः-- 
य एको जालवान्‌ इशत इशनीभिः। 


सम्वास खोकाय्‌ इशत इशनीभिः। 





प 
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जो एक मायावी सब्पेशृङ्गिमान्‌ इश्वर दँ वे ही समस्त लोगों को माया- 
शक्ति से पालन करते है, स्वभ्रमय ससार कोर्थखां के सामने भरकट 
करते ह, वास्तव मे सवशन्यद्ीहे, इस प्रकार विचार करते करते हयम 
( 4 ८6 „ मित्त ( 111 ) आदि पश्चिमी बहुत से दाशेनिक प्ररिडित 
बाद्ध। के शून्यवाद परर पहु गये हँ । परन्तु वेदान्त का अद्रैतवाद इस 
प्रकार शून्यवाद नहीं हे | देस मत पं जगद्श्रम का श्राधार शृन्यनद्ीरहै 
परन्तु स्धिदानन्दमय ब्रह्म हे । श्रीभगवान्‌ शङ्कराचाय्येनी ने शृन्यवादं कै 


4. 


परहार करन कं लया ह कि 


ग तावह्‌मयप्रातपव उपपद्यत श्ृन्यवादप्रसङ्गात्‌ । 

किञ्चत्‌ {ह परमाथमालम्न्य परमयः प्रातपित्यत 

यथा रञ्ञ्वादिषु सपांदयः। 

जगत्‌ व जमत्‌ का च्राधार दोनो काी प्रतिषेध ठीक नही, क्योकि एसा 
होन स शृन्यवाद्-पसङ्ग हाजायगा । करोड परमाथ अवश्य हे जिसको आश्रय 
करके अपरमाथं बाधित हाता ह|.“ नेति” “नतिः द्वारा काय्येका प्रतिषेध 
ही सङ्गत हे कयाकि काय्यं असत्‌ आर कल्पित ह। निस प्रकार रज्छुमं 
सपे का प्रतिषेध होता हे; इसी परार उपदेश से बह्म मे कल्पित अवस्तु 
का प्रत्याख्यान करके बह्म का स्वरूप प्रतिपादन किया गया है । इसमें 
काय्ये, जिसका ्राधार बरह्म है, उस काय्येका दी भरतिषेध कियागया है । 
ब्रह्म का प्रतिषेष नहीं कियागया है, क्योकि ब्रह्य मही सकत कल्पना का 
विस्तार हे । कल्पित श्रसत्‌ प्रपञ्च बाधित ह, सत्‌ वस्तु ब्रह्म अबाधित ह । 

अैतवादिगण जगत्‌ की व्यावहारिक सत्ता स्वीकार करते है । व्याव- 


- हारिकरूप से जगत्‌ सत्य है, परन्तु परमाथतः सत्य नहीं हे । परमाथ के 


विषय मं कहा हे किः 
= (1 6, 
एकरुपंण ह्यवास्थता यायः स परमाः 
जो वस्तु सन्धेदा सव्पै् एकी रूप मं रहता हे सोदी सत्य ओर परमार्थ 


ड । ह्य सर्व्वदा निबोध, एक, अद्वितीय है, अतः ब्रह्मही प्रमाथं ह । इस 
' के षिषय मे लिखा हे कि :- 








२७६ श्रीसत्याथेषिेक । 


न (. (~^ ¢ (५, 
एफत्वमवं एव पारमाार्थकं दशथयात। 
एकत्वही पारमाथिक रै, नानात व्यावहारिक दे | अटरैत सत में सत्य 
मिथ्या का लक्षण देसा क्रिया हे कि यत यविष्यत्‌ वत्तेमान; त्रिकाल मृ ओर 
जाग्रत्‌ स्वस युषप्चिव ठुरीया दशामनो वस्तु निवोध ओर्‌ एक रूपमे 
रहता हे, वहम सत्य वस्त हे ओर जिसमे परिवत्तेन ववाहे, जो किसी 
कालम किसी क्ालमे नदी रै, किसी अवस्थामे हे किसी अवस्था में 
नदीं दहै, बह सब मिथ्या है। इस लक्षण के अनुघार ब्रह्मदी एकमात्र सत्य 
वस्तु दे, अन्य राव मिथ्या है| यथा: 
तदन्यत्मारम्भणशब्दादिभ्यः। 
बह्यव्यतिरेकेन काय्येजातस्याऽभावः पिकारजात- 
स्याऽनृताभिधानात्‌ । 
ब्रह्मी सत्य टै, काय्यं मिथ्या रै, क्योकि काय्यं विकार है, विकार 
मिथ्या रै, ब्रह्मभिन श्रौर क्रुश मी नदींदहे, जो ङं जगद्रूप से भान्ति 
होरदी हे वह सब ब्रह्य म नाम रूपका भेदमात्र ई । जित प्रकार कुण्डल, 
वलय आदि बाह्य दृष्टि मँ भिन्न स्ने पर भी एक स॒वण्टी ३, उसी भकार 
तरैवचित्यमय संसार्‌ ब्रह्मी रै । केवल नामव रूपका भेद है, वस्तगत 
ताचिक कोई मेद नदी हे। यथाः 


वाच्‌रम्भण विकारा नासय खत्तकत्यव सत्यम्‌ । 
मिद्टीके विक्रारसि जो षट आदि बनते हे, उनमें नामक्षादी भेद्‌ हे, 


५ (५ ५, 


वास्तब मं सवि्ही दहे यार पिही सत्यदें। यथाः 
४ ८ केप प व ५ 
अनर्व जविनात्पनानुव्रवश्य नामरूप व्यकररात्‌ । 
परमातमा न जीवरूप मं प्रवेश करके नाम र सूपका भेद सम्पादन 
किया ₹ै। 
भ्य # 9 
त॒न्नामरूपाम्या व्याश््यत्‌ । 
नाम ओर सूपे दारा परमात्मा से द्वैतरूपं संसार की उत्पतति हरं है । 
इस प्रकार उपनिषदों फे वचनो केद्वारा सिद्धदोतादे कि ब्ह्मको चोड 
कर जीवभाव य। जड़ किसीकी पारमाथिक सत्ता नहीं हे । सबकी सत्ता 


द्वितीयसथुल्लासं | २७७ 


व्यावहारिक हे । जो जीव है, सोही ब्रह्म हे । केवल नामरूपमयी पायाके 
विलास से भिन्नता भतीति दोरदीहे। 

मागमय जीवके बह्यभाव प्राह करने के लिये वेदान्तशास् म तीन 
प्रकार की उपासना बताई मई हे । यथा-अङ्गवबद्ध) प्रतीक ओर अदस्य | 


(५ 


अङ्गाववद्ध उपासनामे यज्ञ के अङ्गा मे बह्मभावना कीजाती ह| यथाः 
ददं उद्रीथं ब्रह्म इत्यपसीत । 


इसमरं उद्गीथं अथात्‌ यज्ञ के अङ्ग विशेष मे ब्रह्मभावना का उपदेश 
शिया गया हं | द्वितीय भरतीकोपासना है । इसमे ब्रह्मभिन्न पदाथ मे बह्म 


भावना को जती दहे | यथाः 


मनो ब्रह्म इत्युपासीत । 
्रादित्यो ब्रह्म इत्युपासीत । 
मन मं ब्रह्य की भावना कर उपासना करनी चाहिये, आदित्य मंब्रह्य 


¢ 


की भावना कर उपासना करनी चाहिये, इत्यादि प्रतीक उपासना का 
दृष्टान्त हं । तृतीय अशइह उपासन! हं । यदी अदेतवादियों की यथायथं उपा- 
सना ह । इसयं “ सोऽहं ” ^“ अहं ब्रह्मास्मि " इत्यादि, जीव बह्मसे अ- 
भिन्न भावना के द्वारा उपासना होती ह । यथाः- 
आत्मत तूपगच्छन्ति ्राहयन्ति च। 
जौवस्मा दी परमात्मा द, बह्ममूघ्ोङ्ग इस प्रकार मनन ओर भावना ही 
छद्वेतवाद की उपासना हं । यथाः- 
तं यथा यथोपास्षते तदेव भवति ¦ 
जो जिसकी उपासना करता है बह उसीका रूप भराप्न होता है। इस 
लिये बह्मभावना के परिपाक से साधक ब्रह्मभाव प्राप्न करतेहै। उस समय 
- उनके किये समस्त संक्षार ब्रह्ममय वन जाता दै । ओौर इस प्रकार स्वरूप- 
स्थित राजयोगी आनन्दमय बद्यपद मे भतिष्ठा लाभ करते ह । स्वरूपस्थित 
इस प्रकार के योगी संसार की ओओर दृष्टे डाक्षने से, प्रस्तर म खोदी इई 
एति जेसे भस्तरदीहेःवेसे द्री इस बिचि समस्त संसार्‌ को ब्रह्ममय दे- 
खते द । ओर स्वरूप की शोर भावना करनेसे मायाओर षिते अ- 








२७८ श्री सत्याथेविषेकः । 


तीत परमपद की उपलब्धि करते हे इसत प्रकार क योगियो के शरीर नब 
तक संसार मे रहते दँ तव तक वे जीवन्युक्र कहलाते ३ । जीवन्पुक्र क सं- 
स्कार फे विषयमे ब्रह्मसूत्र मे कष्या गया है किः- 
क 2 े र ् 
तदाधगम उत्तरपव्वाद्यवयरर्लषवनश्या 
य ऋ 
तद्भःयपदशात्‌ । 
ॐ $ $ ५, ॥ 
हतरस्या ‹्येवं असंश्लेषः पाते त॒, 
ह ज कि 9 अ 
अनारव्धकायं एव तु पूर तदवधेः । 
ब्रह्म की उपलन्वि हाने से तच्छन्नञानी जीवन्मुक्क पुरुष के समस्त सश्ित 
(^ [अप्‌ ¢ # क (क 
कस्म का विनाश ओौर क्रियमाण कम्मं का श्स्पशं होता । जिस प्रकार 
पदमपन् मे नलस्पशे नही करता, उसी प्रकार त्यज्ञानी को भी कम्म स्पशं 
नदीं करता । वे पाप पणय दोनों से बाहर होजाते है । केवल पारग्धकम्म॑ 
ही अवशिष्ट रहतारै, नसको भोगके द्वारा जीवन्मुक्त क्षय करते हे । यथाः- 
५ + € भ ह्ये ५। > ७, 
त॒स्य ताबिदव्‌ (चर यावच विम्पञथ सपत्स्य। 
जव तङ प्रारब्ध क्षय पृण नहीं दोजाता है, तव तक जीवन्धुक्क का शरीर 
रहता हे । तदनन्तर विदे्युक्कि क। दशा मे जीवन्धुक्ग जह्य म मिलकर श- 
ष ५ =, अ, = ष, 
रीर का त्याग कर देते ह । बह्यसूत्र मे लिखा हं केः- 
~ क न भ ० ४ 
विदुष एेकान्तिकी कैवल्यसिद्धिः । 
त (भष्‌ 
ब्रह्य वेद्‌ ब्रह्मव भवति। 
ब्रह्मज्ञानी की एेकान्तिकी केवल्यसिद्धि या बिदेदमुक्षे होती 


क 


को जान वे बह्म होते है | इनके लिये उपनिषद्‌ म लिखा ३ #िः- 
यथा नद्यः स्पन्दमानए़ समुद्र 
ऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
तथा पिद्रानामरूपादिभुक्रः, 
परात्परं पुरुषमुपेति दिग्यम्‌ ॥ 
जिस भकार नदिय समुद्र म मिलने पर, उनका नाम रूप अर भ्रसितित्व 
सयुद्रम ही लयो परष्तदयेता हे, उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी महात्मा नाम- 


। ब्रह्म 


रषु 


दितीयसेमुल्लास् । २७६ 


रूपमय जीवभाव को त्याग रके ब्रह्मानन्द महोदधि मं अपनीञ्त्माको 
विलीन करदेते ६। यही वेदान्तदशेन मे प्रतिपादित सप्तम ज्ञानभूमि कौ युङ्ि 
हे । उपासना के भेद से यह मक्िदो प्रकारसे भप्त होती ह। निशंण उपा- 
सक इस ससार मे ब्रह्मज्ञान भराप्न करके जीवन्पुक्गे के पश्चात्‌ विदेहमुक्गि 
को प्राप्न करते हे । यथाः 


न तस्य प्राणा उत्रामन्ति स्त्रे समवलीयन्ते । 
ब्रह्मज्ञानी का प्राण उत्क्रान्त नही होता, यहांद्ी विल्लीन दो जाता 
हे | द्वितीय सगण ब्रह्य के उपासक लोग अपन अपने इष्टदेवके साथ 
सालोक्य सायुज्य आदि युक्किकाभराप्न करतहे। पे लाग उत्तरायण गतिको 
लाम करकं क्रमशः उद्धूव लोको मं जातेहुए अन्त मे सप्तम लोक मं पहंचते 
हे । वहां महाप्रलय तक निवास करकं ब्रह्म-दिवाके अवसान मे परब्रह्म 


क (० 


मं विलीन होते हे । यथाः 
बरह्मणा सह ते स्वे सम्प्राप प्रतिसञ्चरे । 
परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम्‌ ॥ 
. करपयुक्ि भाप्र त्चज्ञानी महापुरुष कल्प के अन्त मे महाप्रलय के समयं 
निरश्चि के साथ परमपद मे विलीन दते रे। यदी पहली सहजगति श्रौर 
दूसरी क्रमोदधेवगति वेदान्तशाच् ने बताई ₹ै । 
संक्षेप से सातो दशनो के तंस प्रकट किये गये । इनका समन्वय ज्ञान- 
भूमिके अचुसारशआ्मागेकं समल्लास मे किया जायगा । पव्वेकथित सातं 
दशेन सतो ज्ञानभूमि से यथाक्रम सम्बन्ध रखते हं । 
सनातनधम्मे के विज्ञानानुसार जीव की अधःपतित दशा की जिस प्रकार 
सप्र अज्ञानभूमि मानीगह हे, उसी प्रकार साक्षक की क्रमोन्नति को सप ज्ञान- 
„ भूमि मे विभङ्ग किया गयाहे) उक्र सातो ज्ञानभूमि ओर इनके स्मतं 


क 


(*दश््नां के अनुभव के विषय मं महषियोनेपसाकदाहं किः 

| ज्ञानदा ज्ञानमूमेद प्रथमा भूमिका मता । 

„ संन्यासदा दितीया स्यात्ततीया योगदा भवेत्‌ ॥ 
लीलोन्मुङ्किश्चतु्थीं वे पञ्चमी सत्पदा स्ता ¦ 


खि 
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पष्टयानन्दपदा ज्ञेया सप्तमी च परात्परा ॥ 

यक्कििदसीजङ्नातय्यं ज्ञातं सवं मयेतिधीः। 

परथमो मूमिकायाश्चाऽतुभवः परिकीत्तितः ॥ 

त्याज्यं सयक्रं मयेत्येव दितीयो.ऽनुभवो मतः। 

प्राप्या शक्तिमया लन्धाऽनुभवो हि तृतीयकः ॥ 

मायाविलसितश्नैतद्‌ दश्यते सवमेव हि । 

न तन्न मेऽभिलाषोऽस्ति चतुर्थोऽज्भवो मतः ॥ 

जगदुत्रह्येत्यनु भवः पञ्चमः परिकीतिततः। 

ब्रह्म एव जगत्‌ षष्ठोऽनुभवः किल कथ्यते ॥ 

दवितीयं निषिकारं स्बिदानन्दरूपकम्‌ । 

ब्रह्माऽहमस्मीति मातेः सप्तमो ऽनुभवो मतः॥ 

हमा भूमि प्रपयेव ब्सायुज्यमाप्यते॥ 

पहली ज्ञानभूमि ज्ञानदा, दूसरी संन्यासदए तौसरौ योगदा, चौथी 

लीलोन्षुक्कि, पांचवीं सत्पदा, चटी आनन्द्पद्‌ा ओर सात्थी परात्परा रै । 
जो कुच जानने योग्य था वह्‌ मेने जानल्तिया ह एसा विचार होजाना भरथम 
्ञानभूमि का अनुभव कहागया है । त्पागने योग्यजो कहै सोने त्याग 
दिया है इस प्रकार का अनुभव दृ्सी ज्ञानमूमि का दै | भराप्र करने योग्य 
शङ्किकोमेने प्रप्र किया ह, यह तीर ज्ञानभमि का अनुभव है| यह सब्र 
ही जगत्‌ माया का षिलासरूप दिखाई देता दे, अतः इसमे मेरी कल भी 
इच्छा नहीं है, यह चौधी ज्ञानमूमि का अनुभव ई । जगती बह्म है, यह 
पोचर्वीं ज्ञानभूमिका अनुभव हं । बद्यही जगत्‌ हं, यह छट ज्ञानभूमि का 
अनुभव कहाजाता हं । अद्ितीय निच्विकार्‌ सच्चिदानन्दरूपम्‌ हू एसा 
विघारदोना सातवी ज्ञानभूमि का अनुभव है । इस ज्ञानमूमि को प्राप होकर 


ही साधक ब्रह्मसायुल्य को भप्त होता हे। 
द्वितीयसमुह्ञास् का तृतीय च्रध्याय समाप्त हुश्रा । 





न न ॥ 


¢ , इ 


दवि्तीयसमुन्नास । २८१ 


स्मृतिशाच्च । 





भरिगुण-मेद के अनुसार मनुष्य की बुद्धि तीन प्रकार की होती है। 
यथा-साचिकः राजसिक व तापसिक । इनके सक्षणो के विषय मे गीता 
म लिखा टे कि :ः- 
५. (4  (@ ¢ 
प्रवृत्तिञ्च निबरात्तिश् काय्याऽकाय्ये भया-ऽभये । 
धृ ५ „>, च वा € ८. 
बन्धं मोक्षञ्च या वेत्ति बुद्धः सा पाथं ! साच्िकी ॥ 
© ¢ © "श 
यया धम्ममधम्मय क्यञ्चाजऽकास्यमव च्‌। 
थ्‌ ज (~ (~ € ज हः 
न यथावत्‌ प्रजानाति बुद्धिः सा पाथं ! राजसी ॥ 
¢ €.€ ^~ ध 
धम्म वम्मामात या मन्यत तमसावबृता। 
४ थ्‌ ¢ वका क -4 ८. ¢ [॥ 
सव्वाथात्‌ वपशंताश्च बद्धः सा पाथं । तामसा ॥ 
निस बुद्धि कै द्वारा प्रत्ति, निदत्त, काय्य, अकाय्ये, भय, अभय, बन्ध 
व मोप्तका ठीक ठीक ज्ञान हो उसीको साखिकबुद्धि कहते है । निस 
धम्म, अधम्मं ओर काय्ये, अकाय्यं का यथाथंज्ञान न हो, परन्तु कुढ सन्देह 
युक ज्ञान हो उसका नाम राजसिकबुद्धि ह । अोर जिस अङ्ञानाच्छन् बुद्धि 
फे निकट सव विषय विपरीतरूप से ही प्रतीत दो, यथा-धम्पे मे अधम्मै- 
वद्धि या अधम्मे मे धम्पबुद्धि हो, उसको तामसिकंबुद्धि समना चा 
ये । यद्यपि स्मृतिशाच् मे तीनां परकारफे मरुष्यां के लियेदी धर्मोपदेश 
वशित है, परन्तु प्रधानतः राजसिकबुद्धि चनौर तामसिकबुद्धि के मवयो 
को सहायता देने के अथं ही स्पृतिशास्चों का आदिभोव हृश्रा है । योग- 
दशेन मँ कहा हे कि :- 
१ 
अतम्बरात तच प्रज्ञा 
शद साच्िक्बुद्धिः को परज्ञा अथवा ऋतम्भरा कहते है । सौर राजसिक 

तामसिक शङ्िसस्पन्न बुद्धि दी प्रायः बुद्धिशब्दवाच्य होती हे । भिविध- 
बुद्धि फे अनुसार धम्मोतुशासन भी तीन पभरक्ार फ होते दै; यथा-योगा- 
लुशासन, शब्दानुशासन अर राजानुशासन । संसार मे तमःभधान मनुष्यो 
के लिये राजायुशासन), रजःप्रधान मर्यो के लिये शब्दानुशासन श्रौर्‌ 


२८२ भीसस्याथेविवेक । 


पृष सच्प्रधान मनुष्यों ॐ लिये योगानुश॒सन रै । स्एृतियँ में राजा- 
षुशासन ओौर शब्दानुशासन दोनों कादी समावेश है । श्रति अथात्‌ वेद 
क द्रष्टा मदवियों की स्मृति की सदायतासे जो धम्मेशास्र प्रणीत हुए हैते 
ही स्मृति कदाते दँ । श्चतिरूपी बेदमन्नौ मे गन्वदरष्टा महर्षयो ने कु 
सयुनाधिक्य नहीं किया दे; अथात्‌ सृष्टि के आदिकाल मेँ उनके समाधियुङ्ग 
छमन्तःकरण मं जव जब निप जिस प्रकारके सत्य ज्ञानमय भावों का 
घ्ावि्माव हश्मा था, उसी, समय उन्दो , वैसेदी यथाथ वैदिक शब्दो मे 
उन्हीं सत्य स्वरूपो का प्रकाश किया था । पृञ्यपाद्‌ महर्षि ने शृब्दत्रह्म- 
रूपी श्रतिरयो का परकाश करते समय अपने विचार की कोई आवश्यकता 
नही समभी थी] परन्तु वेदिक काल ॐ अनन्तर जव पम्मेमस्यादा बा 
धने के अथं विशेष अनुशासन वाक्यो की आवश्यकता हुई, तब उन्दने 
अपने पुव्वं विज्ञानमय वेदज्ञानयुक्त स्मृतियो का आश्रय लेकर जिन वणे- 
धम्मे, आ्श्नमधम्म, राजधम्मे, प्रजाधम्मे एवं लोकदितकारी साधारण धम्मे 
फ़ अनतशासन शासो का प्रणयन करिया है वेदी स्मृति कहाते है । स्परति- 
शद्ध म पृणैरूप से वैदिकङ्ञान श्रौर विज्ञान का सम्बन्ध रक्खागया दै । 
कोर स्मृतिशाघ् का अनुशासन वेदविरुद्ध नदी हे । अपिच मेद इतनादी 
है किवेदोंमे लाघव भ्रौ गौरव के विचार का सम्बन्ध श्रभिकं रहने के 
कारण परवती कालत मं प्रजा की बुद्धि भमारीन होकर उस गम्भीर विज्ञान 
द्वारा ्रपना कल्याण साधन करने मँ समथ हुं थी | फलतः वेद के 
शब्दानुशासन भाग अथात्‌ त्रिवि अपिकरारमेसे द्वितीय अधिकारे 
परकौशाथं विस्तृत शब्दालुशासनरूप से जीवों के कल्याणाथे पूज्यपाद तर- 
कलदशौं महार्षियों ने यद स्मृतिश्च प्रकाशित क्रिया हे। 

वेदों मे ज्ञान श्चोर चिज्ञान दोनो का दी सम्बन्ध रहने फे कारण 
योगाजुशासन एवं शब्दालुशासन दोनो का दी विस्तृत विवरण हे। इसी 
क्ण वैदिक ज्ञान ओर विज्ञान फे पथधरदशेक पृञ्यपाद महर्षि पतञ्जलि 
भर॒ ने दोनों अनुशासनो के द्रार का उद्धाटन करने के थे प्रवेशाधिक्रार 
खूप दोनों श्लोका प्रणयन क्रिया हे । अनुशासन शास्र मे भधान 

ठि कः जिस भकार अनुशासन कं विचार से जगत्‌ की रक्षा करसक्ग 
कसे श्योर शक्न नद कफरसक्े, इस कारण स्पृतिशाल्च की इतनी महिमा 
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है । स्वतन्त्र स्वतन्त्र कल्य म जिस प्रकार वेदों की सख्या स्वतन्त्र स्वतन् 
रीतिसे हुआ करती है, उसी पभरकार अनुशासन शासो मे प्रधान स्पति 
शासना की संख्या भी नियमित हृञ्रा करती है | इस कल्य फे स्मृतिग्रन्थ 
छी संख्याये रै 


मनग्वत्रावच्युहारातयाज्ञवल्क्याशना ऽङ्गराः। 
यमापस्तम्बसवत्ताः कात्यायनब्रहस्पतां ॥ 
धराररव्यास्रशङ्खलाता दक्चषगातमो । 


शातातपो वामेष्ठश्च धरम्मशाश्चप्रयोजकाः॥ 

मनु, अते, विष्ए, हारीतः याज्ञवल्क्य, उशना, अङ्गिरा, यम, श्राप- 
स्तम्ब, सवत्ते कात्यायनः, बृहस्पति, पराशर, ग्यास, शङ्ख, लिखित, 
दक्ष, गातम, शातातपः, आर वसिष्ठ, य षपेशाक्ञ ( स्मरतिशाञ्च ) फे प्रयोजक 
है । ये मधान स्मृतिर्यो है । तदतिरिक्त गोभिल, जमदग्नि, दिश्वामिज, 
भरनापति, दृद्धशातातप, पैठीनसि, आश्वलायन, पितामह, बौद्धायन, भरद्वाज, 
खागलेय, जाबालि, च्यवन, मरीचि, कश्यप आदि ऋषियों की उपस्मरतियों 
भी दे । सव स्मृति मे षम्मे-लक्ष्य एकी होने प्रर भी किसी स्मरतिकार 
ने किसी विषय का विस्तारपएृव्येक वणेन किया है, किसीने किसी विषय 
का स्प्रल्प रूप से वणेन क्रिया दै । सव स्मृतियो का अनुशासन ए भकार 
कानदहाने का कारण यह हं कि सृष्टिविचि्ताके कारण वरेदिक सिद्धान्तो 
क स्मृति जेस आष अन्तःकरण मं जिस भावसे मरकाशेत हुईं है, उन 
द्माचास्यं महधिया फद्रारा वसे ही भाववाले स्मृतिशास्च ्रकाशित हृष 
ह । इस कारण सब स्मृतियां का अध्ययन करना य॒ङ्गिय॒क्ग रै | 

म्रतिया म करहं। कहा कुदं मत-विरांध भी प्रतीत हुमा करता ई, 
जससे निह्ञासुञ्ा कं हृद्य मं परायः शङ उत्पन्न होना सम्भव है परन्तु 
पूस्यपाद महषियो ने अपने अपने सदिताग्रन्थों मे भली भांति पकाशित कर 
दियाहे किसे मतो कौ अनेक्यताका कारण क्या रै १ जहां पदार्थ की 
गुरुता आर्‌ विज्ञान को सूरैमता हो, वहां मततिरोध होना सम्भव है, परन्तु 
जहां पदाथ कौ सूक्ष्मता च्ोर विज्ञान की परबलता हो, वहां आचार्य्यो क 
मतम विर दाना सम्भवदी नदीं हे । उदादरणस्थल पर समभ सङ्क 
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है कि कन्या के पाणिग्रहण कालके षिषयमंतो किसी महर्षिं के मतमें 
विरोधन होगा; अथात्‌ कन्या मं रजोधम्मे के भारम्भ से पृञ्चे विवाह कर 
देने की श्राज्ञा सष पञ्यपाददहीदेतेहे। परन्तु जब कन्या को अवस्थाका 
विचार फिया जायगा तो अवश्य मतविरोध होना सम्भव हे क्योकि पच्य 
निचार में विज्ञान की इता ओर्‌ दूरे विचार मे विज्ञान की मृष्ष्मताहै। 
इस विषय को माणो के साथ अगेके सयृह्नासतमेओओरमभी कहा जायगा। 
इसी विषय को दूसरे उदाहरण से भी समभ सङ्गे दँ कि सपुद्रिकलक्ष्णो 
स मनुष्य के भविष्यत्‌ का विचार करते समय भविष्यदरङक्वागण मे मतभेद हो 
सक्ना हे, परन्तु शद्ध गणित की सहायता से ज्योतिषशाच् के फल द्वारा 
मविष्यत्‌ का निणेय करते समय प्रायः मतभेद होने की सम्भावना नहीं 
रहती । इस कारण यह अवश्य विचार रखना उचित हं कर पृञ्यपाद महाषि 
गण के मामं यदि कदी विरोधसा प्रतीत होतो उसस जिज्ञासुमण को 
गिचत्ित होना उचित नदी टै, किन्तु देश काल शमर पात्र के विचार द्रारय 
्नुशास्नन के रहस्य समने मे यत्र करना यख्य कत्तव्य हे । 

कही कहीं ठेसा मत भी देखने मे आता हे कि भधान स्प्रति दो ई+उपस्मृति 
अट्रारद द ओर ओपःमूति अद्रारह है । प्रधानस्मृति याज्ञवल्क्य ओर मतु, 
एवं अ्रारह उपस्मरृतियों के नाम हम ऊपर ्िखचके है, तथा कद ्रौपस्मृ- 
तियोंफेनाममीगिना चके दे। कोई कोई श्रीमहाभारत को पञ्चमतरेद कहते 
है नौर कोई कोई इसके बहुत से शको स्मरति भी कहते है एवे कोई कोर 
श्राचाय्यं इसी प्रकार सव पुराणो के पिशेष परिशेष अश को भी स्मृति कहते 
है | परन्तु प्राचीन काल मे उपरकथित तीन प्रकार की स्पृतियों सूत्राकार 
म प्रचलित थी, इसके प्रमाण तो बहुत मिलते है। निस भकार कल्पशास्र 
सूत्रषद्ध है, उसी भकार स्थृतिशाञ्च भी सूत्रवद्ध ये । स्मृतिमूतचर परायः लुप 
होगये दै परन्त॒ अवमभी कई एक स्मृतिर्यो मृचराकरार मे मिलती है। रेसा 
कहा जाता हं करि मृलस्मृतिकारो ने स्थृतिशाच को सूत्रबद्ध ही बनाया था, 
परन्तु प्रवत्तं काल मे अल्पद्वद्धि मयुष्यो कौ सदहययता के अथे उनकी शिष्य 
परम्प ने स्परृतियां को श्लोकबद्ध क्रिया हे । स्मृतियों षहुत हे ओर्‌ एक एक 
विषय. पर कई क स्पृरतियों ने सम्मति दी है, इस कारण इस सम्य देसे 
सष्तिश्याञ्च के सग्रह्रन्थ कड उपकारी होगे करि जिनमे वत्तेमान देश कालो- 
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पयोगी विषयो का यथाक्रम समावेश हो । ्राज दिन स्मृतिश्च काञ्च 
धिक प्रचारन रहनेसे दही वणाश्रपधम्म, सदाचार तथा कम्मे, उपासना 
अदि की सुव्यवस्थामे फेर पड़ने लमा हे। स्मृतिशाख्च का अध्ययन 
अध्यापन काय्यं जितना अ्रधिकरूप से प्रचलित होगा, उतनी दही आय्ये- 
जाति फी पनरुन्नति हयेसकेगी । यह स्मृतिशास्रज्ञान के लोपदहनेकादही 
कारण देख पडताहे किएक देश ङे बराह्मण के आचार से दूसरे देश क 
ब्राह्मण का आचार नही भिल्ता अर जो अग्रजन्मा ब्राह्मणरूप से सव 
एकीय, वे यज अपने भ्रपने कों अलम अलम मानकर देश ओओर जाति 
का अक्रल्याण कर रहे दै । यह स्मृतिशस्केज्ञानकेलोपका दही कारण 
क्रि सनातनधम्भे का लक्षण तक लोग नहीं कदसक्ते। यह स्मृतिशास्- 
ज्ञान केलोपकादही कारण हे फ चार वर्णो से अनन्त जातियों बन गई 
है| जहां तक दोसके स्प्रतिशाच् फे ्रन्थो का अनुसन्धान करना चाहिये 
प्रोर उनके दोटे बड सं्रहम्रन्थ बनने चाहिये | पाठशाला की निन्नश्रेणी 
से लेकर उचश्रेणी पय्येन्त मं इस शद का अध्ययन कराना हितकारी 
होगा । इसी रकार से इस स्व्य॑नीवदहितकारी शाच् का जितना पचार होगा 
उतनी दी धर्म्मोन्िति होसकगी | 

पन्य सष उपदेशा के अतिरिक् स्थतियाम्‌ प्राति दिन क काय्येकक्लाप 
व सामाजिक सति का चित्र पूणेतया प्रकटित करिया गया दं। जिर प्रकार 
जीवनचय्यी से सापाजिक व व्याङ्गगत जीवन) सोकरिक या पारलाकिक 
उन्नति फे शिखर पर पहुंच सक्ता है ज्रौर भिस प्रकार निषिद्ध कर्म्मोके 
त्याग से मनुष्य अधोगति से वच सक्ता, ये सभी विपि निषेध स्पृति्यो 
म स्पष्रूप से षर्िीत है । प्रातःकाल से सन्न्यापय्यैन्त ओर सन्ध्यासे 
प्रातःकाल पय्यन्त किस ङस प्रकार के मनुष्यो काक्या क्या कत्तव्य दै 
सो सभी इनमे वशित है । ब्राह्मण आदि चार वर्णो कंदी पुरुषों की 
नित्य नैमित्तिक कम्मविधि बतानी दी स्णृतियो का लक्ष्यीभूत हे । स्वधम्मे- 
पालन नौर सदाचाररक्षा के विषय मे सभी स्मृतियों ने समानरूपसे 
शिक्षादीद। बहुत से अर्ाचीन पुरुषं यह समभतेदैकि ब्रह्यणोने 
तपनी जीविका रौर प्रतिष्ठा बहनि के लिये कई स्म्ृतियों वनाई रै । यह 
वात मिथ्यारै, क्योकि धीर होकर विचार करने से विदित होगा फ 
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जिस प्रकार दोहन करने से गौक्षीण होती है, उसी प्रकार वब्राह्मणमी पू- 
नित व सम्मानित होने से अवसादप्रस्त होते है । शतः इस पकार निष्पक्ष- 
पात व समतायुक्क उपदेशो के उपर विचार करने से कोई भी बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य स्मृतियो पर पक्षपात दोष नदी लगा सङ्के है| पाप करनेसे मोर 
वर्णो को जितना दण्ड लिखा है, ब्राह्मण को दण्ड उससे कईं गुणा अधिक 
स्पृतिकारों ने बताया ह । स॒रापान के दण्ड मेँ मनुजी लिखते ईह किः-- 

सुरां पाला दिजो मोहादग्निविणां सुरां पिबेत्‌ । 

ॐ (+ € अ 9 (~, 
तया स्वकायं सदग्ध मच्यतं काल्वषात्ततः॥ 
यदि द्विजाति मोहसे कभी सुरापान करं तो उन्दरं पापमोचन रे क्ियं 

्ग्निविणं गरम स॒रापान कर दग्ध होना चाहिये । अन्यथा पाप क्षय नहीं द 
सङ्गा रै | परदारगमन करने से ब्राह्मण फे लिये जो भीषण भायश्चित्त 
लिखा रै, रेखा रौर किसी वणं के ज्िये नदीं हे । इत्यादि षिषय विचारने 
योम्य ह । मनसं हिता म उच्वणं कै लिये पर पर नीच वणे कीः कन्याके 


साथ विवाह षित होने पर भी उसकी अत्यन्त निन्दा की गद । यथाः 
हीनजातिखियं मोदहादुढहन्तो द्विजातयः । 
छ जन ५ । कि 
कुलान्येव नयन्त्याशु ससन्तानानि शृद्रताम्‌ ॥ 
+ व क र र्‌ [ 
शूद्रां शयनमारोप्य ब्राह्मणो यात्यधोगतिम्‌ । 
ज (~ ॐ $ क ¢ _ अ, 
नयित्या सृतं तस्यां ब्राह्मण्यादेव हीयते ॥ 
द्विज यदि मोह से हीनजातीय किया के साथ विवाहं करं तो सन्ताना 
के साथ उनको शीघ्र ही शूद्रत्वमापति होती हे | शूद्रा के साथ गमन करने 
से ब्राह्मण की अधोगति होती ई ओर उसमं पुत्र उत्पन्न करने से ब्राह्मण 
का ब्राह्मण्य नहीं रहता है ! अस्षवणां पनी मेँ उत्पादित सन्तन वणेखङ्कर 
होती है, उनको पिता का वणं नहीं भप्त होता रै । निषाद, चण्डाल, 
बण आदि इसी पकार से उत्पन्न ह । अचःरथरष्ट सवणं के साथ विवाह 
सेजो नाति उत्पन्न होती है उसे वात्य कहते ह | संस्कार व करियाकाणएड 
के अभाव से बहुतसी जातियों शूदरत्व को प्राप हो गई द । मनुसंहित मे 
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शनकैस्त क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातय 
वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मणाऽदशमेन च ॥ 
पोरडकाश्चोइद्रा्रिडाः काम्बोजा यवनाः शकाः। 
पारदाः पहबाश्वीनाः किराता दरदाः खशाः ॥ 


पौरडक, ओड्‌, द्राविड, काम्बोज) यवन, शक, पारद, पडठव, चीन, कि- 
रात, दरद ब खश, इन देशों के प्त्रियलाग सस्क्रार ब यजनयाजनादिको 
के भाव से तथा जद्यण दशनन दोने से शुद्रख प्रप्र दहो गये ं। राञ्य- 
पालन के विषय सें स्परतियो म॑ पणें विधि का उपदेश किया गया ह । वत्तमान 
नियमबद्ध अनुशासनप्रणाली माचीन महर्षिणां के मस्तिष्क मे किस प्रकार 
सुफलभदस्प से उदय हुमा करती थ, मनुतदहिता के रानधम्पानुशासन का 
अध्याय पटने से इसका एणं परिचय दोसक्ञा हं । उसमं बृहत्सान्नाज्यको 
पृथक्‌ पृथक्‌ भाग मेँ विभक्त करके पृथक्‌ पृथक्‌ पदधारियों का नियोजन, 
क्रमोन्नत शासक व शासनव्यवस्था, पारस्परिक सहातुमृति व सहयोगिता, 
द्मधीनस्थ क्म्मचारियों के भरति तीक्ष्णदष्टिः निपमवद्ध अनुशासनविधि) 
अत्याचार होने पर दण्डविधान आदि सकल प्रकार ङी शासनपरणली 
बता गई दै । यदह सव तान्त मदुसंहिता के सप्तम यध्यायमें द्रषव्यहे। 
पराप के तारतम्ानुसार दण्ड का भी 'तारतम्य पृणेरूय से बताया गया 
है | अन्यै के यिक्ष द्विजाति का दण्ड कठिन था । $्नमँ भी ज्ञाने 
तारतम्यानुसार दण्डभेद था । चोरौ करना पाप ह इसको जानकर भी 
कोरं शुद्र चोरी करे तो सावारण चोर कौ अक्षा उसको आदरुणा अभिक 
दण्ड मिसगा । चेश्य चोर को सोलह; क्षत्रिय चोर को बत्चीस्गुखा 
सनौर ब्राह्मण चोर को चोसटगणा अधिक दण्ड मिलेगा । इस पकार दश्ड- 
विधान स्पृति्यो मे मिलते ई । इन सब प्रमाणो ते यह खष्ट सिद्ध होता दै कि 
जगत्पूज्य ब्राह्मणगण धम्परवरंन करते समय कसे निष्पक्षपात हुञ्रा करतेथे । 


राजकरग्रहृण के परिषय मे मनुनी ने बहुत विचार करर, जिसे भरना 
कोक्डभीक्एटनदहो, पसाद “कर"लेनेकी आज्ञाकीदे। धान्य आदि 
शस्य का ष, अष्टम या दादश अंश ओर पण्यद्रव्य का षष्ठ अंश॒ राजा षा 
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प्राप्य है | राजकाय्यंपरिचालन म मन्त, ब्राह्मण भौर मदस्यो की मन्त्रणा 
लीजानी चाहिये, इससे आचाररक्षा, षम्मैरक्ना व राज्यरक्षा होती दै, इस 
प्रकार उपदेश सव संहितामे दी प्रायः एकसा मिलता है । कहीं कहीं भेद 
होने पर भी केवक्त देश रलनिमित्त है। इस भकार से सपर स्मृति ही पामा- 
णिफ़ दै । अरव्वाचीन लोगोनेजो की कदी सन्देह करके कुड द स्मृतिर्यो 
का अपराभाण्य मान रक्ला दे बह उनकी भूल है । उन सव प्रमाणो पर 
विचार करनेसे देश काल व अधिकारिभेद से सव प्रमाणी यथाथे व 
हितकारी प्रतीत होगे । अतः इस प्रकार सन्देह करमा निरथेक हे । आगे 
प्रसङ्ग चाने परर इन सव भदो के कारण स्पष्टरूप से बताये जार्येगे जेषसे 
समस्त स्मृतिया पर सन्दह दुर होस्केगा । 


द्िर्तयसमुक्ञास का चतुथं श्रध्याय समाप्र हुभ्रा। 
~~. ~ -----~- 


पुराणशाख । 


= 
पुराण वेद फे व्याख्याम्रन्थ है अतः सर्व्वथा वेदानुक्ूल दै । वेद मँ जो 
समाधिगम्य कठिन कठिन चिषय प्रकाश कियेगये हे उन्दीको कदी भिम 
भिन्न भावसे, कदी भिन्न भिन्नमाषामे, कदी भिन्न भिन्न अलङ्कार व गाथा 
से, विस्तार के साथ पुराणो मे वशित किया गयारै । पुराणोमे एक भी 
शब्द या विषय वेदविशद्ध नदी हे । जहां वेदविरुद्ध प्रतीत हो वहां बुद्धिका 
दोष व समभनेका दोषै, पुराणं का नही। श्रीभगवान्‌ अज, नित्य, 
शाश्वत श्रौर पुराण पर्ष हे इसलिये उनके निश्वासरूपी पेद ओर षेद- 
व्याख्यारूप पराण भी नित्य ओर प्रात है । पुरातन होनेसेही इनका नाम 
पुराण रै । वाजसनेयिब्राह्यणोपनिषद्‌ मे लिखा दे कि: 
पस्य महता चतस्य श्वास्तम्रतद यद्‌ ऋग्वद 
यज्ववेदः सामयेदाऽधनव्वाङ्गेरस हातिहासःपुराणएम्‌। 
मन्त्र ब्राह्मणादमक चार वेद्‌; इतिहास, पुराण इत्यादि महान्‌ पुरूष 
परमेश्वर के निश्वास रै । निश्वासशब्द के द्रारा दो अथं प्रतिपन्न किये 
गये है । प्रथमतः निश्वास निस भकार आपसे आप पाङतिक रूपसे निक- 
लता हे उसी प्रकार पेद रौर पराण श्रादि भी. परमात्मासे ही श्रनायास 
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ही निकले ह । द्वितीयतः निश्वासशब्द के द्वारा वेद रोर पुराण की नित्यता 
घ पृणता सिद्ध की गह हे । नीव शरीरमे दो प्रकार के यन्त्र होते हे | एक का 
नाम खेच्छासेवक ओर दृसरे का नाम परेच्छासेवक रै । हाथ, पोव, रादि 
यन्त्र स्वेच्छासेवक ₹ै, कयाकि जीवकी इच्छा के च्रनुसारही इनका कास्यं 
हातादहं | हाथ स्वय नही हिलतादहे, पाव स्वयं नहीं चसता हे, जीवके 
हिलाने से व चलानेसे ह, हिलता ह ब चलता ह, इस लिये वे स्वेच्छा 
सेवक हे । परन्तु श्वासयन्व, पाकयन्त्र आदि कर यन्तर एेसे दे कि जीवर 
की इच्छा के विना भी उनका काय्यं चलता हे। श्वास को चलने केलिये 
नहीं कहना पड़ता हे, समस्त संसार निद्रा के गोद मे सोजाय, सवका 
काय्य बन्द होजाय, तौ भी श्वास का काय्यं अविराम चलता रै, ओर 
जीव के जन्मरसे मृत्यु पय्येन्त क्षणभर भी विश्राम न लेकर चलता दी रहता 
है । इसलिये परेच्छासेवक यन्त्रा के साथ जीव्‌ का जीवत्व सम्बन्ध अधिक 
ह । हाय ओर पांव के काट डालने से मनुष्य जीता रहसङ्का है । परन्त 
श्वासमन्त्र म थोडाही तिगाड होने से सतुष्य उसी समय मरनाता है । 
अथीत्‌ जीव का यावदुदरग्यभतित्य सम्बन्ध श्वास के साथहे। पुराण व 
वेद्‌ जब भगवान्‌ के निश्वास रतो इससे यदी सिद्धान्त हुश्च कि पुराण 
व्‌ वेद्‌ के साथ भगवान्‌ का याबदूद्रव्यभावित्व सम्बन्ध, अथात्‌ नित्य स- 
म्बन्ध विद्यमान हे । इसलिये जव भगवान्‌ की उत्पत्ति ब नाशु नदी, भगवान्‌ 
नित्यदै, तो उनके निश्वासरूपी वेद व पुराण भी निस्य है, इसमे का 
सन्देह नही । यही निश्वास कने का तात्पय्य रै । पराणको भगवान्‌ के 
निश्वास कहने सेये भी तख निणंय होता दै कि जिस भकार श्वास- 
यन्त्र के साथ जीव करा सव से पनिष्ट सम्बन्ध हे, उसी प्रकार भगवान्‌ का 
भी स्वाभाविक सम्बन्ध पुराणं से दं इसलिये भगवान्‌ के स्वाभाविक गुण 
पुराण मं भी दे । भगवान्‌ नित्यं अतः पुराणमी नित्यदहै । जीवकं 
काय्यानुसार वे वेद्‌ के सदश युग युग मे प्रकट होते दहे । जिस प्रकार भारत- 
वासियों के दुर्भाग्य, संशयास्मिका बुद्धि ओर पापके कारण वेद के हनारो 
अनथ लुश्र सेगये हे, उसी भकार विश्वास, आस्तिकता आदि सदूगुणो के 
छरश्राव दने से पुराण के भी बहुत ग्रन्थ लुप्त होगये है ओर बहुत स्थानों 
द अक्षि अंश भी आये ह । भगवान्‌ का दूसरा गुण यह है कि भगवान्‌ 
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पूणे हे इसलिये पुराण भी पूण है । पुराण की ये पृणता, जिविध भाषा मे, 
जिवि भावम, चरिरुण के अनुसार तरिषिध अधिकारवणेन मं, प्रकृति व 
पर्त्ति के अनुसार सकल प्रकार के मनुष्यां के कल्याण करने मे, कम्मं उपा- 
सना व ज्ञानका तच्वनिणय करते हुए ज्ञानकी गम्भीरता, भक्के की माधुसीव 
कम्पेयोग के अआलत्मत्याग मे, परम अ्रास्तिकता में, विभिन्नभावों का समन्वय 
करके चित्तविनोदन मे, धम्मेसडयं की मीमांसा मे, पाचीन सामाजिक, राज- 
नेतिक व धार्मिक आचार व विधि-व्यवस्थावर्णन में नौर आदश चरि का 
विचित्र चरित कहकर संसार की उन्नति करनेमेहे | इसलिये दी वेदम 
पुराण के लिये इतने प्रमाण मिलते हं । बान्दोग्योपनिषद्‌ मं लिखा है कि : 


ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यज्वेदं सामपेदमथवम्वेणं 
चतुथमितिहासं एराणं पञ्चमं वेदानां बेदम्‌ । श्त्यादि। 
म ऋग्यजुःसाम ओर अवव्वेवेद्‌ को जानता हूँ ओर पोंचवां वेद्‌ इति- 
हास पुराण भी मे जानता ह । गोपथव्राह्मण मे लिखा हे किः- 
एवमिमे स्वव वेदा निम्मितास्मकस्पाः सरहस्याः स- 
ब्राह्मणाः सोपनिषत्काः सेतिहासाः सान्वयाख्याताः 
सपुराणाःसस्वराःससंस्काराःसनिरुक्नाः सानुशाप्रनाः 
सानुमाजनाः सवाकोषाक्यास्तेषां यज्ञमभिपयमानानां 
दिद्यते नामधेयं यज्ञमित्येवाचक्षते । 
इस मन्व मं ब्राह्मण उपनिषद्‌ निरुक्र कल्प इतिहास पुराण आदि सव 
का पृथक्‌ पृथक्‌ नाम उद्नेव किया गया हे जिससे ये भी प्रमाणित होता 
द कषिवेद के ब्राह्मण मागको ही पुराण कहने की कल्पना मिथ्या कल्पना 
हं | अथव्वृर्बद म संखा ह क~ 
स ब्रहती दिशमनुव्यचलत्‌ तमितिहापश्च पुराणञ्च 
गाथाश्च नाराश ८ सीश्चानुग्यचलम्‌ इतिहासस्य च 
वे सपुराणस्य च गाथानाञ्र नाराश २ सीनाञ्च प्रियं 
धौम भवति य एवं वेद्‌ ¦ 


२६२ श्रीसत्यायेकिमेक्र | 
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इससे भी सिद्ध होतादहैकिषेद के संहिताभाग में मी पुराण का उ- 
तरेव है । मनुसंहिता मँ मी लिखा है किः- 
स्वाध्यायं श्रावयेत्‌ पित्रे धम्मशाघ्धाणि चेव टि। 
्रस्यानानीतिहासोश्च पुराणान्यखिलानि च ॥ 
श्राद्ध मं वेद म्मशाल् आख्यान इतिदस पुराण आदि, सवको सुनना 
चाहिये | 
पुराण भारतवासियों के अतिपिय दहं । अवमभी यदी देखने मे राता रै 
कि भारतवषे के सव प्रदेशो में सब ग्रन्थों से पराणग्रन्थो का प्रचार अ- 
धिक दहै । इस प्रकार के धम्भग्रन्थो का आद्र केवल भारतवरषै मेही नदी, 
किन्तु बिचारने से यदी प्रतिपन्न दोगा कि पृथिवी के सकल धम्मीवलम्बियो 
मही इस रीति के ग्रन्थ प्रचलित ह श्रर साधारण लोगों में इसी पकार फे 
ग्रन्थों का अधिक सम्मान देखने ये आयाता है । इसका कारण यही भरतीत 
होता दै कि धम्म के गम्भीरप्रन्थों के विचार करने मे साधारण लोगों की 
चि उतनी नदरी होती जितनी सरल इतिद्यसपूण धम्मेग्रन्थो के पाठ करने 
म होती है । देखिये, इसा धम्मं मे यदि च ईसूमसीह के कोर इस भकार 
के पुराण ग्रन्थ नदीं देखने मे आते हे परन्तु उनक्र देहत्याम के पीले उनके 
शिष्यो द्वारा वहुतसे इस रीति के ग्रन्थ प्रकाशित हुएये ओर अभी तक 
हृसाहयो मे उनका प्रचार भलीभांति हे । दसी पकार यदि च महम्पदी 
धम्पोवलम्बि्यो के लिमे कुरान दी पधान ग्रन्थ है तथापि उनके पञ उनके 
भङ्गगण के पेतिदासिक अन्थ भौ बहुत आद्र के साथ उक पम्पौवलम्बि्यो 
म पचलित दे । थर बोद्ध जेन पपावलम्वियो का तो कहना ही क््याईै, 
क्योकि इनके धममग्रन्थो मेँ अधिकांश ग्रन्थ हमारे पुराण ग्रन्थों के नु- 
करण ही प्र बनाये गये है, श्नौर उनका यद्र इन सम्भदायो फ भौर 
शोर ग्रन्थों से अधिक दै । 
शादे ने पुराण के लक्षण इस प्रकार लिखे है कि :- 
सगंश्च प्रतिसगेश्च वंशो मन्वन्तराणि च, 
वश्यानां वंशचरितं पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥ 
महामूरतो कौ खष्टिः समस्त चराचर कौ ष्टि, वंशावली, मन्वन्तरुषर्ण॑न 


दितीयसयुघ्नास । २६३ 





ॐ, 


द्रोर प्रधान प्रधान वंशो के व्यज्कियाका क्रमशः विवरण, पुराणो कय 
पाच लक्षण है । ब्रह्मैवसैपुराण मे महापुराण के लक्षण लिखे ह कि:- 
साश्श्चाप विसृष्टश्च 1 स्थातस्तषाच पालनम्‌ । 
कर्म्मणां बासनावात्त मनूनान्तु कमेण च ॥ 
वणैनं प्रलयानाज् मोक्षस्य च निरूपणम्‌ । 
उत्कीरतनं 'हरेरेष देवाना पृथक्‌ पथक्‌ ॥ 
पलसृष्टि, विशेष षिस्वत सृष्टि, जगत्‌ की स्थिति, जगत्‌ का पालन, 
कम्पवासना, पलमो का प्रकाश-क्रम, परलय, मोक्ष, दरिकीतेन, देवताओं के 
पथ्‌ पृथक्‌ गुणवणेन, ये दश लक्षण महापुराण के दै । लक्षणों को देखने 
सेदी स्पष्ठ सिद्ध होता है कि किन किन आवश्यकःय उदेश्य के साधनक 


(ष कश ० ¢ क, ० 


लिये हमारे जेकालदशीं छषिया ने पुराण प्रकाशेत क्रिये थे । चिरजीवी 
प्राणशाच्च ने चिरकालसे दी हमारे सनातनधम्मे को पृण रक्षाकाहे। 
प्रौर आजदिन इस अापत्काल मं भी सव प्रकार के अधिकारियां का पित्‌ 
वत्‌ पालन कर रहा हें । श्रीभगवान्‌ बेदव्यासनी कहते द फे महापुराण 
श्रष्ादश ह । यथा: 


अष्टादश प्राणानि -राणन्नाः प्रचक्षते । 

बाह्यं पाद्यं वेष्णवं च शेवं भागवतं तथा ॥ 

तथान्यं नारदीयञ्च माकंर्डयञ्च ससमम्‌ । 

ाग्तेयमष्टमञचैव भविष्यं नवमं स्पृतम्‌ ॥ 

दशमं बरह्मवेवर्त लेङ्गमेकादशं स्मृतम्‌ । 

वाराहं ढादशञेव स्कान्दं चेव रथोदशम्‌॥ 

चतुर्दशं वामन कोम्मं पञ्चदशं स्मृतम्‌ । 

मात्स्यं च गारुडञ्ैव ब्रह्माण्डञ्च ततः परम्‌ ॥ 

बरह्मपराण, पञ्चपराण, विष्णुपुराण, शिवएराण, भागवतः, नारदपुराण, 

मादरडेयपुराण, अग्निपुराण, मविष्यपुराण, ब्रह्मवेवत्तपुराण, लिङ्गपुराणः 
वारादपुरण; स्कन्दपुराण) वामनपराण, कम्मरपराण, मत्स्यपुरख; गरड 
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पुराण, ब्रह्माण्डप्राण, यरी अष्टादश महापुराण दै । उसीधकार उपपुराण 
भी अष्टादश हे ) वेदव्यास नी ने कहा किः- 
4 ५ ८ र । 
आयं सनत्कमारोक्तं नारसिहमथाऽपरम्‌ । 
9. । @ + | (अर 
तृतीयं वायवीयं च कुमारेणाऽनुभाषितम्‌ ॥ 
¢ £~ श्‌ ¢ + ट्‌ (५ 
चतुथं शिवधम्मास्यं साक्षान्नन्दीशमापितम्‌। 
ग ००: 9 क 
दव्वारससाक्रमारचस्य नारदयमतः परम्‌ ॥ 
९५ अ, कर, ५ 
नन्दिकेश्वरयुग्मञ्च तथेवोशनसेरितम्‌। 
# , # क न 
कापिलं वारुणं साम्बं कालिकाहयमेव च ॥ 
8 + ५। ॐ क दे * त ५ 
गह्वर तथादवि! दष सव्वथस्धकम्‌ । 
परासर क्रमपर्‌ मारच मास्कराहयम्‌ ॥ 
सनस्टुमारोक् आद्य, नारसिह्‌, कुमारक वायवीय, नन्दीशभाषित शिष- 
धम्मे, दुव्वासा, नारदीय, नन्दिकेश्वर के दो, उशना, कापिल, वारुण, 
साम्ब, कालिका, मादेश्वर, देव, पाराशर, मारीच, भास्कर, ये अष्टादश 
उपपुराण ह । इनमे से महापुराण ओर उपपुराण दोन के विषय यं किसी 
किसी पुराण के नाम में साम्पदायिकर मतभेद हे। यथा-मागवतपुराण, रैव 
नोर देवी के उपासक्गण देवीभागवत को महापुराण कहते है मौर विष्णु 
के उपासकगण इसके विरुद विष्णाभागवत को महापुराण कते टे । ऊपर- 
लिखित छत्तीस पुराणो के अतिरिक्ग श्रौरभी बहुत पुराणोके नाम मिलते 
हवे सव ओौपपुराण कदाति दं ओपपुराणो की भी संख्या अष्रदश रै। 
इस प्रकार से पुराणशास्; महापुराण, उपपराल, आपपुराण, इतिहास, 
ञ्रार पुराणसंहिताः, इन पांच भागो म विभङ्गहं । पुराणग्रन्थ भी बहुत 
लप्र ोगये रै ओर एक विशेष असुबिध। इन शाच् म यह हई रै कि इनमे 
कई एक कारणो से स्थान स्थान पर पक्षिश्च अंश बद़रादियेगयेदैनो अ 
वस्थाभद से हानिकारक भी है । प्रार्णो के अतिरिक् नो इतिहासम्रन्थ दे 
दे भी पुराण के ही अन्तत द| यथा-श्रीमहाभारत ओर भ्रीमद्रामायण। 
दरिं सहाभारत के अन्तगेत माना गया है। पराण ओर इतिहासश्च 
कौ विन्दं किन्दी अचाव्यौ ने इस पकारसे भी विभङ्ग किया है । यचा- 


द्ितीयसयुन्नास । २६५ 





कम्मेविज्ञानपरधान श्रीमहाभारत, ज्ञानप्रधान श्रीरामायण ओर पश्चोपासना 
पधान अन्यपुराण ! वास्तव मे अन्य पुराणो ये प्रायः पश्चोपासना की पृष्ट 
कग दै । जगन्नन्म के आदि कारण मानकरद्ी कटी ्रीषिष्णा, कही 
भ्रीसूय्ये, कहीं भ्रीभगवती, कीं श्रीगणपति, ओर कदी श्रीसदाशिव ङी 
उपामना का समयेन क्रिया गया रै । पुराण ओर इतिहास का प्रधानतः 
पाथक्य यह हे फि ऽतिहास मे प्राचीन आख्यायिका रथिक, श्रौर खष्टि 
आदि का तख कम्‌ बताया जाताहे एवे पुराण में ष्टि मादि का इत्तान्त 
अधिक ओर प्राधीन इतिषत्त कम बताये जति है । परन्तु इतिहासं भी 
पुराण का श्चश ओर पुराणमे भी इतिहास का अंश बहुत रहता है । जैसा 
कि महाभारत के शान्तिपवं म भीष्मदेव के उपदेश मे पुराण के अंश बहुत 
ह ओर श्रीमद्धागवत मे कृष्णलीला आदि इतिहास का शश बहत है | इस 
लिये इतिहास मे कौन अंश पुराणकारै ओर पुराणमे कौन अंश इतिहास 
छा है इसको ठीक ठीक जानकर पठना चादिये । अन्यथा भ्रान्ति दीती है । 

अव्वार्चान पुरुष पुराण के तख को न जानफर सन्देहनालमें विजडित 
होष्टे द । बहत से पश्चिमी विद्रान्‌ ओर बहुत से इस देश के धरिद्रान्‌ इस 
यिषय मे कई प्रकार के सन्देह कररहे है | उनके समस्त सन्देहो को भधा- 
नतः तीन भागो मे विभक्त करसङ्गहे | यथाः-( १) परण पाचीनम्रन्थ 
नही हं, नवीन प्रन्थहे (२) वेद्‌ क्रा ब्राह्मणभागदही पुराण हं, उसफे 
अतिरिक्क जो कड पुराण नाम से परसिद्ध अ्रन्थ भिलते हे, वे सव साम्पदा- 
यिक पुरुषो की कपोलकल्पना हे (२३) पुराण मे बहुतसी मिथ्या बार्ते 
प्माधुनिक परिढर्तोने घुसा दीह, नो विज्ञानविशड व भूगोलविरुद्धं हें 
छ्नोर बीभत्सरसकी भी पराणो मं अवतारला कीग हे जिसमे संसार की 
हानि है। अतः उनके मत मे पराण सव्म्ेथा परित्याज्य है। अव इन सव 
सन्देहो को एक एक करके निराकरण करिया जाता हे। 

( १) पहला सन्देह अथात्‌ पुराण नवीन ग्रन्थ दह, इसके विषय मरन. 
तनी बात हृञ्रा करती है उनमे युख्य बात वे लोग यदी कहते दँ फि जघ 
पुराण मे बहुतसी नवीन नवीन षटनाग्रो का इले हेतो जिस पुराणे 
जिस घटना का वणेन दै वह पुराण उस घटना के बाद का बनाया हुश्र 
प्मवश्य होगा । पश्चिमी दिद्रनां ने भायः इसौ बात को युक्रिद्‌। द। किस 
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किसीने कहाटैकि जव सेभी पुराणों मे बुद्धदेव क! प्रसङ्ग मिलता दह 
तो सभी पुराण बुद्धदेव के जन्म के बाद्‌ वनने चाहियं । किसी किसने 
फटा है कि जव वेष्णवसम्भदाय चलाया था उसका दत्तान्त श्रीमद्धागवत; 
ब्ह्मयेवत्तेपराण ओर पञ्जराणमे हे, तव ये तीन पुराण पञ्चदश शतान्दौ 
के रन्त सं वनाये गये है | किसीने यह भी फदिया है कि स्कन्दपुराण में 
जगन्नाथ देव के मन्दिर की बाते लिखी हं इसलिये स्फन्दपुराण आधुनिक 
है| इस प्रकार से अव्परचिन पर्षा ने अपनी अपनी बुद्धि के श्चतुसार अनेक 
य॒क्ियो लड़ाई रै, परन्तु विचार करने पर्‌ यह अवश्य निश्चय होगा कि शास्र 
के मम्म जाननेवालो के पास इस प्रकार की युक्गियों नितान्त अकिञ्चित्कर है। 
पराण मं किसी इतिहास के देखते ही, बह पराण उस इतिहास के वादं 
नाहा है इस भकार की ल्पना -कर डालना, पेसा ही हास्यास्पद ह 
किंजेसावेद के ब्राह्यणभाग के विषयमे किन्ही किन्हां अन्वाचीन पुरूषो 
की कल्पना हास्यास्पद ह, जिन्ाने यह बात लिखने मं सडोच नदी किया 
कि जव ब्राह्मणभाग म बहुतसे राजाश्नो के इतिहास लिखे गये हेतो 
ब्राह्मणभाग उन राजाञ्मो के जन्म के बाद बने होगे, अतः ब्ाह्मणभाग 
अपौरूषेय ओर हश्वरवाक्य नदी द । इस परार की यङ्क फितनी निस्सर है 
सोषरेद के अध्याय मे दिखाया गया हे | अवपुराणके विषयमभी एसी 
ही यज्गि अव्वाचीन पुरुषं देते दै इसलिये यह भी पव्वं सिद्धान्त के श्रनु- 
सार एेसी दही निस्सार हे | यदि पुराणो के अन्तगेत इतिष्टत्ता को देखकर 
प्राणौ का काल-निणेय करना दो तव तो कोई काल निणय नीं होसक्का, 
व्याक प्रणो मे एसी पेसी बाते लिखी हे जो श्रभी त्क हूर दी नदी, 
भविष्यत्‌ पे होगी । नसा क्रि कलि का लक्षण, कल्कि अवतार का जन्म 
इत्यादि; तो जिन पुराणो मे ये सव वाते लिखी हुई हं, उन पुराणा के जन्भ- 
दिन का पता कैसे चल्तेगा क्योकि अन््रीचीन पुरुषों के सिद्धान्त के अनुसार 
उन प्राणं का जन्म द्यी नदीं ह्यना चाहिये था, क्योकि उनमे लिखी हुई 
घटना अभी तक इष्ही नही दे, कितनी ही दती जाती दहं जिससे उनके 
हने म कोर सन्देह नदीं होसक्का ओर कितनी दही घटनापं भविष्यत्‌ के गभं 
प हे । ह्ितीयतः बे सत्र भविष्यत्‌ म होनेगाली घटनां जव हौजार्येगी तव 
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केष्टोनेफेबादकेदही पे सव पुराण बने हुए थे जिने वे सब घटनां भिलती 
हे? ओर क्याउन लोगो का इस प्रकार का सिद्धान्त मिथ्या नही होगा? 
यदि होगा तो यहं वात निश्चय दकि अजफलके अदूरदर्शीलोग नो इस 
प्रकार की युक्गियो को लेकर पुराणो को आधुनिक करदे है इनकाभी 
सिद्धान्त सन्धा मिथ्यादे। रान कल विज्ञान की उन्नति दिनोमें 
ञ्योतिषगणना के द्रारा निश्चय हातादहै क्रि फिस वषे फ फस समय पर 
किस देश मे फिस तरह से चन्दरयरहण या सय्यंग्रहण होगा, परशाङ्गमेंये 
सथ बातें पदल्ेसे ही लिखी रहती हेतो क्या इसमे यह सिद्धान्त करना 
पडगा कि ज्याोतिगेणना या पञ्चाङ्ग का विषय सृस्यंग्रहण या चन्दरग्रहण कं 
वाद्‌ का बनाहूुञ्मा होमा {कभी नदी | यदे साधारण मनुष्या को गणना 
या सावर्ण विन्नन स आ्विष्कुत द्र्वीक्षण की दृष्टि द्री सदायता से ड- 
तनी भविष्यत्‌ बाते ठीक ठीक मिलजाती दहतो ऋषियों के ज्ञानरूपी दृर- 
वीक्षण यन्त्रे जो किं चतुदश भुवन को मेद्‌ करके भूत भरिष्यत्‌ वत्तमान 
बाता कों करगतामलरुवत्‌ सामने धरदेना था, उसके द्वारा भविष्यत्‌ केदो 
चार एत्तान्तो को देख लेना क्या योगी ओर ज्ञानी छषियो के लिये अस 
म्भव होसक्राहै ? आजक्लयोग की शूक्रि लक्पायदोग्दी हे, जिस ज्ञान 
से ऋषिलोग भविष्यत्‌ देखत थव ज्ञान भी कलिकल्मषद्‌पितान्तःकरण मं 
प्रकाशेत नही होता दह, इसलिये ऋषियो म क्या शृङ्गि थी इसकी कल्पना 
भी आनक असम्भव हा गई दहे, इसीलिगे इस पभरकार सन्दह दाता दं मोर 


(क 


यक्कियो भी दीजाती है । परन्तु यहं वात सत्ये किं इमारी शृङ्गे नष्टो 


ग रै, इसलिये ऋषियों का ज्ञान भरुटा नहीं हो सङ्का है| महषिलोग 
नरिकालदशी थे, उनके ज्ञननेत्रो के सामने भारत के भविष्यत्‌ कीनोनो 
बातें देखने मे आई थी वे सव पुराणोमे वे लिख गये है, उनमे नवीनता 
की कल्पना कभी नहीं दोसक्गी दै । अव भविष्यत्‌ कौ बातों को ऋषिलोग 
किंस प्रकार्से देखतेये सो वरतलाया जाता है । मदि पतञ्जलिजी ने 


योगदशन म लिखा रै किः- 
सस्कारसयमात्राचत्ज्ञानम्‌। 
स्कार पर संयम करने से दूसरों फे चित्त का ज्ञान होता रै । दसो 


११, „^ 


की चित्तगत बातो को बतानेवाले आजकल भी पितते है । चिन्तया 


२६८ श्री सत्याथेविवेक | 


श्रन्तःकरण कौ शङ्कि अपार ३ | उस शङ्कि को विषयी वनक्रर विषय के 
प्रति लगाने से विषयी लोग बहुत इड विषय-व्यापार करसङ्ञे है । ओर 
उसी दाक्रि को बहि्विंषय से हटकर चित्तको एकाग्र करते हए भीतर की 
शरोर लगाने से अ्नन्नरज्यि की यनेक बाति जाना जाती है! योगी व ऋषि- 
लोग जितेन्धिय ह्ेफर चित्त की शक्ति को अन्तरांञ्य मे लगाकर इसी पकार 
से अन्तर'ज्य की वाता को जानलेने है । जित भकार चित्तष्टत्ति को अन्त- 
पंखीन करने से योगी अपने भीतर की बाति मालूम कस्सङ्के दै, उसी भ- 
कार संयम के द्वारा परचित्तज्ञान प्रप्त करने की मौ युक्ि रोती है । निस 
प्रकार स्थल पश्चभूत से संसार की शष्ट दने से पश्चभूत के विचार से श्ट 
के समस्त पदार्थो का उपादान एकी मकारका टै) उसी परार सृष्म पञ्च- 
तख द्रारा अन्तःकरण क बनने से प्रत्येक जीव के अन्तःकरण का उपादान 
एकटीषा है । इत विचार से समस्त अन्तःकरण की भूमि एकी द| एक 
जीव के अन्तःकरण के साथ, अर एङ जीव के अन्तःकरण कौ भमि अ- 
भिन्नद्ोनेषपरभीनजो बदिष््टिमें भेद प्रतीत होता उसङ़ा कारण सं- 
स्कारकादीमेःरदहं। जिष् प्रकार किसी खतम गेह वया गयादहे, किसी 
म घान, किसीम चना, उनम गेहूं धान चनाके भेद से उपर से भेद प्रतीत 
होने परमी पिष्टके विचारसे सब चेत एद दे; उसी प्रकार कम्मैके 
अनुसार किसी मनुष्य के चित्त मे एक प्रकार का संस्कार, किसके चित्त 
मौर प्रकार का संस्कार, इस प्रकारते संस्कारोके भेद होने पर भी 
चित्त की ममि के विचार से सव चित्त एकी हँ, {सलिये प्रत्येक चित्तके 
साथ दूसरे चित्त का स्वाभाव्रिक सम्बन्ध रदता हे, कवल संस्कारों के दी 
भेद से सम्बन्ध दढता हृञ्रा प्रतीन होता है । इसलिये कोड मनुष्य यदि 
दूसरे के चित्त का ज्ञान प्राप्न करना चाहे तो उप्रको पहले पतञ्जलिजी के 
सिद्धान्तानुप्ार चित्तको एकाग्र करके अपने चित्ते संस्कारो को इवादेना 
होगा, जिससे उसके चित्तो भूमि दृसरे के चित्त की भूमिके साथ मिज्ल 
जायगी । इस प्रकार भूमिके मेल होने पर दूसरे की चित्त भूमि के उपर 
जो जो संस्कार कम्मातुसार भरे हएदे, वे सब संयभी योगीको एक एक 
कस्कै देखने मे आवेगे | इस प्रकार से संस्कार प्रर संयम करने से दूसरे के 
चित्न-का ज्ञान छता हे} यदी योगदशन का सिद्धान्ते जेसा ङि व्यष्टि 
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अन्तःकरण अथ।त्‌ किसी एक जीव फे अन्तःकरण के संस्कारो पर संयम 
करने से उस अन्तःक्सणका ज्ञान होता रै, दीक उसी प्रकार समष्टि अन्तः 
करण अथोत्‌ समस्त ब्रह्माण्ड के अन्तःकरणो में रहनेवाले संस्फारौ पर 
संयम करने पर ब्रह्माण्ड अन्तःकरण का ज्ञान होसक्ता हे । ब्रह्माण्ड अन्तः- 
करणमेनो कु संस्कारराशि रहते दहै बे सब उस ब्रह्माण्ड मे उत्पन्न 
होनेवाले जीवो के कम्मानसार द्यी होते दै । उन संस्कारो के अनुसार दी 
ब्रह्माण्ड मे भिन्न भिन्न युग, तदनुसार मनुष्यो की उत्पत्ति, यग वम्पानसार 
मनुष्यो की धम्भे्चि, सुख दुःखादि-मोगः, अवतार का आविभाव, दि 
ब कु होता हे । ऋषि लोग अपने अन्तःकरण की भूमिङो संयमकेद्रारा 
ब्रह्माणड अन्तःकरण की भूमि के साथ मिलादेते ह यौर तत्पश्चात्‌ बह्मा- 
णडान्तःकरणस्थित युगानुसार भिन्न भिन्न संस्कारको एक एक करके 
पहिले ही देखलेते हे, इसीसे उन लोगो को भूत भविष्यत्‌ वत्तमान का ज्ञान 
होता है रौर उसी ज्ञानके विषय को पुराणो मे लिखते दे, यही कारण ई 
कि पुराणो मे भपिष्यत्‌ मे होनेवाल्ते बहुत से इतिटत्त लिखे जाते हे । ओर 
युग के श्राने.के प्ले दी कोन युगमे किस पभरकार धम्मं होगा, मनष्य कैसे 
उत्पन्न होगे, उनका आचम्ण केसा होगा) इस प्रकार की सव बाते लिख 
देते दै । इस कारण पराणो मे नवीनता-की कल्पना सव्वंथा मिथ्या 
श्ओर अन्नानष्रत कल्पना ह | 
(२) द्वितीय शेकायह हे करिषेद्‌ के ब्राह्मणभागदही प्राण रै, इन 
के सिवाय श्रर्‌ पुराण, ब्रह्मणं की ओर साम्पदाथिक परुषो की कपोल- 
कल्पना ईं । ब्राह्मणभाग पोरुषेय ओर पुराण नही हे; परन्तु अपौरुषेय 
द्नोर भगवद्राक्य हे । ओर बह मन््रभागके सदश वेद काषएकभाग रै, इस 
के विषय मे बहुतसी युक्गिर्या बेद रे ्चभयायमे दीगथी है जिनके बद्यण- 
भागक पुराण कहने की भ्रानि दूर ह्येनावेगी । अव पुराण) को साम्भ- 
दायिक पक्षपात या कपोलकल्यना से उत्पन्न बताने कं विषय म अवीचीन 
पुरुषो ने जो कल य॒क्ना द हे उन्दीपर तरैचार्‌ किया जाता ३। प्राण 
को साम्पदायिक् कन्यना कहने का कारण यह दियागया है कि शिविपुराण 
मर शिवजी कोह परमेश्वर मानकर विष्णा गणेश आदिको को उनका दाप 
बनायागया हे । रेसादी विष्णपराण मे विष्ए को परमात्मा मानसर श्नौर 


३९५ श्रीसस्याथेविवेक | 


ठेव शि, गणेश, कालौ अदि को उनका दास बनायागया है । देवी. 
भागवतमेंदेवीको दी परमेश्वरी मानफर विष्ण गणेश्च आदि को उनका 
दास बनायागथा हे । रेस परस्पर विरुद्ध वाते एक मनुष्य कौ बनाई हुई 
द्ओर सत्य नदीं होसकती हे, अतर्व अवश्य शिवपुराण विष्णुपराण श्रादि 
साम्परदायिऱ ज्लोगो कौ परक्षपातपृणं कपोलकस्पना होगी ! अवो चीन परुषां 
का यहारस्न्द्ह्‌ दहं | दृःख का बतदहं क टस मरकर स अप्पव्ुद्ध लागा 
ने पुराणों पर कटाक्ष करनेकी स्पद्धातोकी हे परन्ह पुराण के स्वरूप 
से यह लोग परिचित नदीदहै । इस प्रकार निन्दा करने कै पहले पुराण 
क्या वस्तु ह; इसका जानना चादहेय था । पुराण इतिहस नही हं यह 

ले दी कहागया हे । पुराण मं इतिहास काञ्चश होनेपर भीवो अंश 
थोडा दे, पुराण मावत्रधान प्रन्य इं, इसमं भाव क्री महिमा पृसेतया बतायी 
गयी हे । भाव की महिमा किंस पकार हे, एकी पदार्थं भावके भदसे 
केसे भिन्न भिन्नरूपसे मतीत दता, सो इस शष्टान्त से समभ म अमा 
कि एकी प्ली साचिरु परुष के पास जगदम्बाके रूप से, राजसिक पुरुप 
के पास सोन्दय्य के श्ाधारखूप से, तापसिर परषके पास कामके यन्त्र 
रूप से, पिता के पास कन्यारूप से, पुत्र के पाप पातारूप से, पति के पास 
प्नीरूप से, भाई के पास भगिनीरूप से, केवल भावङ ही भिन्नता के अनसार 
प्रतीत होनेलगती हे । शषा मे कदा टिः 


भवो हि भावनामायो न भवः परमाथंतः। 


संसार भावनामात्र है, परमाथतः नही है । इसक्तिये भावमय संमारसे 
क्क होने के लिये भावही के अवलम्बन से भावमय भाव्रप्राही भगवान्‌ के 
विविध भावा के अनुसार मूत्तिथो को कल्पना अ।र पिरया की उपासना 
भरीभगवान्‌ बरेदव्यासजी ने पुराणौ से बतलाई रै | सगण उपासना के लिये 
विष्णु शिव शङ्कि आदि जो पांच मूत्तिं बताई गई है वे सव विष्णु शिव 
अदि पृथक्‌ पृथक्‌ देवता नदी हे, परन्तु सगुण ब्रह्म इश्वर की ही पञचभावा- 
तुसार्‌ पाच प्रकार क ब्रूतह । एक इश्वर कां पश्चप्रत्ति बनाने का 
कारण वहं है ि संसार पांच तसरं से बनाहूञ्रा हने के कारण एकर एक 


तव की प्रधानता से मनुषो की अरति भी पाँच प्रकार की होती है । इस 
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किये हयी एक मगवान्‌ की पंच मूर्ति कल्पना कग ह । यथा-आक्ाशत्छ- 
प्रधान प्रकरृतिवाले मन्यो के ज्िये विष्णु क} उपासना, पृथ्यौतच्व-प्रधान 
परकरृतिवाल्ञे मतुष्यो के लिये शिवजी की उपासना, अग्नितख-प्रधान प्रकरति- 
वात्ते मनुष्य के लिये देवी की उपासना, इत्यादि तचो के भाधान्य से भिन्न 
भिन प्रकृतियुक्क साधक के अपिकारो के अनुसार साधन की सुविधा के 
लिये ही एर इश्वर की पश्चमावपय मूर्ति कल्पित हुड हे । वास्नव मं यह 
पांच एकदी सगुणबरह्म इश्वर दे इनमे कवक भावरी भिन्नता दं, ताचिक 
मित्रता स्डमी नदी | ये पश्चमाव केसेदे सो मन््रयोग के अध्याये 
पणेरीति से बनाये जायेगे, यहा इतनाहा सिद्धान्त हु कि विष्ु;, शिव, 
शक्गि आदि पथक्‌ प्रथक्‌ देव देवी नदीं हे परन्तु एक इश्वर कौ हयी पांच 
मरति है| पराण भाव ओर उपासना प्रधानयन्थ हे, इसलिये जिस पुराणम 
भगवान्‌ के जिस भावकरो प्रधानं रखकर उपासना बताई गई हे, उस्र पुराण 
मरं उक्त भावी मृति दही ससे परख माना गया हं । यदि यह पश्चयतति 
पृथक्‌ पृथक्‌ होती तो पुराण के उस मकार वणेन में अवश्य दोष होता। 
जैसा कि शिवपराण में शिवङो भधान मानागया दे, विष्ुष्रण में मिष्या 
देवको ही प्रधान मानागया हे, इत्यादि । परन्तु यदह पञ्चमूतति एक भगवान्‌ 
कीही म॒त्तिहे इसलिये इसप्रकार वणेन मे कोई प्रकार दाष नहा हासङ्गा 

पोकरि इस प्रकार वणेन मे वस्तु का प्रभेद कुड नही ह केवल अधिकार के 
अनुसार भावकादी भभेद दं । स्मरण रदं कि मायामय व्यावहारिक जगत्‌ 
से ताच्छिक सत्य क्ढमभी नदी ह ताच्िक सत्य माया से ्रतीत, निगुण, 
निष्क्रिय ब्रह्मम हे, बह्म के अतिरि मायाके राज्यमजो कुह सत्यदहेषे 
सबही व्यावहारिक सत्य है । दष्टान्तरूप से समभ सक्र दै कि रास्ता पर 
चलनेवाला एक मनुष्य टेनपर जनेवाले एक मनुष्य फे साथ तुलना में 
निश्चल है, ओर वदी रास्ता पर जनेव्राल। मनुष्य रास्ता पर देठे हुए एक 
ञ्रादमी के साथ तुलना मं सचल है, अर वी रास्ता पर्वे हुञ्चा मनुष्य 
जिसको पृथ्वी अपने घूमने के साथ पुमारही है, पृथ्वी से कम घूमनेवाले 
ग्रोर किसी ग्रहमं स्थित जीव करो तुलना मं सचल दं, इत्यादि नितनादीं 
विचार किया जावेणा उतना दही अवश्य सिद्धान्त निकलेगा किं मायापय 
संसार मे समस्त वस्तुश्मो की अपेक्षिक सत्यता श्रथांत्‌ उयावदारिक सस्यता 
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हे परन्तु ताचिक सत्यता नदी है । इसी ृष्रान्त को चित्त मे रखकर विचार 
कियाजायतो राणका यह पश्च उपासना का रहस्य पणेतया विदित 
होजावेगा । विचार क्रिया जाय कि जिस मदुष्य मे आकाशतख भधान 

उसकी प्रकृति जघ विष्णदी की उपासना चाहती है ओर्‌ वदी तिष्ठ जव 
देवता नदी है परन्त सगुण ब्रह्म इश्वर दै तो विष्युप्रराण मे यदि विष्णदेव 
को परमात्मा मानकर उस साधक के अधिकार के अनसार, ओर भावों के 
गोण होने से, उन भाषो के ्रतुक्षार शिव शक्ते च्रादि, ओर मूत्तिय। को 
गौण मानकर विष्एुध्रिको दी पुख्य मानाजाय ओर उस्र साधक के 
लिये विष्एपुराण मे विष्णाजी क परमात्मा कहकर स्तति कोजाय तो व्याव- 
हारिक सत्य के विचारसे विष्एपुराणनेक्या दौष किया, इसको विचार 
वान्‌ परुष समभ सङ्के दे । इसमे साम्भदापिक पक्षपात नदी दे जैसा कि 
अवीचीन पुरुषो ने बिना विचारे दही कह दिया दे। इसमे भाव का प्राधान्य, 
अधिक्रार का विचार ओर उपासना का तख द | ठीक इसी प्रकार देषी- 
भागवत मं देवी का प्राधान्य, शिवपुरण मे शिवजी का प्राधन्प आदि व- 
ताया गया रै, इसका रहस्य जानना चाहिये, उसमे पुराण का दोष नदीं 
किन्तु उदारता श्र समदशता हे । जिप परार समी गुरू भगवान्‌ के रूप 
होने पर मी (क्वा भगवान. क ६! ज्ञानशुक्कि क्रिस मनुष्यरूप कन्दर 
दवारा प्रकाश होकर शष्य का ज्ञानराञ्यमं उन्नते करता हे) जस साधकके 
लिये जो गर द उसका कत्तव्य रै कि अपने गरु को सब गुरो से प्रधान 
मने ओर उसका एेसा मानना श्रपने अधिकार के अनसार उपावदासिकि 
सत्य भी ह । अन्यथा अपने रुमे पृणं मक्के रौर निभैर बदधि नदी आसङ्की 
है क्योकि यह सव भाप-राञ्य का विषयरै | श्रौर निभैर वद्धि नदहोनेसे 
साधक का कल्याण भी नदी दोसक्रा रे । दीक उसी प्रकार जिस साधक की 
प्रकृति के अरतुसार जो गूत्तिं उपास्य हे उसमे ब्रह्मभावना अर द्री मूर्तियो 
मे गोण भावना उस साधक के जिम कल्याण करनेवाली रे श्रौर व्यावहा- 
रिक. सत्य ह । जव पुराण मे इसी भकार सधक) क अधिकार के अनसार 
हय भिन्न भिन्न पत्ति की उपासना अर स्तुति बताईमईदंतो क्यो नदी 
पुराण मे पृथङ्‌ पृथक्‌ वणेन होगे ओर ॒एककी मुख्यता ओर दृप्तरो कं 
गौरतता दरोगी । पुराणका इस प्रकार वणन सवेथा सत्य हे नसको 
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विचारहीन पुरुषों ने न जानकर बहुधा दोष लगाया हे । किन्दीं कन्दी 
पअवाचीन मनुष्यो ने इतना प्रमाद करडाला है फे भिन्न भिन्न पुराणमे भिन्न 
भिन्न मूत्ति की स्तुति देखकर सब पुराण फे कत्ता भगवान्‌ वेदव्यास नदीं 
थ, परन्तु प्रत्येक पुराण उस सम्प्रदाय कं मरुष्यां का बनाया हु्ाहं एसा 
भी कहना आरस्म कर दिया । दतरा के भमाद का कोई पारावार नदीह। 
यदि एकी वेदव्यास भिन्न २ पराणमे एकी सगण ब्रह्म की भिन्न भिन्न 
प्रकार स्तुति कर सके ओर्‌ अधिकार के अनुसार एकश मुख्यता रखकर 
दुसरे की गौणता, दृ्तरे की युख्यता रखकर तीसरे कौ ग।णता; इस भकार 
भावभिन्नना के अतुतार कड प्रकार का वणेन करसके तो ईसमे बेदव्यास 
दी पृणेताका पारचयदहे या मस्तिष्क विकृति का लक्षणे जैसा फिञा 
चीन मनुष्यो ने कष्य हे । पूणे ज्ञानी पुरुष आर अज्ञानी साम्प्रदायिक पुरुषा 
मभेद यहद करि अज्ञानी साभ्भदायिक पररष अपने सम्प्रदायको बातांक 
ही मुख्य मानकर ओर सों ङी निन्दा करते हे; परन्तु पृणेज्ञानी पुरूष सव 
सम्भदा्योःकी ही अधिकारानुसार व्यावहारिक सस्यता को जानकर सवं 
की पृथक्‌ प्रथक्‌ स्तुति करते हुए समस्त सम्मदाय से अतिरिक्त अद्रेत भाव 
की प्रतिष्ठा करते दे । श्रीभगवान्‌ बेदन्यास्जी ने यदी किया ई क्रे पृथक्‌ 
पृथक्‌ पुराणा मेँ पृथक्‌ पथक्‌ भावानुसार ब्रह्मको पश्चमूत्ति कौ स्तुति करते 
हए अन्त मेँ वेदान्त मे आकर अद्रैत भाव की भतिष्ठाकी हे । श्रौर भावमयी 
मूर्तियां की व्यावहारिक सत्यता के साथ निगुण निराकारं ब्रह्मक तातिक 
सत्यता की तुलना करने के समयक्षमामी मांगी हं । यथाः 


रूपं रूपविर्बजितस्य भवतो ध्यानेन यत्‌ कलिपितंः 
स्तत्याऽनिषैचनीयताऽखिल गुरो ! द्रीङरता यन्मया। 
व्यापरिलं च निराकृतं भगवतो यत्तीथेयात्रादिनाः 
षन्तम्थं जगदीश ! तद्‌विकलतादोषत्रयं मत्छृतम्‌ ॥ 
हे भगवन्‌ ! हे परमात्मन्‌ ! रूपरदित तुम्हारे रूप की जो मेने ध्यान में 


कल्पना की है, स्ताति के द्वारा तुम्हरे अनिवेचनीय भावकोजो भने नष्ट 
[> ५ ० ^ ¢ ¢^ ० = = 
करदिया २, ओर तीथंया्ना वणेन के द्रारा जो मेने व्यापकता नष्ट करदी 
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भनक अनेने 


हे, इन तीनां दोषा की क्षमा होनी चाये | यदी भगवान्‌ बेदव्यासनी के 
निषपक्षपातदणेता का लघ्ण हे जिक्तको तरिचास्वान्‌ पराण-पाटकर प्रति 
क्षर मे समभ सङहे । बेदरूपी सरोवरमे पुर्ण भष्चिन कमल्लरूप हें 
उनमे विद्वान्‌ चमर्‌ सधुषान का आनन्द लाम करते है; परन्तु भूखे मरणडक 
कमल की सत्ता नाश करते हे । 

(३) अवा्चीन पर्ष का तीसरा सन्भेह य 


९५, 


दकि पराण मै पंडितो 
की रचीहुर बहुत सी उटपटांग बाते भरर जोकि रिज्ञान, भूगोल 
आर्‌ साधारण वद्ध सभी विरुद ह| इसप्रकार सन्दह, पुराण पर मनन 
न करने ओर पराण की वणनशेली के न जाननेका दही फलद । इद 
दृष्टान्त देकर यह वाते समभार जाती है । 
्राजरुल के भृगो मे लिखा हे क्ष पृथिवी का व्याप्त ८००० दजारं 
मील्ल का दं । इसक्रो भृगोलवत्ताओं ने माप करके देख जिया हे । यह अश्रान्त 
सिद्ध ह्राद । परन्तु प्राणमे क्या मिथ्या बात लिखी हे कि पृथिवी का 
परिमाण पचास कोटि ५०००००००० योजन ई, इसपक्रार सन्दृह अवोचीन 
लोग करते दै, अत्तः इसका उत्तर दिया जाता । पुराणोमे नो पृथिवीका 
परिमाण लिखा ओर भृगोकलवेत्ताञ्च ने जो परिमाण लिखादहेवे दोनों 
सत्य दै, केवल परिमाण करने कौ रति पृथङ्‌ प्रथक्‌ हे | भगांलवेत्ताश्ाने नो 
पृथ्यी का माप क्रियाहंसो पृथ्वी की मध्यरेखा च्रथात्‌ व्यास काहनोयाठ 
हजार मील हे | परन्त पराण म समस्त पृथ्वी की भूमिका माप घनफल 
निकाल कर बताया ्ं। किसी मोल पद्‌ाथे के घपनफल निकालने के लिय 
शाच्च मं यह युक्कि रक्ली गर्दै कि उस गोल पदाथेके व्यास को तीनवेर 
गुणा अथात्‌ घन करके उसका आधा हिस्सा लिया जाय । इसीतरह साब 
करने से सिद्धदोगा कि पृथ्यीङके व्यास का परिमाण जव आठ हजार 
मीलदहैओौरदो मलम एक कोप आर ४ कोस क्रा एक योजन दोता 
तो ञ्।ठ श्जार मील का एक हजार योननह्यानजो कि पृथ्वीका व्यास 
ह) इस लिये पृथ्वी कौ समस्त भूमिका परिमाण प्रनफल के रिसाब 
सै {°^ ^= ५०००००००° श्रथात्‌ पचास कोटि योजन 


देगा निघ्नो पुराण मरं चतायागया हे । इस लिये पराण म कोई दोष 
कद्र हे केवल नहं सपने का दोषदे। 
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द्वितीय इष्टन्त, यथा-चन्द्र सूय्ये का ग्रहण । भूगोल मे लिखा है किं 
पृथ्वी को दाया चन्द्र पर पडने से चन््र्रहण ओर चन्द्रकी हाया सूर्यं पर 
पड्न से सूयेग्रहण होता हे; परन्तु पौराणिको ने लिखदिया कि राहुनामक 
एक अघुर चन्द्र यौर सूय्ये कोजय प्रसलेताहै तमी चन्दर्रहण बस्य 
ग्रहण हाता ह। जब पहला बात दूरवाक्षणयन्त्र द्वारा ठक ठीक देख ली 
हेतो पौराणिक बात केसे मानी नासक्गी दे यही शंरा रै । इसका 
समाधान क्रिया जाता दहं । राहुकाग्रासया दाया का पात दोनों मे को$ 
भेद नदीं है, भेद केवल आस्तिकता ओर नास्तिकता का है । आस्तिक 
पाराणिफो नेदेष सम्बन्धसे दायाका वणेन क्रिया दै। ओर भूगोल- 
वेत्ता्मां ने उस सम्बन्य को उडाकर्‌ केवल ह्वाया काही वणेन किया है | 
यह्‌ बात पहले ही वेदाङ्ग के अभ्यायमे कदी गर है कि प्रकृति के जड होने 
से समी प्राति वस्तुं जड़ हे, इसलिये उन हरएक वस्त्रो को चलने- 
वाल्ला अलग अलग चेतन शक्ति हे ये सव शङ्के भगवान्‌ की शक्र हैं । 
जिसप्रकार किसी बड़े राज्य को शासन करने के लिये राजा की शङ्िको 
लेकर भिन्न भिन्न विभाग मेमिन्न भिन्न जलः मजि, सन्सिफ, कोतवाल, 
रादि आेष्ठातागण राज्य का शासन करते ई, ठीक उसी भकार प्रकृति 
के विराट्‌ राञ्य मे प्रकरति के राजा भगवान्‌ की शृङ्गि लेकर जड प्रकरति के 
भिन्न भिन्न विभाग मे बहुत से देवत।लोग अधिष्ठाता बनकर शासन करते 
द । कोई जड़ वस्तु कोई काम नही करसङ्गी है; नवतक जड़फो चलानेवाली 
चेतनशक्ते देवतान दी जैसा समस्त संसार्‌ मे जितना जल हे, उसके 
चलानेषाली शृङ्गि का नाम वरूण है, जिनके रहने से नल के द्रारया संसार 
काठक ठाकर कमरहाताहं, यदे न रहतेता। जलकाकाम दुक ठीक नही 
चलता । इसी भकार पवन मे जो देवता उनको पवन देवता कलय नाता है, 
उनके रहने से वाय॒ द्रारा समस्त संसार का टीक ठीक कायं चलता है। 
इसी प्रकार से मरकृत्ि की भस्येक जडवस्तु पर एक एक चेतन देवीशक्कि, उस 
जड्वस्तु को चलाती है । जब भ्रति अनादि) अनन्त रौर असीमटैतो 
भ्रति मे जडवस्तु की संख्या भी अनन्त रै । इस्िये उन जड्वस्तुशों 
उपर जो दैवी चेतनल्तङ्कियो काम कर रहौ द उनकी संख्या भी अनन्त है, 
इसलिये देवता अनन्व है । पुराणम जो २३३ तैतीसकोटि देवता का वणन है 


ध 


३०६ श्रीसस्याथेबिवेक । 


वह्‌ अनन्तता का वाचक दै । जेसा कि कोई कहते दे फै-“ सभा मे हजारों 
मनुष्य राये थे ” इसका अथं यहनी हैक्रि हजार दी मनुष्य थे परन्तु 
इसका तात्पय्यं यह है कि वहुत मनुष्य थे । ठीक उसी पकार बहा तैतीस ३३ 
करोड़ से करोड अथात्‌ श्ननन्त समना चाहिये । अनन्त होनेपर भी ३३ 
तेतीस करोड कहने का कारण यह रह कि- 


प्राधास्येन व्यपदेशा भवन्ति । 


पापान्य सेद गिनती होती है । अनन्त देवताओं मं ३३ तैनीस प्रधान 
ह-यथा-ऋष् वसु, एकादश सद्र, द्वादश आदित्य, इन्द्र, भरनापति, इसमकार 
से तैतीस ३३ रौर तेतीस से अनन्त देवता भकरति के अनन्त जडविभागो 
पर चेतन परिचालकरूप से विराजमान ३। अव द्वितीय विचार का विषय 
यहे कि प्रकृति के अनन्त व्रिभागदहोने परभी साधारणतः इसमे दो 
विभाग ₹ै। एक साखिक, द्ि्तीय तामसिक, श्सको ज्ञान मौर अज्ञान अ्रथवा 
प्रकार या अन्धकार भी उहसङ्के ह| देवीशक्गि निसपकार अनन्तरूप से 
परति के प्रकाशमय साच्िक विभाग पर भरतिष्ठित र उसी प्रकार प्रकृति 
के अ्न्धकारमय तामसिक विभाग के अनन्त स्थानों पर अनन्त चेतन श- 
कयं काप करर ई, जिनको अनन्त आघुरीशक्षि या असुर कहते है। 
यदी देवता ओर श्रद्से में भेद हे | देवता साचिक व्रिमाग म, असर ताम- 
सिक विभाग मे, देवता ज्ञान के विभाग मे, असुर्‌ अ्न्नानकं विभाग 
देवता मकराश्च के विभाग म, श्रसर्‌ अन्धकारया हाया के विभाग मे, चेतन 
शङ्किरूप से विराजमान दै । पूवे सिद्धान्त के अनुसार निसभकार जड़ 
भरकाश के उपर सूयय, चन्द्र, अभिनि श्रादि चेतन देवतानं के विना भरकाश 
कये काम नहीं करसक्का हे, ठीक उसी प्रकार अन्धकार या द्याया फे उपर 
चेतन आसुरीगाक्ते अथात्‌ राहु के तेना छाया चन्द्रगोलक सूय्य॑गोलर या 
किसी वस्तु को आच्छन्न नदी करसङ्णी हे । आ्आधूनिक भूगोलबेत्ताश्रो ने 
केवल जड दाया कोही काय्य॑कारी मानकर द्याया के बीचमें जो शक्रे 
उसको भूलकर द्यायापात सेदी सूय्यं ओर चन्द्र का ग्रहण वतायाहै। 
श्िन्सु द्यास्विक श्रर शानटषटि हाने के कारण प्रा्यीज छषियोनेद्धायाके 
बौ जो चेतनं आसुरीशङ्कि राहुर्प से काम कररदौ ट उसौसे चन्द्र मूर्यं का 


दवितीयसपुल्लास । २०७ 


ग्रहण बताकर भोगोल्िक पुरुषों की दूरीक्षण दष्ट के साथ एकता भी की 
हे रौर उससे अधिक आस्तिकता ओर्‌ ज्ञानदषटि फा परिचय भी दिया ह । 
यही पुराण ओर भृगोल मे भेद हे, निस्तको जानने से बुद्धिमान्‌ लोग पुराण 
की रपव महिमा को समभ जकेगे | 

द्ओीर एक शका यह होती है कि पुराणो में बहुत दूष, दधिः मधु आदि 
के समुद्रो की प्रशंसाहे, पर वे सव देखनेमे भी नहीं आते । इस प्रकार के 
पराणवणेन-पेचिभ्य पर विचार करने से स्पष्ट प्रतीत होगा कि उन सर्व 
समुद्रो का वणेन ब्रह्माण्ड मँ स्थित ओर व्याघ्र सप्त भधान रसक्ा वणन दे । 
लय॑णः इक्षु, सुरा, सपि, ददी, दूध ओर जल यदी सात मुख्य रस दै । 
ब्रह्माण्ड के सकत स्थानो मं यही सात रस विद्यमान हैँ, इसलिये किसी एक 
स्थान का रस समुद्रतुल्य न होने पर भी समस्तष्ष्टिमे स्थित रसके वि- 
चार से लवण, इष रादि भव्येक रस सुद्र के समान विशाल होगा, यदी 
्ीरसणद्र दधिसमुद्र आदि पौराणिक बणेनों का रहस्य है । 

देवीभागवत मेँ एक कथा आरती है फ कोई असुर जिसका नाम जलन्धर 
था, वह्‌ वड़ा अत्याचारी था, देवता्मो को लूटना; देवियो के पतिव्रत नष 
करना, देवता्यो का स्वगं जीत सेना, यदी उसका काम था। उसकी इन्दा 
नाशनी खरी बड़ी सती थी, जिसके पातित्रत के तेन से जलन्धर को काई नहीं 
हटा सङ्गा था | इधर असुर के अत्याचार से ष्ट की शृंखला बिगड़ने लगगई 
जिससे खृष्टिरक्षक षिष्णजी को इन्दाका सतीत्व नाश करके ष्टिको 
रक्षा करनी पड़ी । इसपर विष्णनी को सतीत्व नष्ट करने का दाष लगाया 
जाता ट । श्रव इसका समाधान कियाजाता हे । इस कथा मे पहला उपदेश 
 सतीकी महिमा परर, जिसके सामने देवताश्च केतो बातद्यक्यादहै, 
बेष्णकी शक्ति भी परास्त दती दे । दृ्तरा उपदेश धम्पोधम्मे के रहस्य पर 
है । व्यावहारिक जमत्‌ मे धम्मोधम्पे का निणेय लंघु गर भेदसेहोतादः 
करं काय्यं ठीक धम्मे या दीक अधम्मे न्दी हे, परन्तु जिस सम्बन्ध मेया 
निस भमि ये पम्मोधम्पं का प्रयोग दहो उस्र सम्बन्ध या भूमिके अनुसार 
धम्मोधम्पं का सिद्धान्त निखेय होता हे । शष्टान्तरूप से समभ सङ्केदे किं 


भ, न, ० 


किसी मनुष्य की हत्या करना पापे परन्तु हजार सनुष्याका रक्नाक् लिय 


1 ; %। 


एक काप्राणलेना प्डेतो एक मनुष्यको हत्या से इतने मरु्यो की 


९०८ श्री सत्याये विवेक । 








प्राणरक्षारूप धम्मं होगा | क्योकि धम्पोधस्मं का निखेय तारतम्यसे होवा 
द । विप्णडइन्दाका सवाद दीक इसी प्रकारका हं | इसममीं पिष्णुकी 
तोबातदहीक्याहै, यदि सतीत नाश करनेवाला विष्णुन होकर दृप्षरा 
कोई साधारण मस्य होतातौ भी उसरो उस प्रकार के सतीलख-नाश करने 
म हानिनहींथी | क्षिक्षी सती का सती नाश करना अवश्य महापाप है 
परन्त॒ निस अघर कीसी के सतीत्व रष्नेसे लां देषियो का सतीत 
नाश दोनाय, देवताश्रं पर अन्याय अत्याचार हो, देवराज्य चष, ब 
ह्माएड मे पिपंखलता फैल्लनाय, विराट्‌ पुरुप का अदृट नियम टूटने लग 
जाय, तो क्या इस प्रकार सतीत्व की रक्षा महान्‌ अनथ मौर पापकाकारण 
नदीं है १ निषयक्ष दोरूर, पव दष्ट"त जो मनुष्यहत्या यौर मनष्यरक्षा प्र 
दिया गया है, उसके साय मिलाकर विचार करने से अवश्य सिद्धान्त 
होगा एके जिप् प्रकार निप मनष्यकृद्राग लाखों मत्या शी हत्या होती 
दे, मुष्य-हत्या पप होने पर भी अवस्था ओ्यौरममि केमेद से उस एक 
मतष्य की हत्या विधेय है| ठीक उसी प्ररार सर्तीत्वनाश पाप होने पर 
भी जिसके सत्ती रहने से लाखो धियो का सतीत्वनाश, संसार में 
द्मत्याचार्‌, पपविस्तार, ओर भगवान्‌ के नियम मे मंगद्ो, उसणएकसरी 
का सतीत्वनाश अवश्य कत्तव्य र । टसको निष्यक्षलोग कभी नदह अस्वी- 
कार करस्ते है| अव विचार करनेकी बात यहद करिव जो एक सती 
का स्तीत्वनाश, ओर प्रकारं के विचारो को सोडकर) स्तीत्वनाश के 
विचारो से एर साधारण मनुष्य के जिषे पप था; वह्‌ पप साधारण मनुष्य 
के पापके सदश विष्णवेद्‌ को स्पशे करसक्राष्ेया नदीं | पापक्याहै, 
अर परय क्या रै, इस विषय प्र विचार करने से सिद्धान्त होगा क्रि पकृति 
के भवाह मे अनुकूल धका देने से जो अनुशूल पततिक्रिया होती दै, बह पुरय रै 
परर प्रतिकूल धका देनेसे जो प्रतिकूल परिक्रिया दयेती दै, वह पापरे। 
किसी पनष्य को मारदेने से इसलिये पापहोता दे करि वह मतष्य परङृतिके 
पभावमेवबहरदहा था, उसको मार उालनसे भरकृति मं भरतिकृल धकरा दिया 
मया । इसीभकार किक्ीको दान करने से इसलिये पर्य होता रै कि दान- 
रूपी सहायता के द्रारा दाता ने प्रकृति रवाह मँ अनुकल पक्ता दिया, जिससे 
ग्रहीता का कल्याण हुजा । ईसीभक्रार अनुमूल या मतिकधल धके की अति- 


द्ितीयसमुल्लास । ३०8 


------“-- -------~ ननन" -- 


(क (क 


क्रिया पुण्य या पापरूपसे उषी मूमिको स्पशं करती है; जिस भूमिके साथ 
जीवर जीवत्व का सम्बन्ध हे । जो सुप्य जीवत्व की भूमि से उपर उठ 
+ = 


चुका श्रौर ब्यस्व को प्राप करक नीबन्धुक्त हो गया हे उसके करिये 
हुए पापया पुण्य उसको कमी नदी स्पशौ करते । जैसा कि श्रीभगवान्‌ 
ने गीतामे लिखा हे क्रि 
# क क ~ £ ( क 
यस्य नाह कृत।( भा बाद्धयस्य न ज्प्यत | 
ट्त्वापि स इमान्‌ लोकान्‌ न हन्ति न निवध्यते ॥ 

जिनको “में करनादहू '" यह अहंकार नहीं है जिनरी बुद्धि कमलदल- 
स्थित जलतुल्य निरिप्न हे, बरे समस्तलोगो की हत्या करने परमभी दन्ता 
नदी होते श्र न हत्याजनित पापसे बद्ध होते । इसलिये नीबन्धुङ्ग महा 
पुरुष प्रारब्ध के वेम से अथवा विराद्‌ भगवान्‌ की इच्छासे जो कुद काय्यं 
करते हँ उससे चाहे अन॒कूल या प्रतिकूल प्रतिक्रिया उत्पन्न हो, बह प्रति- 
क्रिया उनको न स्पशे करके विराट्‌ को स्पशं करती हे । क्योकि जीवन्मुक्त 
काकोई काय्यं स्वेच्छा से नही होता दे। जब जीवन्मक्ग केदी लिये यह्‌ 
बातिदैतो विष्ण के लिमे फिर क्या कहना, वे तो सदादी शुद्ध; बुद्ध 
पक्त स्वभावे! उनकानो कुल काय्यं हैः वहं श्रपने लिये नही, परन्तु 
पकृतिपरवाह मे धम्मं की धारा को अनुकूल रखने के लिपे हं । अतः विष्णा 
काकोई कार्यं विष्णु को स्पशो नदी करेगा किन्तु ब्रह्माएड-पकृति को 
स्पश करेगा । र्‌ बह काय्यं बरह्माण्ड-परकृति के अनुकल दने से सदा 
ही धम्मं होगा | इसक्तिये विष्णदन्दास्वाद मे तिष्णुनीने जो ट्‌ करिया 
था उसके किसी संस्कार ने पाप या पण्यरूपसे विष्णनी को स्पशे 
नदी किया श्रौर ब्रह्माणड-पकृति के विचार से उन्दोने धम्मेदी क्षिया 
था। यदी प्राण का प्रहमराज यधेष्ठिरकथित ^“ धममस्य तत्वं निदितं 
गुहायाम्‌ " ह । इसको ज्ञानवान्‌ पुरूष समम्‌ सक्ते है, पक्षपाती दोषदृष्टि 
सम्पन्न ताय नह समभसङ्गं ६। 


(प 


मार भी शका भागवत सादि प्राणं पर अदाचान प्रूष। क(दताद। 


ष । 
५ 


यथा-कश्यप, 1देत, आदति, ववेचता, कद्रू शरमा आद्‌ नर्‌ नास्यास 
दत्य, दानव, पक्षा, सप्पं, दायां; षाड आद्‌ उत्पन्न हुए ई, एसा भागवत्‌ 


३१० भ्रीसत्याथविषेक । 





भ लिखा दं । मानवीस्रीके पेटमें घोड़े हाथी केसे वपैदाहो सङ्घे, यह 
सब मिथ्या बात ई, एेसालेम कहते हँ । जरतः इसप्रकार की शंकां 
का समायन क्रियानजाता ह । अवाचीन मनुरष्योनेखृष्टिके रहस्यको 
वगेर समभ ष्ठी इस बात की शंका की दे । ष्टि केवल रनोवीय॑से ही 
नही हुमा करतौ ई, परन्तु वेनी शरोर मानसी दो प्रकार की सषि हृ 
करती द । ष्टि के विज्ञान पर विचार करने से सिद्धान्त चयेमा कि खष्टि खी- 


शक्ठे आर पुरुषशक्गिकं मरलकादी फलहे । यह्‌ मेल मनकी शङ्कि के 
अनुसार स्थूल सृष्ष्म दोनों भकार से दी स्ेसक्ता दै। 


मनसा साध पश्यति । 
मानसाः प्रजाः असृजन्त । इत्यादि ॥ 


ईन श्तिवचना से भौ मानसी ष्टि का विन्नान सिद्ध होता है । स्थल 
शरर जव पञ्चिभातिक दतो पश्चभूत पर्‌ अधिक्रार जमजाने से योगीलोग 
जव चाह तव पश्वभूता को इकट्ा करके शरीर बनासङ्घे है । जव तक जीव 
का सूक्ष्म शरार स्थूल शरीर के साथ वापनाबरद्ध रहता है तव॒ तक जीव 
मं यद शङ्कि उत्पन्न नही होती । सक्षम शरीर के स्थूल शरीर से पृथक्‌ होते 
हं पहं शाक्के उत्पन्न दता हे। इसमे अधिक कहनादहीक्याहै, परेतका 
शरार स्थल शर।र स पृथक्‌ दाने के कारण पेतमं भी चित्तकी तीवा 
अनुसार स्थूल शरार धरण करने कौ शृङ्गि उत्पन्न होती रै, इस पिषयका 
भआनक्ल अमारेकाम यन््रके द्वारा सिद्ध कर दिखाया गया । जहां 
भत के फटा तक उतार लेते ह । जिन चीजों से रजोवीय्थं वनतादैवे 
भी प्श्चमतदहयीदं। इस लिये जिनके चित्त मे इतनी शङ्कि दै पश्चभतां 
मस श॒रार क (लिये रजोवास्यं के मप्ताले भी एकत्र कर लेवें, उनको स्थल 


मथन छट नहा करना पड़ता ।. जवे प्रलय के समय स्थल वस्त छ्य भा 


भक 
^ 


गहा! रहता ह ता प्रलय कं पश्चात्‌ शष्ट के समयनो छरी परुष उत्पन्न किये 


गय येव अवश्य प्तक मानसिक खष्टिही का फल था) महाभारत क 
शान्तिपवे मं लिखा दे क्रिः 


चददवक्तसुद्ूता बह्ममूलाश्याञऽव्यया | 
सा चुष्टमानतसनाम धम्पतन्त्रपरायणा ॥ 


र 


। 


द्वितीयसयुल्लास । ३११ 


पथम ऋषियो की शष्ट ब्रह्माजी की मानसी ष्टि दै । सृष्टि पतैकल्प के 
नुसार ह्या करती हे इसलिये भिनके संस्कार पृषेकल्प के अनुसार 
प्रथम ऋषि बनने के योगय थे उनके सूक्ष्म शरीर पर संस्कार के अनुसार 
मनके ही बक्लसे प्श्चभूत। को इकटा करके ब्रह्माजी ने उन ऋषियो का स्थूल 
शरीर बनादिया । ये सष छषि सत्ययुग के प्रथमक्ालके ऋषि यथे इस 
लियेये मी जितेद्धिय ओर मानसिक शङ्केसम्पन्न ये; अतः उनलोगों ने 
भीजोकुडसृष्टिकी वो मनके दी बलस भिन्न भिन्न जीव के सूक्ष्म शरीर 
पर पश्चभूतों को एकन करके सृष्टि की। इख प्रकारसे वेजी सृष्टि न होकर 
मानससृष्टि सस्यस्रम्पन्न छषियो के द्वारा सत्ययुग के प्रथमकाल मे बनी। 
भागवतमे जो कश्यप से, दिति से, अदिति से, विनता स, क्दूसे)सृष्टिका 
वणेन मिलता हे बो सब मानसी सृष्टिकादी वणेन हे । स्थूल वैज सृष्ट 
का नदी । इसलिये मानवष्लीकेपे्से दथ घोडे की उत्पत्ति कहकर 
अवाचीनलोगोनेजो बाते उड़ाई हषे स्वेथा असत्य वातै । इस 
भकार क) मानस षष्टि से पूव्वोक्क च्ियो के सम्बन्ध का तात्पय्यं यह ह 
कि उक्त मानस ष्टि करनेवाले मह्षियों ने उन क्षियो कौ सहायता से 
श्रपनी मानसिक शक्ति की पृणता प्राप्न की थी । ईस भकार जव तक मनुष्यो 
फे मनकी शक्ते पूरी रही श्रौर योग शक्या संयमशङ्कि भी पृण रदी तब 
तकर मानसिक सृष्टि बनत। थौ ,। पश्चात्‌ जव मन॒ध्यो का मन कुदं कुद 
दुषेल होने लगा तो मानसिक खष्टि कौ शृङ्गि नष्ट होगई । उस समय य 
्ञादि द्वारा दंबीशाक्घे को अपने अन॒क्ल करके उससे बहुत ष्ट हुई । 
यज्ञ-पृत या चरु मे देवताश्नो की शक्ति से पाञश्चमोतिक पररिवत्तंन होने 
से उस द्रव्यमं एेसी शङ्कि उत्पन्न होजाती थी करि उसमे रनोवीय्यं का 
पूणे गुण आजाय। करता था, इस क्तिये उसके ग्रहण करने से क्षियां 

न्तःसचा हाजाया करती थौ । विश्वोमित्र, परशराम, रामचन््रनी आदि 
कौ उत्पत्ति इसी भकार की थी | यह द्वितीय युग की बात हे । पश्चात्‌ तृतीय 
यगमे यज्ञ करने कौ भी शृङ्गि धीरे धरि नष्ट दने लगगई, क्योकि याज्ञिक 
ब्राह्मणो कौ तपस्या, यजमान का संयम, जितेन्द्रियता आरि नष होकर 
विषयवुद्धि षदने लगगई । इस क्लिये यज्ञ करने पर भी उसमे पृण फल 
माह नदी होता था जिससे याह्गिकसृष्टि नष होने लगगई । तब केवल 


३१२ श्रीसस्यायथविवेकं । 
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मेथनीसष्टि का अन्तिम उपाय रहगया, परन्तु पेल हयेन पर भी उस्र काल 

तुष्य परद्नी को भाय. मातृवत्‌ देखते ये, बह्यचय्ये का पालन आचास्ये- 
कुल मे जाकर ठीक ठीक किया कर्ते ये, जिसते परव अमोघर्वीय्यं हुमा 
करते थे, उनके वीय्यं कर्भ निष्फल नदी हुश्रा करतेथे थर्‌ वीय्ये म शुङ्ि 
अधिक होने से धाम्पिर भार वीर पुत्र उतपन्न हुश्च करते थे । अव दुरन्त 
कलि आगया जिसके पभावसे चारो ओर्‌ पापका प्रवाह बहरहा ३, परः 
क्ली पर कामदषटि, व्यमिचार, अपाढतिक वीय्यनाश) द्य चथ्यं दीनता, 
धातु-दोषेल्य आदि समस्त पाप वदृगया है, इस लिये नकल वीय्ये में 
मेथनीसष्टि की भी शक्ति नदी रही ¦ इस तिये कई सम्बन्ध हने प्र भी 


(५ 


खरी बन्ध्या आर पुरुप जननशङ्गिदनि हमा करत हं । यह समस्त सट 


८, 


का सार तदहं जिसको पराणक द्रारा ऋषियो ने प्रकट क्रिया दै। 
इसतरहं भागवतादिं पुराणां कोन जानकर अव्मचीन पुरुषाने बहुत 
कृढ सन्देह उडायादैजो किं उन ग्रन्थ के ठीक ठीक मनन करनेसेनि- 
च हो सक्ता रै । केवल इतनाद्यी नदी, अधिकन्तु उनके बद्धिरूप आरश 
मे अ्न्नान ओर अधिश्वास कौ घनघोर धर दाजाने से उन्दने बहुतसी 
मिथ्या बते भी बनाकर पुराण पर ट्र कियाद । यथा-दिरणए्याक्ष पृथ्वी 
को चटाई के सदश लपेटकर शिराने पर धरकर सोगया, भगवान्‌ ने भरहाद्‌ 
के लिये गम्म खम्मे पर चिदी चदादी, भराता से सन्ध्या पय्यन््र चार 
माइत रास्ता वायुवेग के समान रथपर्‌ चदृकर्‌ गे इत्या बहुत बाते 
मिथ्या लिखकर शंकावीरै आर कर स्थानों में त्रिपयया श्लोक का 
भाव दीक ठीक न सममकर अथं विगाड़करर षताया रै । जिनके परिषय 
म॑ भागवत के ठीक ठीफ़ मनन करने पर सस्य सिद्धान्त निकल जायगा | 
भक्गिशाच की महिमा को तो उन्दने इतना नष्ट किया हे कि प्रह्वाद रेस 
भक्त कौ भक्रि पर कलर लगाया, भरर एसे कितने अनथ किये है जिनका 
ठिकाना नदी । यह सव भारतवषं के दुभाग्य का दी फल ह। यह परह दी 
कहागया हं फ पुराण भावप्रधान प्रन्थ ई। अतः वहुतसे सयानो मे मव 
को पृणेरीत्या प्रकट करने के लिये अतिशयोक्गि भी पराणः मं मिली है । 
दष्ान्तरूप से समभसक्गे हे कियदि कोई कष कि उन तेन से संसार 


४० च ५ न ४५ न स ५ 
कषिता ई, उन्रके सन्दय्ये को देखकर ६प। से चन्द्र सृखगये, तो इसका 


=^ 


द्वितीयसयन्नास । २१३ 





तात्पय्यं यह नदी क्षि किसीकी दीरता से पृथ्वी कोपि ही उठे ओर सौन्दर्य 
की दृषा से चन्दर शख ही जाय, परन्त यह व्शन वीयं श्रौर सौन्दर्यं के 


गारवे बतनेद्यी फेज्तिये ह एसा मानना पड़गा | ठीक इसीपकार पुराण मे 
भी रङक्षीन श्रादि कौ क्था मे स्थूलरूप से रक्रबीज नामक असुर कौ 
अपरता ओर्‌ सूक्ष्षरूप सं वासना की शक्गिको दिखाने के लिये एसा 


वस) (जी 


वणेन किंयागया हं कि रक्कशीनमय सारा संसार दोगया । अतः इन सवं 
गिषयां पर सन्देदावसर नही, पेय आर्‌ तिश्वा्चयुङ्ग होकर पराणो के 
पाठ करने से अपश्य पुरषणो का सव रदस्य समश मे आनायगा | यहि 
कही कोई बात सभम न आरे तो उसमें इद्धि का दोषरै, पुराण का नदी । 

महाभारत मे द्रौपद्यी के पश्च पति का वशेन देखकर लोग पवराने लगते 
हँ रर श्सबतसे ओर भी वराते है करि पांच पति होने प्रमी द्रोपदी 


कंसे प्रातःस्मरणीया होगयी । उन लोगो को पता नदी चक्लतादहे कि एक 
लरीके पांच पति केसे दोसङ्के हे। किसीने तो इसको रूपक सममकर शौर 


(4 (१ (क 


प्रकार से श्रथं निकाला है, किसीने पकषिप्त समभकर त्याग दिया । परन्तु 
निप्र पटना के होने से पचो पाण्डवां ने द्रोपदी के साथ पेषाह कियाथां 


छर जिन धर्म्मो के पालन करने से द्रोपदी भ्रातःस्मरणीया हुड थी उस 
पर विचार करने से ढं दोप प्रतीत नही दता, यह श्रसाधारणं घटना 
है, जिसका समाधान नीचे किया जाताहै। हिन्दृशास्च का यह सत्य 
सिद्धान्त रै क्रि मनुष्य धम्मे के किसी अङ्गया उपाङ्ग का मी अनुष्ठान करे 
यदि वह अनुष्ठान पृण हो तो उसीसे उसकी शुक्ति दोसक्गी रै कर्योक्रि जेस 


प्रकार अग्निके एफ क्णमं भी, पिशा अमिन के समान, संप्रारकोभी 
दग्ध करदेने की शक्तिर, उसीपरकार धम्पे के प्रत्येक ञ्चंग या उपारम, 
धम्म का लक्षण व सकल भकार की उन्रति ओर य॒क्तिदेने की शङ्कि है । 
जिस समय वीर पुरुष अञ्जन ने स्वयवर म ल््यभेद्‌ करके द्रौपदी को 
जीत-लिया ओर पंचं भ्राता मिक्लकर द्रौपदी के साथ आश्रम पर आये 
तो नित्य के नियमानुसार माता कुन्ती को अनञ्जन ने परकारकर कडा करि 
मातः ! आज एक अपूव रन हम लोग लाये हँ । उन लोगो का नियम यह 
धा कोई वस्तु लने पर माता की आज्ञा से परस्यरमे बांटल्िया करते 
थे, राज भी उसीप्रकार अञ्ज्ून ने माता से जब श्राह्गा मांगी तो कुन्ती ने 


२१४ भ्रीसत्याथवरिवेक । 

घरके भीतरसे विनादेखेदही कहिया क्षि नो बस्तु लाये हो उसको 
पांचा भ्राता्वांट्ल्लो | पाण्डव लोग अत्यन्त मातृभक्रयथे, कन्तीकोभी 
ज्ञान नहीं थाकरि उस दिन की वस्तु वांटने के योग्य नही ३, इसलिये 
उन्होने आज्ञा करदी । इसप्रकार मात्र-पाज्ञापालनरूप धम्मकेथ्गको 
यख्य मानकर पश्च पाण्डवो ने एक स्री के साथ विवाह क्षिया । इस काय्यं 
मे मातभङ्किरूप धम्माद्गका माधल्य हे । यद्यपि माता की आज्ञा अज्ञान से 
थी ओर अञ्जुन युपिष्ठिरादि भी इस बात को जानते ये, यदि वे माता की 
दस शअज्ञानकृत आज्ञा को न मानकर, उन्दं यथाथ घ्ना सपरा देते करि 
उस दिनि की वस्तु बांटे योग्य नही ई, इसलिये पेसी आज्ञा न करनी 
चादिये तो इससे भी कोई दोषन होता | परन्तु इस प्रकार माताको बता 
देने से ज्ञानप्रधान धम्मं होजाता, भेक्षिप्रधान नहीं रहता । पश्च पाण्डवो 
ने जिस धम्भेका आदशं इस विवाह मे दिखाया वह हानपधान नदी 
था, परन्तु मातृमङ्गिप्रधान था | उन्होने भङ्ेको ही मुख्य मानकर विचार 
करने कौ आवश्यकता नही समभ थी, क्योकि माताने जव आङज्ञाङीहे 
तो चाहे वह आज्ञा ज्ञानमूलक हो, या अ्ज्ञानमूलक हो, उस पर विचार करने 
कापुत्र को कोई अधिकार नदीं है| पुत्र का कत्तेग्य केवल माता की आज्ञा 
पालन करना है । बाकी पाप पुण्य का भार माता पर द्यी ₹। इसथरकार 
धम्मे के भक्ति श्चग को मुख्य मानने से पञ्च पाण्डवो का विवाह एक द्रौपदी 
से हुश्रा था इस्तपरार का दृषान्त न्याय ओर्‌ धम्पैयुक्त भी रे | गुरुभक्त 
शिष्य का कर्तव्य सवदा गर की आज्ञा पालन करना दी होतार, इसीमे 
शिष्य की उन्नति हे । गुरुनीने कसी आज्ञाः की, विचारसेकीदे, या अपि 
चारसे की रै, सप्रकार सोचने का कोई अधिकार शिष्य को नदीं है। 
प्रधिकन्तु इसप्रकार सोचना शिष्य के लिये धृष्त शरोर अवनति का कारण 
है| आज्ञा करने का अधिकार गु का रै, उसके पापयुणय या फलाफलं 
फे लिये गरु दी “ निम्मेवार ” है, शिष्य नद्य । शिष्य का अधिकार 
प्रात्नाप्रालन करने कारैः विचारकरनेका नहीं । यही भक्केशाख्च का 
किद्धान्त दे। पश्च पाण्डवां ने इपी भङ्गेशख्च का दही अ्रनुममन किया 
धा, इसको दी मुख्य मानकर विचार कौ आवश्यकता नदीं समो थी; 
यही इस प्रकार श्रसाधारण पिवाह का रदस्य है । इस भकार के पांच परति 
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होने परमभी द्रोपदी कं प्रातःस्सरणीया दहने का कारण यह हे कि उन्हने 
पांच पतिटोने परभी उसी अवस्था यँ अपने नारीषम्पे को ठीक ठीक 
निभायायथा | नियम के असुखार जितने देनो तक एक पति से सम्बन्ध 
रखती थी, उतने दिनो तक ओर चार पाण्डवो ऊे परति मनसे भी पति 
भावको नदी रखती थी । यही द्रौपदी की दढता, असाधारण धारण; 
आर उसके विभत्तिरूप ्टोने का परिचय हे । इसलिये दी द्रापदी प्रातः 
स्मरणीया ह । इस अपूव भाव को शरीर ओर मनके साथ पूणेरीति से निवा- 
हने पर भौ प्रकृति तो प्रकृति दी हं आर अपं हं। इसलिये कभी कभी 
द्रोपदी ॐ चित्त मे अञ्जन कफे भरति अधिक प्रेम प्रकट होता था र यह 
भाव यदपि केवल मन मंदी था, शरीर के साथ इसका कोड्‌ सम्बन्धपन 
था, तथापि इससे मनोराज्य मे छद दाष होने के कारण महाप्रस्थानक समय 
द्रौपदी गिर गई थी। सनातनधस्मे का किंस प्रकार का उदारभाव ओर 
मक्षमगति रै ? इस प्रकार विचार करने भ्षे बद्धिमान लोग चकित दोते ह । 
दिचारदह्यीन पुरुष इसको न जानकर था ह शंका करते हं । परत्यक मनुष्य 
्रपने अपने अधिकार के अनुसार परस्येक अषस्थामंदी पाभ्मिफ बनसङ्ग 
है | विशेषतः पत्यन्तरग्रहण मे सतीधम्मे के विरुद्ध अनेक अवसर मिलने 
परभ हर समय यथायोम्य रीति पर शरीर आर पन दोनाीसे सतीः 
धम्म का पालन करना यदी असाधारण अधिक्रार हे । वैसी धारणा यो- 
गियोके लिये भी दुलेभदे । इसी कारण द्रोपदी भातःस्मरणीया थी । 
इस प्रकार से प्रत्येक मनुष्य अयनी अपनी भूमि पर साधारण, विशेष आर 
असाधारण धम्मे करसज्ञाहेतोद्रोपदी ने भी अपनी भूमे पर साधारण 
नारीधम्मे को ठीक दीक निभायायास्रौर पाण्ड्वोंने भी घटनाके बि- 
चार सि भज्घिममि प्रर अपने धम्मे को निभायाथा, इस लिये फिसौका 
कोड दोष नं हे। अवश्य इसप्रकार का धम्म असाधारणहं अर इसप्रकार 
की श्राज्ञा किसी समाज या नाति के लिये दी नदीं जासक्घी ह, क्याकि 
यह विषय असाधारण धम्मकारै। न साधारण धम्मं काश्मीर न विशेष 
धम्पै का है, जिनका वणेन श्रगले सल्लासों मे अेगा । 

यह वात पदे ही कदी गई है क्षि पुराण भगवान्‌ के निश्वासरूप होने 


से पुराण का नित्य नौर घनिष सम्बन्ध भगवान्‌ के साथ दे, इसलिये ज॑से 


३१६ श्रीसस्याथेविवेक । 
भगवान्‌ परणेदेषेयदहयीप्राणमभी णदं | अव पुराण को यह पृणता 
पूव्वेक थित त्रिविध भाषा; त्रिदिव भावः त्रिविष अधिरारवणन) सक्रल्ल जीवा 
के फल्याणसाधन आदि रूपमे किंस ग्रकारसे दहं सा एक एक करक नीचं 
वणेन किया जाता ह| 

(१) पराण की पदी एणता चिविध भाषामे दं | आजकल जा 
पुराण पर वहत लोगो का सन्देह हुखा करता दहै उसपं अरर का 
रणो के सिवाय यहभी एक प्रवानकारणदहे किल्लोग पृगख की भाषा 
को सममकर पटना नदं जानते । पएुगण में तीन प्रकार की भाष वर्णित 
हे, यथाप्राणं हिता मे लिण्वा रै शिः- 


समाधिभाषा प्रथमा लोकिकीति तथाऽपरा । 
तृतीया परकीयेति शाञ्चभाषा भिधा स्मता 


एराणो मे समाधिभाषा, लोकिकभाषा ओर परकीयभाषा, तीन प्र 
कार्‌ की भापा ह्म करती दे । समािभाषा उसक्रानाषहं रि जिसके 
दारा ऋषियाने वेद के अतिगम्भीर सथाथिगम्य तखा को जानकर ठीक 
एसा दी रूखी सूखी कठिन भाषा पुराणा मे लिख दिगा ह । लोकिक- 


भाषा उसका नामे कि निसके द्वारा छवियों ने समाधिगम्य कठिन 
त्वो को लोकिकरीति के अनु्तार लोकिकभाव की सहायता से सकल 
प्रकार के मनुष्य को समाने के लिये बहुत पकार के रूपक श्रोर अलं 
कार के साथ अतिसरस लोक्रिकमाषाद्ररा प्रकट क्रिया । समाध 


^ ९, 


भाषा स्वरम की मन्दाक्षिनी है, परन्त उस मन्दाकिनी से अ्रानन्दलाभ देवता 
मही करसङ्गे दे। मनुष्यों के भाग्ये भागीरथकी षा के विना तरल- 
तरद्िणी मन्दाफरिनी का आ्रानन्द-लाभ नदीं दोक । इसलिये दी ऋ- 
पियो ने भागीरथरूपी लोकिकभाषा के द्वारा दुभैम समाधिगम्य मन्दा- 
नीरूप समाधिमापा के मव को भागीरथी की धारा के तल्य मत्यलोक 
म॒ प्रजाहित करके मन्द्मति मदुष्यों का अशेष कल्याणसाधन किया ३ 
वतीय परकीयभाषा उसक्रा नाम हे कि जिते पौरासिक इतिहासो के द्वारा 
धम्परतत्व समाया मया ह । केवल “ सत्य ब्द ^ ^ धम्म चर्‌ ” स्तस्य 


बोल, धर्मं का आचरण करो, इस भकार रखा उपदेश करने पे थोदे ही 
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लोग सत्यवादी ओर धाभ्मिक दने दै । परन्तु यदि इसी शिक्षाकौ दष्टन्त 
दारा समभा दिया जाय तो लोग यानसेते है ओर धाभ्पिकि होते द । इस 


लिये ही परसो पे परक्ीयभादाका वस्ने | देदोये भी यदी तीनों 


प्रकार की वसनकेङी ह । केनापरिषद्‌ मजो अग्नि बायु हि देव्ताश्रो 
का दष्पं चरण करके ब्रह्म की सवे शृक्किमत्ता बतायी मयी ह योर बन्दोग्यो- 
पनिषद्मेजो इन्दियो पे परस्पर मे पधानता के ज्िये विवाद बताकर अन्त 
मे प्राणकी प्रतिष्ठा बतायी गयी हे, वे सव बेदके लोकिक वणेन हँ । उसी 
प्रकार वेदो मे दृष्टान्तरूप से अनेक भाथार्पेमीदहै । यह दीनो प्रकर का 
वणेन स्वभावसिद्ध दं, ज्यो संसार मे सव अपिकारी एकर नदीं रोते 
द्रोर्‌ न सव समय एक प्रकार का भाव अच्छाही लगतादै, इसी कारण 
पुराणो मे इस भकार का भाषवेचिच्य है । समाधिमापः, लोक्षिकभाषा नौर 
परकीयभापा, इन तीनों का यवाथं रहस्य विना समभे प्राणशासखी का 
अध्ययन अध्यापन ओर उपदेश करना पृणं फलजनक नही होता ओर 
न पूणे आनन्दको दा देनेवाला दाता दं | षया ने सकल प्रकार के अधि- 
कारियां के कल्यःख के लिये कृषा कर पएुराणशाल्र प॑ सव्वं जीवरितकारिणी 
तीन प्रकार ङी भापाच्मो का वणेन कियाद परन्तु दुभाग्यषीवातहे कि 
ऋषियो की उस भकार कीषृपा के कारण उनम धरति कृतज्ञ न होकर 
श्रज्ञानी परुषो ने उनको गाली देना ओर उनके लेखो पर सन्देह करना 
प्रारम्भ कर दिया है। जहां पुराणों म समधिगम्य विषयो गो ऋषियों ने 
श्लङ्ार के साथ लौकिकभापा में वणेन किया है, वहां उस ज्तौकरिकभाषा 
का क्या आध्यासिक सस्यभाव दै इसको न देखकर उस आलङ्ार्कि लौ- 
किकमाषाको ही इतिहास समकर अह्ञानी लोग टद उड़ाया करते हैं 
र पुराण पर अध्रद्धा करते दहं । गओअख मे पौतराग (१०५०५५९७ ) 
ने से परथ्वी पीली दीखती ह । इत्तसे यद सिद्धान्त नदीं होता हं कि पृथ्वी 

| परन्तु आख रोग होना दी सममा जाता हेः उसीपरकार 
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म ञ्ओौर कही परकीयभाषा मे वणन करते थे, उनो आजकल के इन्धिय- 
परायण अ्रश्रद्धाज्ञ विषयी लोग किस प्रकार से समभने की स्पद्धां कर 
सङ्के हे । भगवान्‌ के प्रति भक्ति के द्रारा चित्त शद दयेजाय, इद्धियोंको 
दमन करके चित्त एकाग्र होजाय; घास्णाव ध्यान के द्रारा चित्त उन्नत 
होनाय) तभी एराण के गूढ विषय समभ म आसङ्ग है । अन्यथा इथा 
धम्मविहटीन पाश्चास्य शिक्षा के मद्‌ भे उन्मत्त होकर, पुराण की जो 
बातें बुद्धि मंन आई, उनको उडा देना बद्धिमत्ता ओर विद्रा का परिचय 
नदी, परन्॒ भीरुता यर अहङार का परिचय हे | उनके तौ को धीर 
करोर शुद्ध बुद्धे होर निणेय करना ही चिदरत्ता ओर योग्यता का परिचय 
है । इसलिये पराणके तखोको न उड़कर उन्हे सिद्ध करना चाहिये। 
स्मरण रहै कफिपुराण की परकीयभाषा मे इतिहास का सम्बन्ध हीने पर 
भी लोकिंकभाषा म सव स्थान पर इतिहास नदीं है, उसमें बहुतसे आल- 
रेक वणन हाते हे । केवत सपाधिभाषा को सरल करने कं लिये दी 
लोकिकभाषा का प्रयोग होता है ओर समापिभाषाकथित धम्मं को पुष्ट 
करने के लिषे परकीयभाषा का प्रयोग दता हे । अव नीचे तीनां भाषां 
को पृथक पथक्‌ दृष्टान्ता के द्वारा सपभ्ाया जाता ह । पुराण के समभने 
के वरिषयमे मदोनि काथर एक कारण यह दै कि लोग एक आप 
पुराण को पटृफर दी सव विषयों का सिद्धान्त निकालना चाहते द, परन्तु 
पेसा करने से सिद्धान्त अच्छा नदी निकलतेगा, क्यांकि एक पराण मं सब 
प्रकार की माषाया भाव का वणेन नही है, अधिकन्त एकी त्ख को 
किसी पराणमें समाधिभाषाके द्वारा ओर किसी पराण मे लोकिकभाषा 
के द्वारा वशेन कियागया हे | इसप्रकार एकी त को कद च्राध्यास्मिक 
भावम, किसी पुराण मे ्ापिदेविक भावम्‌ श्रीर्‌ किसी पुराण मे भाधि- 
भोतिक भाव मे वणेन कियागया हे | इसलिये सव पुराणों के पठनेसेदी 
ठीक ठीक तत्व मालूम होसक्ता हे, जोकि नीचे के शान्त से स्प देगा । 
विष्णषराण के प्रथमाध्याय यँ छृषटिविणेनप्रसंग में प्रकृति ओर पुरूष के 
सयोम्‌ से नस भाषा में महत्त, अहंतख, मन, पञ्चकर्मेन्धिय, पश्चज्ञाने- 
न्द्रियः पञ्चतन्मा्ा, पञ्चमहाभृत, आदिकी खष्टिका वणन कियागयाषै 
वहं सब समाधिमाषा है । इसी समाधिगम्य तन्व को देवीमागवत नौर 


दितीयसपुल्नासं | ३१६ 


द, ^ 


श्रीमद्भागवत मे लौकिकभाषाके द्वारा भिचित्ररूप से वणेन क्रिया हे। 
देवीभागवत मे लिखा ₹ #के- 
स ष्णः सव्वैसृध्व दो पिसक्षन्नेक एष च । 
सृष्टयुन्मुखस्तदशेन कालेन प्रेरितः प्रः ॥ 
स्वेच्छामयः स्वेच्छया च द्विधारुपो बभूव ह्‌ । 
खीरूपी बमभागांशो दक्षिणाः एुमान्स्ठतः ॥ 
र्ट तान्त तया साद्व रासेशो रासमरडले ! 
रासोल्ञासे सुरमिको रासक्रीडा चकार ह्‌ । 
अथ सा कृष्णचिच्कङ्किः ृष्णगञ्भं दधार ह । 
शतं मन्वन्तरं यावत्‌ ज्वलन्ती ब्रह्मतेजसा ॥ 
शतं मन्वन्तरान्ते च कालेऽतीते च सुन्दरी । 
सुषाव डिम्बं सामं विश्वधाराऽऽलयं परम्‌ ॥ 


संसारके खृष्टि करनेवाले श्रठृष्ण परमात्मा प्रलय के समय अकेले हीये, 
परन्तु जव काल की भरणा से उनमे खष्ट उत्पन्न करने को इच्छा हहतो 
ग्रपने वामश्रङ्गसे एकस्ी को निकाला, वही खी भङति हे। अपनी शाङ्ग 
स्वरूपिणी उसस्ली को देखकर परमात्मा ने उसके साथ षिहार्‌ करना 
आरम्भ करदिया, पश्चात्‌ उस सरी के ग्भ हु, एक सौ मन्वन्तर पर्यन्त 
वह गन्भं रहा, जिसके पदे प्रकृति के पेटसे एक अण्डा निकला, श्रौर 
उसी अर्दे से समस्त एष्ट बनगयी । यदी देवीमागवत की लौकिकभाषा 
है| बिष्णपुराण म जो खष्टि का तख समाधिभाषा के द्वारा वणेन किया 
गया है उसीको ही लोकिकमाषा के द्वारा इस प्रकार से देवीमागवत में 
बताया गयारै। भावदोनोकाषएकद्यीदहे, भाषा का केवल वैचित्र्य है । 
ठीक इसी त्ख का शआ्रंशिकरूप से श्रीमद्भागवत के अष्मस्कन्ध के दादश 
द्मध्याय में वणेन कियागया है । जिसमे भगवान्‌ की दुरत्यया देवी माया 
की महिमा का वणेन करते हुए शिव शक्तिके सम्बन्धसे खष्टि का विषय 
बताया गया ह । ब्रह्म मायासे अतीतदहोने प्रमी, इश्वर मे माया की 
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उपाधि है, जिखपे इश्वर के चित्त से खष्टि पी इच्छा होने पर, उनकी बीय्यं- 
रूपा चेतनशङ्घि फे माया को देखकर स्ललित हाने से, संसार मे विविध 
वस्तु्रो की उत्पत्ति होती दै । इसी आध्यात्मिक माव को लेकर भागवत 
फे अषटमस्कन्ध मे वणन क्रियागया हे मि मोहिनीमाया को देखकर शिरी 
मुग्ध होमये । पाया के पीडे पदे कामवध्न होकर दोडने सगे रौर उनका 
धौय्यं स्वसन रोने सगा, निषसे चांदी सोने कौ खाने बहुतसी बन गई 
यथा-भागवेत मे लिखा हे #ि- 


तस्यानुधावतो रेतश्चस्कन्द मोधरेतसः। 
शुष्मिसो यूथपस्येव बासिताममुधवितः ॥ 

यत्र यत्रापतन्मह्यां रेतस्तस्य महासनः। 

तानि रूप्यस्य देञ्नश्च क्षेक्ररयास्‌ महीपते ! ॥ 


सी रकार श्रीमद्भागवत के चतुथे स्कन्ध के उनतीसवे अध्याय मे पुरूष 
को पुरञ्जन कहकर समाधिमाषा के द्वारा सूक्ष्म शरीरः स्थल शरीर, सूक्ष्म 
शरीर म मन बुद्धि आदि ओर स्थूल शरीर मं इन्दियो का नवद, पुरुष का 
परृति के साथ सम्बन्ध, उसी सम्बन्ध से बन्धन का आभास, श्नौर शष्ट 
का विस्तार आदि वणेन करके, उसी स्कन्ध के २४, २६, २७ ओर 
२८ अनध्याय मे इसी समापिगम्य विषय को लोकिकमाषा ॐ दारा अलङार- 
रूप से वणेन किया है । निसक्रा विस्तृत वणेन अरन्य मेद्रष्टव्य ह । इसी 
प्रकार महाभारत के स्ीपव मे बिदुरजी ने धतरा के चित्त मे वैराग्य उत्पन्न 
करने के लिये जो संसारगदन वणेन क्रियाहै उ्मेभी रूपके द्रारा 
समाधिगस्य मिष्य को लौक्रिकभाषा मं वशेन किया है । उसमे संसार 
को कान्तार वताकर, संसारके रोगों को हिख्च पशु, जराको भीषण स्त, दह 
को कूप, कालको कूयके बीच मे सपे, आशा को एपमभ्यगत लता, इस्ती को 
संवत्सर, उसके छः पुखको दुः छतु चर बारह पांव को बारह माप्त, मू 
षां को रात दिन, कामको मधुकर ओर मधु को कामरस रूपसे वणेन 
करके दुमेम संसार ओर्‌ उससे पृक्त होने का उपाय वतायादै, बह कथा 
जिष्ठलिंप्िते ह । 
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किसी समय एक ब्राह्मण षटनाचक्र से हिस्र जन्तु्रो से पे एक जंगल 


मे चलागया । शेर, हाथी, सिह आदि उस्र जंगल्ल पे गरजतेये जिनसे 
भयभीत होकर जंगल से निकलने फे तिये ब्राह्मण भागने लगा, परन्तु 
निकलने का कोई मागे न ्रिला; पश्चात्‌ उसने देखा करि उस जंगल फे 
चां श्रोर्‌ पक भीषण घ्ीने जाल पसार रक्खा हे । उस वनम लता ओर 
तृण से आच्छन्न एक कूष यः, ब्राह्मण भागत्ते भागते उसी दूष मे गिरगया 
र लताकद्ररा उद्रंपद व अधाषटखे दाकर टशता रहा, इस बीच पं 
द्मोर एक उपद्रव खडा इख क क्षमे एक भीषण सपे ब्रहह्मणकेदेखनेमे 
आया श्रौर कूपके उपर दमु बारह व्वा हाथी उसकी ओर भग्र 
सर हारहाथा आर ऊपर जिस हत मे लता लगी थी उस दक्षे शूलो दो 
चृहे काट रहे ये, दक्ष के उपर बहुतसी मथुमक्लियों ने मधुवक्र षना रक्चे 
थे जिनसे पधरुकी धारा टपकरही थी, ब्राह्मण उस टपकरते हुए मधुकं बृंद 
करो चायने लगा | सीमे संसार उन्पत्त है ओर इसको दोडनेसे दी 
मुक्ति हें । इस पकार पुराणो मे आध्यास्विक पिषयों को बहुत दी मधुर रीतिं 
से वणन किया गया है । यह खव ऋषिर्यो कौ अपार ष्ुपाका दी फलहे 
मत्स्यपुराण मे लिखा हे कि ब्रह्माजी ने अपनी कन्था को देखकर कामा- 
तुर हो उसक्र साथ एक कमल मँ रहना श्रार्म्भ किया । जिसके फल से 
मनु चादि की सृष्टि हुई । यथाः- 
+ ज अ ४ 
ततः जपतस्तस्य भिचा दहूमकल्मपम्‌ | 
(+ £ क 9 
घ्रीरूपमदधंमकरोत्‌ अधं पृरुषरूपवत्‌ ॥ 
प {^ (~ = 
शतस्पाच सा स्यात्त सातन्रा इ ।नमद्यत्‌। 
८ ^ ( + 
स्र स्वत्यथ मयजा ऋ्मघा च परतप ,॥ 
ततः स्वद्सस्सरता अल्मजाम्त्यकल्प्यत्‌ । 
दृष्ट ताँ व्यथितस्तावत्‌ कामबाणाहितो विशः ॥ 
एतत्तत्वात्पक इत्वा जगदा अजाजनत्‌। 
{6 ण्य ¢ „^~ ध ८. ॥ 
सावना लाकशूश््चथ हद इता समास्थतः ॥ 
ब्रह्माजी के तप करते कर्ते उनके आधे शरीरसे एकन निकली 


# & 
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जिसका नाम शतरूपा, सावित्री, सरस्वती, गायत्री ओर ब्रह्माणी हुश्रा | 
उप्तस्रीको ब्रह्माजी ने कन्या करके मानल्िया, परन्तु उसको देखते दी 
विभु अथौत्‌ व्यापक भगवान्‌ ब्रह्माजी कामबाण से पीडित होगये । तत्प- 
श्वात्‌ सावित्री को हृदय में धारण करके तच्छ फे क्रम से संसार्‌ की उत्पत्ति 
की । इन श्लोको मे तपके द्वारा द्धे खङ्गसे खौ की उत्पत्ति, उसको ऊन्या 
रूपसे मानने पर भी काम दोजाना, पश्चात्‌ उसके साथ मिलफ़र सृष्ट 
करना, आदि परिषय विचार करने योग्य दै । इसमे प्रथम विचार यदहदहेक्ति 
निस प्रकारसे काम शब्द का भाव आजकल फे सांग लिया करतें एसा 
भाव प्ररयणोमंयावेदमे इश्वरया बह्मा विष्णु शिवके लिये कदी नही 
बतायागया है; वहां सभी स्थानों मे काम शब्द का अथं सिसक्षा अयात्‌ 
सृष्टि करने की कामना या स्वतः इृच्टा, इस भावको प्रकट क्रिया गयाहे। 
यथा-वेद म कहा हे फिः- 

“कामस्तदग्रे समवत्तेताधिमनसो रेतः प्रथं यदासीत्‌ 

“स तपस्तप्ता मेथुनमेच्छत्‌ ˆ 

इन मन्तो म परमात्मा का काम मनुष्यकर सदृश कामनदी हे परन्तु 

तपस्या के द्वारा खृष्ट करने की इच्छा हे । यह तपस्या भी साधारण तपस्या 
नहीं है । यथा-परडकोपनिषह मे कहा हे किः- 


तस्थ ज्ञानमयं तपः 
,, उनका तप ज्ञानरूप तप हे ! यही भाव सव स्थानां म बताया गयादहं 
जिसको पिचारवान्‌ पुरुष समभा सक्रे दं | ब्रह्माजी नेमी टसी प्रकार तप 
करके कन्या की उत्पत्ति की थी | उस विषयमे भ्रान्ति द्येने का ओर एक 
कारण है कि मनुष्य ब्रह्मा विष्ण आदि के यथाथ स्वरूप को नदीं समभे 
है । बहुतसे अन्ाचीन पुरुषोने तो यह कह दिया ह कफिनजोवचारवेद्‌ 
पटूनाय वही ब्रह्मा दे । इस प्रकार कस्पना देव जगत्‌ केन जाननेकादी 
फल हे! ये विषय पते ष्ी कटाहे करिंजडप्रकृतिम स्वयं करने की शुङ्क 
न द्रोने से चेतन शङ्कि के अधीन होकर काम करती है; उसी सिद्धान्त के 
्रतुसार ब्रह्मएड मे व्याम निस चेतन शङ्कि केहोने स ब्रह्माण्ड-परकृति 
सृष्टि को उत्पन्न करसङ्कीरै, ब्रह्माण्ड म व्यप्र उस चेतनशङ्गि का नाम 
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ब्रह्मा है । उसी प्रकारं ब्रह्माण्ड मे व्याघ्र स्थितिक्ारिणी चेतनशुङ्किका 
नाम विष्णु रै श्नौर लय करनेवाली शङ्कि कानामद्द्र दे; अथात्‌ इव 
तीन प्रकार की शङ्कियो के श्धिष्ठाता ये तीनों अधिदेव दह । इन तीनों के 
सञ्चालन से ही प्रकृति मे ष्टि, स्थिति, मलय, नियम से हुमा करता हे । 
भि भिन्न बह्यार्ड मे ये शङ्कि मी भिन्न भिन्न पकार की दोतीदहै। ये 
सव देवता भङ्ग के भावके अनसार रूष धारण करके दशन भी देसङ्गे दै। 
उनके सव रूप भाव फे अनुतर दाते है जोकि सन्तरयोग के अभ्यायमे 
बताये जागे । यह बात सत्य है ओर पश्चमी सायन्ससेभी यई बात 
सिद्ध दोचकी रै फिजा छ्रूपदेखनेम अतिरँसो सभी शक्ति का 
घनीभाव दहै । शङ्कि ही यनीमूत ( गादुी ) होकर स्थूलरूप मं परिणत 
होती है। जैसे एक बीज मे की सूक्ष्मशृक्कि घनीभूत होकर दृक्षरूप मे प्रिखत 
हाती ३, वेसेदी जीव का स्थूल शरीर जीव के चित्त मे स्थित सूक्ष्मशक्षि का 
ही घनीभाव रै । इसलिये भक्त के भाव के श्रनुसार समस्त चेतनशुक्कि, 
जिनको देवता कहते ३, स्थूल रूप धारण करके दशन दसक्शी दँ अर यह भी 
विषय श्मागे के अभ्यायो मे कहा जायगा फ मेत का स्थूल शरीर न होने प्र 
भी, उसके सृकष्म शरीर मे जो वासना कौ तीव्र शङ्कि रहती हे,उसीके घनीभाव 
ते ही कभी कभी परेत का कड भकार का स्थूल शरीर बनजाता दे, जिसके 
फोटो तक अमेरिका मे आजकल यन्त्र के द्वारा लिये जाते दे । अव विचार 
यह रकि ब्रह्माण्ड की खष्टि करनेवाली वेतनशङ्कि के अधिदेव जिनको 
ब्रह्माजी कहते दै, उन साथ सरस्वती का सम्बन्ध कंसे हु्ा ओर क्यो 
हु्ा । यह वात सत्य है कि जवतक कम्म के पाय ज्ञान का सम्बन्ध न्‌ दो) 
तवत कम्मं ठीक ठीक नदी होता चौर कमी कभी गीतोक्क विकम्मे भी 
बन जाता द । लौकिक जगत्‌ म भी देखते दह िंङ्गान के तरिना संसार प्रं 
कोई काय्यं नही दोसक्ना दै । अज्ञान से कार्ये करनेपर काय्यं बिगड़ नाता 
है । इसी सत्य को श्रौर भाव से.दुगाजी मँ वाने फिया गया दं । वहां 
रा लिखा है कि भगवान्‌ विष्णा योगनिद्रा मँ सोये हुए ये, बह्माजीः वेद्‌ 
हाथमे ल्लिये हुए उनके नाभिकमल से उतपन्न हण; परन्तु थोड़ी देर पीद् 
ही विष्णा फे कान के मेल से उत्पन्न मधु केटमनामक दम अपुर ब्रह्माजी को 
क्रमण कस्फे वेद अनने लगे, उस समय ब्रह्माजी ने भ्रोर उपाथको म 
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साधारण तप नहीं हे । बरह्ानी को ज्ञान चाहिये थास्योकि ज्ञान के विना 
सृष्टि गीर नदी बन सङ्गी थी | सन्ध्या फे मन््रमे लिखा रै कि- 

यथ। पूवेमकत्पयत्‌ दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो खः। 

पृथिवी व स्वगादिलोर की षट पूवं कस्प ॐ अहुचार हृश्या करती दै। 
प्रलयके स्मरयजो जीवं जिस योनिम रहकर ल्या जाते है उनको 
संस्कार के ्रतुसार सृष्टि के समय उसी योनि मे उत्पन्न करना पड़ता है । 
जो पूवे कल्प मे मनुष्य था वह मनुष्यदही होकर आतादहे, जोष था वह 
पशु होकर उत्पन्न होतादहें, जोत था वह दक्ष होकर उत्पन्न ह्येता है। 
उसी भकार कम्पं के अनुसार ठीक मक सृष्टि ब्रह्माजी तभी करसक्के 
जव उनमे एेसाङ्ञानदहा ) नदहीतो शष्ट मे गङ्षड होसङ्गा ३, इसील्िये 
ब्रह्माजी ने तपकं द्वारा ज्ञानरूपी सरस्वती को अ्रपने भीतर से उत्पन्न 
करे उको हृदय मे धारण करके सृष्टि की, नेसा कि मस्स्यपुराण में वर्णन 
कियागया हं । उन्नति बीजहक्षनयाय से ई अर्थाव्‌ निसभरकार बीज के 
भीतर दृक्ष का समस्त ^“ मसाला " रहता ह, केवल उस मक्तालते को बा- 
हिर प्रकट कर देना री उन्नति है; उसीप्रकार भत्येक चेतन पदाये ज्ञानपय 
भगवान्‌ के रूपदनेसेज्ञन की सव सत्ता प्रत्येक वस्तु म बीज मेदटृक्षके 
सदश पले से दी रदती दे; केवल उस ज्ञान को प्रकट करदेना ही उन्नति 
रै । इसलिये ब्रह्माजी मे जो ज्ञानशङ्कि पहले ही से थी उसौको ही उन्होने 
तपस्या कै द्वारा सरस्वतीरूप से अपने भीतर से प्रकट करदी । तत्पश्चात्‌ 
उख) ज्ञान की सदहायतास सृषटिकी । यही मत्स्यपुराण के उस वशेन 
कारदस्यदहं। _ व छ 

इस प्रकार शिवपुराणमेजो एर कथा आती दहं कि नारायण जल 
भीतर सोये हुए ये, उनक्रे नाभिकमल से ब्रह्माजी भरकृट हष, फिर दोनों 
मे इस वात पर लडाई होने लमी कि कोन षड़दं, उनकी लडाई दारदी 
थी इतने म उनक्रे वीच मं शिवजी का प्रचण्ड उ्योतिलिङ्ग प्रकट हुश्रा, 


जिसका पता लगाने के लिये ब्रह्माजी उपर कौ ओर्‌ आर विष्णुजी नीचं 
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द्धी ओर गये, षरन्तु क्रिसीको पता नदी चला, जिससे उन लोगाको 
मालम हया किं उन दोना से भी बड़ा तीसरा कोई है, इस वात को जान- 
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कर दोननि विवादं द्ोड दिया, इत्यादि, इत्यादि । इस लोकिकभाषारूपौ 
वणेन का तात्पय्ये यह हे फि विराटरूपी श्रीभगवान्‌ ॐ श्रनादि अनन्त स्वरूप 
कै द्वारा ही उनके अचिन्तनौीय ब्रह्मस्वरूप का अनुभव होता ह; अथात्‌ यद 
अनादि अनन्त शरीरधार विरारपुरूष दी सचिदानन्दमय ब्रह्म का लिङ 
हे । लिङ्ग शब्द का अथे चिह हे; अथात्‌ जिस स्थूल चह के द्वारा किसी 
पदाथे का बोध दहो, उसको लिङ्ग कहते दे! यह कथा जब शिषपराणकी है, 
शरोर पुराण जव भावप्रधान प्रन्य दहै, तो प्वेसिद्धान्त के अनुसार शिष- 
पराण के शिवनी साधारण शिव नदीं रहै, परन्तु परमात्मा है । शिवजी 
मनुष्य की तरद शरीरथपरी नही हे, उनका शरीर श्रीर्‌ प्रकार कारे। 
लिङ्ग उसे कहते दे रि जिससे क्रिसी वस्तुकरा लक्षण मालूम दो; अर्थात्‌ 
लिङ्ग लक्षण का वाचक षै, जेसा करि न्यायदशेन में लिखारे कि “ स्च्ला 
देष सुख दुःख ” अत्माकालिङ्गहं, इससे यह न समभना चाहिये क्षि 
श्राता कोई स्थल वस्तु इं श्रौर उसके उपर इन्छा, देष, सुख, दुःख आदि 
कोई मलष्य की इन्दियों के सदश पदाथ दं । परन्तु इसका तात्पय्यं यह्‌ है 
कवे सब न्यायदशेन के अनुसार श्रा के लक्षण हे । दीक उसी 
प्रकार शिवपराणमं भो शिवरूथी परमात्मा का लिङ्ग परकर हा उससे 
यह आध्यास्िऱ माव बताया गयाहे क परमातमा काक्या लक्षण है ओर 
उसका कान जानसक्का ह| शिवपुराण म शिवजी क। मुख्यता ओर परमात्मा 
का भाव होने से परमात्मा का लिङ्ग अथात्‌ लक्षण अनादि अनन्त रै, 
जिसको जीषकी तो बात दही क्या, परश्च ब्रह्मा विष्णा तक भी पता नहीं 
लगा सङ्के । इस लिये सवे शक्तिमान्‌ सरवैव्यापङ़ परमात्मा के राज्य मे 
किसीको यह अदंकार नदीं करना चाहिये एहम बड़दै। यदी आध्या 
स्मिकर भाव लोक्िकभाषा के द्वारा भरकट किया गया दै । इस नो नल 
की चात लिखी ह सो स्थूल नल नीं हे परन्तु कारण वारि अर्थात्‌ समष्टि 
जीवों का कम्म-संस्कार हे । उन्दी कम्भ-संस्कारोके वीच म संस्कारो से 
खृष्टि करने के लिये चेतनशङ्के नारायण रहते है । उन्दीश्षीं चेप्तनशक्षि से 
समष्टि संस्कार जव फलाभिएखीन होते है तभी विंकारहमीन अर्थात्‌ अव्या 
कृत मराति मे विकार कौ सूचना अथात्‌ व्याकृतावस्था होती है ।. उसी व्या- 
छतावस्या भषति को दय कमल कदागया हे र वह विष्एुजी की केमद्रीभूत 
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` चेतनशङ्कि (0०५।५ 1१४ एण्लष्टः) का ही फल हे । इस लिये विष्एजी 
की नाभिसेदही कमल कौ उत्पत्ति कदी गड हे, जिसमे ब्रह्माजी उत्पन्न 
होते ३ । यह शिधपएराणमे वणित उस लौकिकमाषा का ग्राभ्यात्मिक तच 
है। इन बातों के सिवाय यर जो बहुतसी वाते अर्वाचीन पुरर्पो ने इस 
कथा के साय मिलादी है, बह सव उनकी मिथ्या कपोलकल्पना है | 

इन सब लौकिकभाषा की वणेनरलीरूप कथाञ्नो कै द्रारा विचारवान्‌ 
परुष समभा सक्ते ह कि ऋषयो ने किन किन गम्भीर भावोको किस प्रकार 
सरलता श्चौर मनोहरता के साय लोकिकमाषामे वणेन किया है । विद्रानों 
की विद्रा यह र कि अपनी द्धि को स्थिर, धीर ओर संयत करके दन 
त्खों को बिचार कर देखे र इनका आनम्द लेवें । इनके उड़ादेनेमे 
व्‌ योग्यता का परिचय नदीं है। पुराणो मे पस सेकड़। कथा लोकिक- 
भाषा मं वित कीगई द परन्त सभीके दी आध्यात्मिक तच्च निकालने की 
युङ्गि उपर कदी हुई यक्कियों के सदृश हे, इस लिये सब लोकिकभाषा््नो 
` का उसी प्रकार त निणेय करके पुराण की महिमा बद़ानी चाहिये । 

पुराणकी तीसरी भाषा क्रा नाम परकीयभाषा हे जिसमे धम्मे के किती 
न किीञ्चगका वणेन दृष्टन्तके द्रा कियागया हं। ये सव इष्टन्त 
सस्य दे, कर्याकि वे सब पराण के इतिदास अशदहं। जसा ङि सत्यकांम- 
हिमा बताने के लिये हरिश्चन्द्र कौ कथा, भङ्ग कौ महिमा-पचार के लिये श्रुव 
ष प्रह्माद की कथा, सतीधम्परे कौ महिमा-पचार्‌ के लिये सीता व सावित्री की 
कथा, पितृभङ्ि ौर ब्ह्मचय्यं कौ महिमा के प्रचाराथे भीष्पदेव की कथा 
द्रौर अतिथिसेवा की मरिमा-पचाग के लिये मयूरभ्वन कौ कथा, इत्यादि । 
दून सव कथाञ्मो के सुनने से नीरस हृदयम भी रसका विभव होता 
हे । परुभूमि मे मन्दाकिनी वहने लगती दै । धम्मे क शाभा नन्दन कानन 
की शोभा के सदृश प्रस्येक हृदय मे प्रकाश होने लगती ह ओर मनुष्यभ- 
करति आनन्द के साथ मरालगति से संसारसिन्धु मे बहती हुई ब्रह्मानन्द- 
महोदधि मे जामिलती है। यदी परकीयभाषा की महिमा हे यौर यदी पूं 
भगवान्‌ के निश्वासरूपी पुराणो मे भाषा को पृणता ह । 

(२) प्राण की द्वितीय पृणेता भ्रिविधभाव में हं । पहले पते 


अध्याया य बहुत स्थाना पर यह्‌ सद्धान्तहा चृक्राह क परमात्मा जब 
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कारणरूप श्रौर संसार काय्यैरूप है, श्रौर कारण का गुण अर भाव काय्यं 
मे आतादहे, क्योकि काय्यं कारणका ही षिस्तारमात्र है, तव परमात्मा 
मे जो भवदे) संसार्‌ के प्रत्येक पदाय मं वही माव होगा | परमात्मा मे 
अध्यास, अबिदेव खोर अधिभूत) ये तीन भाव चेते हे। उनका अध्यात्म 
भाव प्रकृति ते परर निगुणब्रह्यः अध्पेदेवथाव माया के मरक सशणत्रद्य 
इश्वर अर उनका अ्रधिभृनमाव विराट्‌ है| इसलिये जसा फ पहस्ते कहा 
गया हे करि भरत्येक इन्द्रिय) मन इद्धि, चित्त, अकार के, यहतफ़ फि 
प्रत्येक वस्तु के रध्या, अधिदेव, अधित, ये तीन माव हुश्च करते हे। 
पृरदष्टि उसे कहते ह फि जिसमे तीन भाव दिखाई दषे, क्याकि तीनदी 
भाव सत्य है । अन्यथा किसी एक माव को ससय मानङ्र दुमरेको उडा 
देना अथवा किसी वस्तु के सवमावन देखना यह अपृण्दष्टि का काथय 
है। षेद शरीर पुराण जव पृणे भगवन्‌ का निश्वास हेतो इसते यद 
सिद्धन्त दहोतादैकि पुराणमे भीवेद्‌के सदश त्रिविधभव की प्रणेता 
ह | वेद मे जिविधभाव की एणता करेसेरै, यह वेद के अन्याय मे दिखाया 
मया है । अव पुराण के त्रिविधभाव की परता दिखाई जानी ई । दृष्ान्तरूप 
ते भ्रीमद्धागवतादि पराणो मे वशित रास्लला, देवासुरसग्राम, गंग 
माहात्म्य आदि का वणेन क्रिया नाताहे। 
अघाचीन पुरषे! ने भागव्रत मे जो रत्र भशहुश्रा ह उसको न जानकर 

रसलीला आदि पर दथा दही आक्षेप कियाद । किसी किसीने तो यदं 
तक प्रमाद से कह दिया है क्षि ीमद्धगवत सहि वेदव्यास का वनाया 
हा नदीं है, बोपदेवनामक किसी कमि ने भागवत को बनाया है । अर्वा 
चन पुरुष यदि भागवत को निष्यक्षपातं दोर विचारपूत्रफ पदृकर देखते 
तो उनक्र चत्त म सन्देह नदीं होता । निक्त अपने परपहसहिता के चिषष 
मं पह परशंसादहे। यथाः 
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[नममकलतरमासत एल 

शकमुखादगतद्रवसंयुतम्‌ । 
पिबत भागवतं रसमालयं 
क (२ [क्षिप 
महर रसिका भुवि भावुकाः ॥ 
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बेदरूप कल्पतरू से टपका हृ्ा जो भागवतरूप रसाल फल टै, वह 
शुक के युखके अमृतद्रब से युक्त है, उसके स्वारस्य को दहे भावुक रसिको! 
इस संसार मे मुङ्गे पय्यन्त पान कयो । अतः भागवत का रस भावुक रसिक 
ही ग्रहण करसङ्क है, नीरस भङ्किहीन तारिक नही ग्रहण करसङके हे । भागवत 
की भाषा) मधुरता, गम्भीरता, ज्ञान व भक्ति री पृणता, जिसकी प्रशंसा मे 
कहा हे के ^ विद्यावतां भागवते पक्षा” अथात्‌ विद्रत्ता का परीक्षा भाग- 
यतमे होती हे, उसका मम्मेबोध यथायं विद्वान्‌ ही करसङ्गे हं । परशिडित- 
म्पन्य ताकिफ़ नर्द कृरसङ्क दे | जहां पर "जन्पा्स्य यतः" आदे, मङ्ला- 
चर्ण के प्रथम श्लोकमे दी सरे वेदान्त का तख भर दिया गया है उसको 
वेदान्तङ्गानिदीन अह्ञानी पुरुष कैसे सममः सङ्के ६। भागवत किसी 
कवि का बनाया हु्रा हैःयाकरिसी पि का वनाया हुश्च है, सो भागवत की 
समाधिभाषा के गाम्भीय्यको देखनेसे दही भरत्येक निष्पक्षपात भनुष्यको 


सिद्धान्त मालूम होजा्रेगा । कवि वोपदेव पे एेसी शक्तिं कभी न आसङ्गी 


भ 


हे कि भागवत जसे ग्रन्थो को बनादेवे पव्वेकाथेत सपाधिभाषा, परकीय- 
भाषा ओर लोकिकभाषा, तीनां दी यथावत्‌ रोति पर केवत आपग्रन्य मं 
ही रहङ्ी है । यह्‌ सम्पण आपप्रनथ है । अवाचीनं पुरूषो की ये सव 
कल्पना मिथ्यादे । उन सोगो ने बहुतसे श्लोको कों मिथ्या कल्पना 
करके बोपदेव के नामसे कहकरमी प्रचार क्रियादहं, यह सवथा भढ 
वात है| भागवत को वोपदेव ने कभी नही वनाया, उन्होने केवल भ्रीम- 
दागधत के विषयों की एक श्लोषद्ध सूची बनाई्‌यी जो अभी तकर कहीं 
कहीं छपीहुईं मिलती है, सत्य बात तो यहं दें । 


न 


इसमे ओरभी कौतुक का विषय यहद, कि शअवाचौन पुरुषा ने, मागवत 
की कृष्णलीला का रहस्य न सप्रभफने से हौ, उस महान्‌ ग्रन्थ को उड्नेकभे 
चेष्टठाकी है| उनरी बुद्धि मे यह बात न्दी आई कि महाभारत मं दुरुक्त 
करनेवाले श्रीषृष्स च्रौर भागवत मे रासललीला करनेवाले श्रीटृष्णः दानां 
ही एक होसङ्के है, क्योकि उनको बुद्धि पिषयर-मलिन हाने से रासक्तील्ला 
का यथां अथे उनरो नदीं सू, इस लिये उन्दने यह्‌ मिथ्या कल्पना का | 
श्रव नीचे दिखाया जाता है कि भागवत को लेकर भराद्ष्ण परजां दृष 


तगाया जाता ३ षह सव मिथ्या अर्‌ अज्ञाच काह फतह । भागवत 


(6, 


भ. 
१. 
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के श्रीकृष्ण श्र महाभारत के श्रीकृष्ण दोनो एक ही है। ओर भागवत 
क रासलीला मगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र $ पएणाधतार होने का द्य लक्षण 
दै । महाभारत क्‌ सभापवेम यह प्रमाण मिलताद् षिः 


अकृष्यमाणे वसने द्रौपद्या चिन्तितो दरिः। 
गोविन्द ! दारिकावासिन्‌ ! ष्ण ! गोपीजनप्रिय ॥ 
दुःशासन ने जिस समय वक्चाकषेण किया, उम समय प्ौपदी ने अपनी 
रक्षा के लिये गोरिन्द, द्वारिकावाप्ती, गोपीजनपिय, रादि सम्बोधनों से 
शरीकृष्णजी का स्मरण करिया ओर उन्दने आरुर उसकी लजना निवारण 
की । द्रौपदी जव महाभारतकीदहे तो उन्हने निस दृष्णको स्मरण क्गिया 
यावे पहाभारतदही के कष्णथे इसमे कोई सन्देह नही अर इन्दी कृष्ण 
को जव गोपीजनप्रिय कदा तां श्रीमद्धागवतके भी यह कृष्ण ये इसमे 
३ सन्देह नही । अतः श्रीमद्धागवत फे ओर महाभ।रतके, दोनो कृष्ण एक 
ही हेः यह सिद्धान्त हा | 
शरच्‌ दिखाया जाता हं कि रासल्ीला, जिसके कारण श्रीकृष्ण षर सन्देह 
करकं) ्रवाचीन पुरुषा ने उसक्रो भागव्रत से निकाल दिया है, ब्रह रासल्लीला 
करना श्रीकृष्ण का दोष नही था, परन्तु पूणावतार का ही लक्षण था । अव- 
तारका तवक्या हं सवेव्यापक परमात्मा एक दोटेसे शरीर मँ आसङ्ग 
देया नही, इसके त्रषयमे बहुत बादानुवाद चलरदहा है, इसका एणं रहस्य 
किसी आगे के सपृद्नास्त पे वताया जीवेगा । अव इतना दी सममना यथे 
हं कि भगवान्‌ उपर किसी स्थानपरकठे षै, ब्रह्मं से उतरकर नीचे आकर 
अवतर लेते दे यह ब्रात मिथ्या हे क्योकि भगवान्‌ जवर सर्वव्यापक दै तो 
सवै स्थान में सद्‌! ही रहते दै, उनका कहीं से कहीं आना असम्भव है, 
याफ़ि जहां से जहां जा्येगे वहा पहल सदी है । परन्तु इससे यह नदी 
सिद्धान्त होना चाहिये कि भगवान का अवतार होताही नरह । अरवा 
फन्द्रविशेष म भगवतुशक्घे का षिशेष विकाश हं । भगवान्‌ की शङ्कि जड 
चेतनसूपस सवम व्यप्र । य्ह शृङ्गि जदं जड शक्गिरूपसे आर 
चेतन म कलारूप स विद्यमान ह । मीव जितना उन्नत होता हे उतनादही 
कला का व्रिकराश दता हं । इस नियम के चनुसार उद्भिज मे एक कला, 
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स्पेदनमं दो कला, अर्डज म तीन कला, पशु मे चार कला अर्‌ सामान्य 

तुष्य से लेफर परिभृतिपय्येन्त म. ५ कलासे लेकर आदे कला पययंन्त 
भगवान्‌ की शङ्के विद्यमान ३। साधारण जीवे शरीर द्वारा भगवान्‌ कौं 
्राठकला तकी शङ्के प्राश होसङ्की हे, क्योङ्ि जिस शरीर सं जितनी 
शङ्कि धारण करने की योग्यता है वह उतनी दी शङ्को धारण कर सक्वादे, 
उससे अथिक नदीं | परन्तु यदि किसी समय घत्मं पर इतना अत्याचार हे 
प्मौर जिस युगे जितना घम्म रहना चादिये, उसमे इ हानि हजाय चोर 
वद हानि इस प्रकारकीहो करं आठ कला तककी शङ्के द्वारा उस्तका 
सधारन दोसे, तो प्रकृति की प्रणा से मौर मक्का की भाथेना से, आव- 
श्यकता के अनुसार नो कल! से लेकर सालह कलातक यगवतशक्ते जिन्न 
निन असाधारण केन्द्रं के द्वारा पकर होकर धम्पे को उस हानि का सुधार 
करती द, पे सव केन्द्र अवतार के केन्द्रे । पन्द्रह कलातक का केन्द्र अंशा- 
वतार का होता है ओर जिस शरीरके द्रारा भगवान्‌ की सोलदहकला की 
शक्ति अर्थात्‌ पणंशक्के भरकट हो, वही पृणोदतार हे । भगवान्‌ श्रीकृष्णनी 
फेसे दी पूएोवतार ये । जेते श्रीमद्धागवत मं लेखा द किः 


एते चाशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । 


परम पुरूष भगवान्‌ के यौर सव श्ंशावतार ये, परन्तु श्रौद्रऽपजी पृणौ- 
वतार होने से साक्षाद्‌ भगवान्‌ ये । अवं विचार करना चाधिये क्षि शस 
भकार पृणौवतार होने का क्या क्या लक्षण भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र मे था । 
यह बात पहले दी कदीम रै कि अवतार जव भगवान्‌ की शक्किको लेकर 
होते है तो पूावतार मे भगवान्‌ की पृण शृक्ि रदेगी अथात्‌ सचिदानन्द्‌ 
रूप भगवान्‌ की सतशङ्के, चितृशक्े यर अनन्दशङ्कि, पूणेरूप से रहेगी । 
सत्‌ का सम्बन्ध कम्मे से, चित्‌ का सम्बन्ध ज्ञान से च्रौर्‌ चानन्द कास 
भ्बन्ध उपासना से र । इसलिये जिस अवतार के चरित्र मे कम्पे उपासना 
गौर ज्ञान तीनो का आदश पएणैरूप से प्रकट होगा, वदी पूणोवतार हग । 
भगवान्‌ शी ङष्णचन्द्र के जीवन में यद तीन भकार का राशे पणेरूपसे 
प्ररट हृद्या था । कम्मं का पूणे आदशे महाभारत के षम्मेयुद्ध मं, ज्ञान का 
पृं आदश गीता फे उपदेश म रौर उपासना का पूणे अदश्‌ रसलीला 
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मर भकट हुञ्रा था । इसलिये श्रीटृष्णचन्ध्रनी यदि रसलीला न करतेतो 
पूणावतार नही कहलाते । अव श्रीकृष्ण की चर्त्रिचचीं करते हुए इन 
ताना आदश का पृथम्‌ पृथक्‌ वणेन करेग । रसलीला यादि का विषय 
महाभारत म नदी मिलता इसका रारण यहनदीरहै कि यह सव पिथ्था 
हे; परन्तु इसका कारण यदद फि पुराण जव भावघ्धान्‌ अरन्थहैतो श्री- 
कृष्णचन्द्र के महान्‌ चरित्र का वणेन किसी पुराण मे किसी भावका ओर 
केसा पुराणम किसी भावक क्रिया गया दे । महाभारत कम्प॑भधान ग्रन्थ 
हाने से श्रीटृष्णजी के कम्मे-जीवन का इतिहास महाभारत मेष यौर 
भागवत उपासनाप्रधान ग्रन्थ हानंस कम्मृजीवनको गौण रखकरश्री 
छृष्णनी के उपासनामय भाव का वणेन भागवत मे किया गया है | यह्‌ बात 
भरीमद्धागवत मे लिखी भी हं कि वेदव्यास के चित्तम महाभारत आदि 
कम्ममधान ग्रन्थों के लिखने पर भी जव यथायं ्रानन्द्‌ ओौर शान्तिकी 
प्राप्न नदा हुड, तव उन्द।न भक्तेपूणं भागवत कां रचना करफे शनि ्ौर 
आनन्द प्रप्न किया या क्योकि उपाप्तना दी यथाथ आनन्दाप्चि का रेत 
हं । इसलिये यदह सिद्धान्त सत्य हं कि महाभारत मे उपासनापधान रास- 
लीला या श्रीदृष्ण ऋ। बाललीला फे वणेन होने कौ कोई आवश्यकता 
नही थ । यही कारण हे र महाभारत मे भागवत की कथा नद मिलती 
दे, इसके सिवाय दूसरी कल्पना मिथ्या कल्पना है । भ्रव रामलीला 
तरिविधभाव वणेन करके उपासनाकारड की चरिताथेता कीनाती ३ । 

रासलीला काम को लोला नहीं हं परन्तु भङ्गि की लीलादहे । इसका 
अधिभोतिक भाव जो हृन्दावन मे प्रकट हुश्रा था, उसको आदि से अन्त 
तक वेचारपूवेक देखने सर ठीक सिद्धान्त होगा क्रि रास्लीला में भङ्क 
ग।पिया को भक्किपय नौवन कौ लीला बताई गई हे | गोपियों गोपो की 
सामान्य सियो नही थी; परन्तु पुराण के पढ़ने से परमाण मिलना कि 
मपिया मं से बहुतमी देवयो थीं व बहुतसी श्वुतियों थीं । उनलोगों ने 
भगवान्‌ कां वेशीध्वनि को सुनकर, संसार से बेराग्यवती होकर, श्रनन्त 
कष्ट को उठाती हुई, अन्तम पराभक्गि को प्राप्तररके, किंस भकार स्मन वि 
राजमान आनन्दकन्द सच्चिदानन्द को मधुर पत्ति देखी थी, इसीका ही 
कखन रासज्तीला सं करिया गया है | यथाः 
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नम्य गात तदनङ्खवद्धनम्‌, 
ज (च 
व्रनखियः कृष्णगहतमानसाः। 
न्‌ त (क 
अ्रजग्मुरन्यान्यपरलशतादयमाः, 
कः [ 1 ज्‌ ५ त्‌ 
स यत्र न्ता जवकल्लल्ण्ड ताः ॥ 
काम क) बटानेषाले रीकृष्ण के वंशीगान को सुनकर वमक सियो ा- 
कृष्ट होती हुई परस्पर को दिपकर जहां श्रीदष्णजी गान करते ये बहा चली 
गई । इन श्लोक से पदते क श्लोको मे श्रीमद्धागवत मे लिखा ह केः- 
श. कर क (५. 
भगवानपता रत्रा सरद ल्दृल्लमाद्षकाः। 
[9 9 व ^ 
वक्ष्य रन्त॒ मनश्चक् यममायासुपात्रतः॥ 
भगवान्‌ ने योगमाया को आ्राभ्रय करके रमण करने कौ इच्छा की । इस 
श्लो पे भ्रीदृष्णचन्द्रजी का योगमाया फे या्चयसे रमण करना लिखा 
हे शरोर अगि जाकर) आत्माराम कृष्णचन्द्रनी ने रमण किया, साक्षात्‌ म- 
न्मथमन्मथ श्रीढृप्णजी ने दशेन दिया, योगेश्वर भ्रीकृष्णजी ने बहुद खूप ` 
धारण करिये, “ अत्पन्यवरुदधसारतः ” अथात्‌ अपन मे काम माषका 
जिन्हें ने दवाकर लय कर दियादहे इस प्रफार निरुद्धवीय्ये परमात्माने 
रमण क्रिय, आदि श्रीकृष्णजी के लिये समस्त रसलीला के बीच मं 
जितने जितने षिशेषण दिये गये हे, उनसे यह सिद्धान्त हदोतादहकिभ्री- 
ष्ण परमात्मा ये ओर उनके परति कामभाव की कल्पना नही होसक्गी ह । 
इस मकार इच्छाकर श्रीकृष्णनी ने परिमा कौ राति मे वंशीवादन किया, 
जिसके लिये भागव्रतमं लिखलादंकिः 


‹‹ जगो कलं वामदृशां मनोहरम्‌ ”। 
खि्थो का मनोफग्धरर कल नाद किया । इप्तको विष्णुपुराण मं एेसा 
लिख! है कि श्रीहृष्णजी ने मधुर कल गीत गाया था । इस “ कल पद से 
स्पष्ट सिद्ध होता रै कि श्रीट्ृष्णकी वंशी से ““ क्ती ” अथात्‌ कामबीज का 
गान निकला था । ^ ङ्गी ” कामबीज इस लिये हं कि इसमं सकल का- 
मना की परिसमाप्ति है । भगवान्‌ रससरूप है, उन्दीका ही रस प्रकृति के 
दासा व्याघ्र होकर संसार मं कदी भरमरूप स कदा कामरूप सः कटं स्नेद्‌- 
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रूप से, कटी वात्सल्यस्य से, कदी श्रद्धारूप से, कदी भङ्कि आदि सूपसे 
व्याघ्र द । दैत एक बह्मरमक्रो, काम मेम स्नेह श्रद्धा आदि बहुत रम 
बनादेना चर्‌ जीव को उन र्मोके द्वार संसारम वांध डालना, मायाका 
कायं द । जवतक मतुष्य संसार मे फसा रहता है, तवतक् पुत्र, कन्या, 
खी, पिता, माता, दिको के भिन्न भिन्न रसमे चित्त को लगाकर) उसमे 
आनन्दबध करता है, परन्तु जिस समय विचार ओर भगवरतकृषा के द्वारा 
जीव को यह्‌ज्ञान दोजातादहे कि यष पृथक्‌ पृथक्‌ रस की कल्पनः सायाकी 
है, सत्य नदी दै, वास्तव मे सभी रसफर मूल मे भगवान्‌ काएक ही रसैः 
उस्र समय उसरो पिता माता द्धी पुर छादि समस्त द्वैत जगत्‌ के मेमके 
गरल मे अहतीय भगवान्‌ के एक ही मेमरस क्रा आस््रादन होने लगता रे 
प्रौर तभी वह साधक पितापजस्ली आदि समस्त द्रत रसको दोडकर 
भगवान्‌ के एक दी रस में मुग्ध होता हु्रा भगवान्‌ का भक्त बननाता हे । 
उसके लिये उस समय रपी“ ङ्ग) ” मं सकल रमो की परिपाति दोती 
हं अथात्‌ उसी कामवीज म सकल कामनाकालयहोताहं | यदी "ङ्ख 
रूपी फामबीज का श्रे हे श्रीढृष्णकी वंशी से यही करामबीन का नाद 
निकला था, निसको सुनने दी समस्त गोपि ने संसार के सवमरेमको भूल 
कर्‌, वैराग्यवती हो, भगवान्‌ कै चरणकमल की शसर्णलीथी | वंशी षे 
नादमं यह अपव्ेता है फि उस) मुरता कई स्वरं के मिलनेसे दती दे। 
व॑शी मेक चिद्र रहने रै जिनमें से भिन्न भिन्न शब्द निकलते है, परन्तु 
उन सर्वके पिलनेसे दही एक मधुर शब्दे निकलता दे अथात्‌ वंशीनाद्‌ की 
मधुरता क रसो रे मेल का फल दे । पले द्री कहममया दै क्रि मनुष्यको 
वैराभ्य तभी होता है फि जव स्नेह, पेम, कामादि रसोमे एक दी भगवान्‌ का 
्मानन्दरस दख, ओर तभी बर संसार को छोडकर भगवान्‌ ङी शरण 
लेता है । इप्लिपे जवर श्रीकृष्णचन्द्रनी ने वंशौ से सव रसो के मेलसे 
५ ङ्ख" नाद निकलाथा तो मोपि्योको वैराग्य होना, श्रौर संसार 
चोड्कर उनके चरणफमल को शरण सेना, मक्गेकादीभावया। गोपियों 
तरे इष प्रकार वैराग्य शौर भक्ति इस लिये पणे होगडथी फिउन्हनेभी 
कुष्णको परम।र्मा जानकर कात्यायनीपूजा करके देषी को प्रसन्ञकर, पहले 


ही से परस्पात्मा की कृपाक्ज्र अनने की योग्या बनगई थीं श्रोर भक्ति की 
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पूणेता होने से आनन्दृरूप भगवान्‌ को सब्धैत्र देखने के शौर शरीर, मन, 
प्राण, तथा आसा के द्वारा उक आनन्द के भोगने के योग्या बनगई थीं। 
इसलिये श्रीभगवान्‌ ने “क नाद के इश उन्हे इलाया आर उनलामों 
च्छा पणे की | पव्वेश्लोफ मे लिखगया रहे कि वह भगवान्‌ का मान 
कामवद्धक अथात्‌ कम को बढनेवाल्ला था | जव ङ्गी" काम्वीन ह 
तव “द्रा” करा नाद कामको बदानेगल्ला अवश्य होगा, परन्त॒ उह काम 
वेसादी ह नेमा फि पहले कहागया दै; त्रथात्‌ जिसमे सकत कामना लय 
होजाय । यह नाद्‌ विषयकापना बदनेवाल्ला नही है, परमात्ा के आ्रानन्द 
मे पण्न दानि की कामना बढननाल्ला > । यदी अनङ्गषद्धेन का अथ है। 
उस पूवं श्लोक मेः- 
क ५ 
न्य[जन्यममलान्षतदयमाः। 
गोपियों परस्पर को दिपाकर गुप्ररूप से श्रीभगवान्‌ के पास चतीगर, यह्‌ 
जो लिखागया दे, इसे उनके पूणे वैराग्य का भाव सूचित होता है, क्योकि 
गुपुश्च ज्र संसार्‌ से वैराग्य को पाप्ठकरफे, आनन्दरूप भगवान्‌ की खोज मे 
घरसे निकलता रै तब गुप्रूषसे दी निरलता ₹ै, संबादपत्र मे नोटिस 
देफर नदी निफलता है । दष प्रकार ग्रूप से मोपिर्यो जब संसारको 
छोड़कर चली, उपस्त समय उन्होने किस फिस अवस्था मे संसार को होडा 
था, सो भागवत तें स्पष्ट कहागया हे । यथाः- 
= (^ (~, ~ + (~ ध 
दहन्त्योऽभिययुः करिविं रिता सपुत्छकाः। 
पयोऽधि्चित्य संयावमनदास्याऽपरा ययुः ॥ 
परिवेषयन्सयस्तद्धिखा पाययस्त्यः शिश॒न्पयः। 
शश्रूषन्त्यः परतान्काद्विदरनन्तय(प्रख भे[जनम्‌। 
जम्पन्स्यः प्रश्जन्लयाऽन्पा अञ्जन्त्यः कड्च लाच । 
व्युत्यस्तवश्चाभरसषाः सवन कृष्यान्तक ययुः ॥ 
£ ^ ई, (4. 6 > 
ता वा्माणाः पतिभिः पितुभिभरौतृबन्धुभिः। 
गो विन्द्‌ापहतात्भानो न न्यवत्तेन्त मोहिताः ॥ 
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कोई गोपी दुग्व दुह्रही थी, दुग्यके प्को छोडकर भागौ । को 
दूधक्ो गरम कर रही थी, दुग्ैगरम न होते हाते भागी । काई गेहूं मून 
रही थी, बह उसको चृल्दे पर से बिना उतारे दी भागी | कोई अन्नको परो 
रही थी, कोई शिशो दूध पिलार्द्ी थी, कोई पति कौ सेवा कररदी थी, 
कर भोजन कररही थी, तेर्‌ लीप रदी थी, कोई बतन मलरदी थी, कोई 
ख मं श्रञ्जन लगारदही र्थः; उसी अवस्थामे सवके डोडकर भागीं। 
श्रीभगवान्‌ कृष्णचन्द्र के पाप जने कौ शौघ्रतास बहतो का व्रस्न अलङ्कार 
पहने मे इयर उधर होगया } पति पिता भ्राता वन्धु आदिं के मना करने 
पूर भी भगवान्‌ के परति एकत।नपना मोपियो घर को दोडकर चली गः । 
इन सब वणना से यह सिद्धान्त भकट होता है फ जिस समय पपुश के चित्त 
म तीतर वैराग्य दोता है तव वह संसार के सव कार्य्यो को अधूरा दी चोड़कर 
चलानाता है | वेदने अह्ना की रै किः- 


क प प 
यदहरव वरजत्तदह्रव प्र्रजत्‌। 

्ैराग्य होते ही संसार कात्याग करना चाहिये । वाप्तना अनादि दैः 
इसलिये कस्म कमी समाप्च नदी दोता । कोई मनुष्य चाहे कि मेँ संसारका 
सब कराम पूणे करफ़े तव संन्यास ल्‌गएतो वों कभी संन्यासं। नदी 
होसङ्गा दे, क्योकि संप्ारका कामक्भीमीौपएूराहोतादी नदी कम्पे पर 
कम्मे आजाता है, नवीन कम्मे नवीन वासना से उत्पन्न हाता हे, यद माया 
की लीला । इसलिये पूल ब युय कत्तव्य को लक्ष्य करकं गण कत्तेव्यको 
दोडना पड़ता हे | इसी लिये दी भक्त गोपियो पिषयदूप काय्य को अधूरा 
ही छोडकर चलीगई । ओर अन्त कर श्लोकम नो लिखा कि ^“ सवके 
मना करने परं भी चक्लीमई, यह गोपिया के चित्त मे विषयों के भति मोह 
कृद भी नदी था) इसी भाव करो सूचित करता दे क्याफि मोहृग्रस्त वरिषग्री 
लोग वेराग्यवान्‌ साधक को संसार दोडते समय मनातां करते ९, परन्तु 


मुमुक्षु उस मना करने को नदीं सुनता । इस भकार जव गोपरियो शरीभगवान 
फे षास अपहुची, तव श्रीभगवान्‌ आज्ञा करने ले करिः- 


सागतं बो महाभागाः प्रियं किं करवाणि वः। 
व्रजस्याभनामयं कचिद्रुत [ऽऽगमनकारणम्‌ ॥ 








^> 
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+ + ~~“ 


रजन्यषां धारस्पा षारसक्छमिषापिता। 

प्रतियात व्रजं नेह स्थेयं खीभेः सुमध्यमाः ॥ 

मातरः पितरः पजा भातरः पतयश्च वः। 

पिचिन्यन्ति ह्यपश्यन्तो मा इृष्वं वन्धुसाध्वसम्‌ ॥ 

तद्यात मा चिरं गोष्ठं शश्रूषध्वं पतीन्सतीः। 

न्दन्ति वसा बालाश्च तान्पाययत दुह्यत ॥ 

थवा मदभिस्नेहाद्धवत्यो यन्तरिताशयाः। 

मागता ह्यपपन्नं वः प्रीयन्ते मयि जन्तवः ॥ 

भक्तेः शुभूवणं खीणां परो धम्मो ्यमायया । 

दरन्धूनाज्च कल्यारयः ! प्रजाना्ाऽनुपाषणम्‌ ॥ 

दुःशीलो दुभगो बृद्धो जडो राग्यधनाऽपि वा । 

पतिः खीभिनं हातव्यो लोकेष्पमिरपातेकी ॥ 

्स्वग्यमयशस्यञ्च फल्य शच्च भय वहम्‌ । 

जगुण्सितच्च स्ब्धेत्र ओपपत्यं कलखियः॥ 

भ्रवणादशेनाद्यानान्मयि भावोऽनुकीचैनात्‌ । 

न तथा सिक्ख प्रतियात ततो गृहार्‌ ॥ 

उनको आती हुईं देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दरनी ने उनका स्वागत 

करकं त्रजका कुराल अठ आनका कास्य बृ आर सायथहसथकहा क 
रात्रे षार ह, इस म बड षड {दस्र जन्त विचरत ह) इच य यवती श्या 
को बाहर नदी रहना चाहिये | माता पिता पति श्रादि घर म सबलोग चिन्ता 
करते होगे, इसलिये तुप लोगो को शीघ घर मे जाकर पति पत्रादि की सेवा 
करना चाय । अथवा यद परमस अङ्ृषट हकर अब्‌ हय) क्वाङर् स 
सार के जीव मेरे ( परमात्मा ) मप्र॑मरखतं हाई तथापि तुमको ज्ञ 
जाना चाहेय बाहर रहनस परक लमा करा चरन्ता आर टक जन्तश्र 
का भयरूपी केवल इषटमय दी नदीं है, परन्तु इसमे अदृष्टमय अथात्‌ पर- 
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लोक काभयमभीहै क्योकि परतिकीसेवाकरनादी दीका परम धम्पहे। 
पति दुःशील, दुमाग्य, दद्ध, जड, रोगी अथवा गरीव हो, परलोक मे सुख 
चाहनेवाली पतित्रतास्लीको कभी पति कास्याग करना नदी चादियि। 
यही सनातनधम्मे हे । इलस्य के लिये उपपति की सेवा करना अत्यन्त 
निन्दनीय ३, इससे इहलोक मे अकी आर परलोक मे नरक होता है। 
श्रवण दशेन ध्यान श्मौर कीतेन से मेरे ( परमात्मा के ) प्रति जितना भाव 
रहता है, पास आने से उतना नहीं रदता, इसलिये तुमको घर लोट जाना 
चाहिये | मे बात सभी लोग जानते हँ फि संसार को दधोडते ही परैराग्य 
की भाश्चि नौर गुङ्कि नही होती । धम्म के मागे में बहुत भकार की बाधा 
होती है । मायारूपी राति म दिस्त जन्तरूपी काम, क्रोधः लोम रादि रिपु 
साधुना को बहुत सताया करते हं । “मेने विना समभे संसार को क्या खोड 
दिया, घरमे पिता मता रोते होगे, स्री दुःखिनीं दोग दोगी, पुत्र मेय 
ञ्नाथ होगया, मेरा चित्त घवड़ाता दै, फिर लोटकर जा, या क्या ररह, 
इत्यादि रूपसे मायाको मोहिनी शक्ति महातसाके वैराग्य को चष्ट करके 
पुनः उन्दं संसार मं डालना चाहती है । जो महात्मा इन सत्र बाधां को 
काटकरके धम्पेमागे म श्रग्रसर दासक ई; उन्दाको दी अन्त मे परमानन्द 
मय ब्रह्मपद मिलता ह | च्रौरनो बाधसे डरनताहैया माया की मोहिनी 
शङ्कि म फंस जाता ह वह पुनः संसार के बन्धन में आजाता हे। गोपियों के 
प्रति भगवन कानो कुद कहना था वह्‌ सदी इदलोकर परलोरका उर 
दिखाकर उनकी परीक्षा करने के ज्िये था । इसी लिये भगवान्‌ ने न्दर 
शेर सिह आदि नन्तुं का उर दिखाया, “ घरमे रालवचे रोरह दै तुम 
उन्हं सम्दालना चाये ” इख प्रकार से उन्हे युग्ध करने का यन्न किया, 
पश्चात्‌ भगवान्‌ ने उनको पतिव्रता सी का म्मे बताकर परलोक के भयसे 
डराया, जिससे वे सत्र अपना धम्मं समभ करफे घर लोट जार्थँ ओर अन्त 
ददो श्लोकों म परीक्षा करौ परार हृईः अथात्‌ गोपियो के चित्तमंजो 
श्रीदृष्णचन्द्र के परति परमास्मह्ञान था उस ज्ञान को भी भ्रुलाने के लिये “श्री- 
ष्ण एक सामान्य मनुष्य है, जिसके साथ प्रेम करना उपपति के साथ मेम 
करस्ते के तुल्य दै, इसलिये एेसा करने से ठुमफो अपयश अर नरक 
हेमा ” यह भी भगवान्‌ ने कहं दिया तथा गोपियाको भङ्गे के लक्षण 
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श्रवण कीत्तेन स्मरणादि मे सन्तुष्ट होने काही उपदेश करके सालिध्यतर्ि 
अथौत्‌ पास आनारूप उपासना के जो पराभङ्े ओर परवेराग्यरूप लक्ष्य 
उनसे निदत्त करने के लिय यत्र क्षिया | ठीक इसी दही प्रकार की एक 


५ 


लीला श्रीमद्धागबत के दशमस्कन्ध के २२ तञ्सवे अध्याय मं वणेन कौम 
हे । जिसका इतचान्त यहदहै क्षि किसी समय गोपालबालको ने क्षधात्त 
होकर कृष्ण के पासस भोजन मगा, जिससे ङष्णजी ने उनलोगां को पास 
रहनेव से ब्राह्यणो के घर भिक्षा ्मोगनेफो कहा । उन बालको ने ज 
जाकर ब्राह्मणो के पाससे भिक्षा पागी; तब उन्होने सिक्षादने को अस्वौ 
कार कर दिया । पश्चात्‌ श्रीङष्णचन्द्रजी ने अपना नापर लेकर, ब्राह्मणां 
की सियो के पास जाकर भिक्षा मोगनेको कहा | बालां के वहां जाकर 
मोगते ही, वे सष सियो श्रीढरष्एचन्द्र का नाम सुनते ही, जिस पकार नदियं 
समुद्र मे आकर मिल्लती है; उसी मकार पति भ्राता पित्रादिको के मना करने 
पर भी, भगवान्‌ के पास बहुतसे कब अन्नो को लेकर, मिलने को आई 
ओर भगवान्‌ को आतमसमधेण किया । भगवान्‌ ने भी गोपियों की तरह 
` उनका स्वागत करके, उन्दं घर जाने को कह दिया, जिससे वे सब ब्राह्मणः 
लियो दुःखिनी होकर, भग्रान्‌ के पास रहने फे लिये वारबार करुण स्वर 


से प्राथेना करने लगी; परन्त भगवान ने जैसा गोपियां काःकदाथा वेसा 
ही इनलोगो को भी कहा । यथाः 
त ॐ ना १ 
पतया बा~भ्यसूर्यरोन्पतृध्ातृदधतादयः । 
ह ध्‌ च ५ शा 
लाद्ाश््च वा मयपिता दवा अषप्यत्तमन्वत ॥ 
१ = १ प | ज्र 
न्‌ प्रतयऽत॒रागाय ह्यङ्गसङ्गा रणामह्‌ । 
= (1 
तन्मना माये यञ्जाना अचरन्मासवाप्स्यथ॥ 
भगवान्‌ ने उन ्ियो को काकि तम्हारे इस प्रकार घर द्ोडनेसे 
पिता, शाता, पुत्र; देवता आदि सव रुष दोजार्येमे, इष्तलिये तुम्दं घर लोट 
जाना चाहिये, मेरे पास रहने की कोई आवश्यकता नदीं हं, मेरे मं चित्तको 
स्खनेसे दी शीघ्र पमे पप्नकर लोमी । इस बात का सनकर समस्त बिं 
घर चल्लीगई । अवर गोपियो का भाव ओर इम क्षियो का माव, दानां तुलना 
करने योग्य दै | ब्राह्मणो की ष्ि्यो थोड़ी दी परीक्षामे फेस होकर सी 
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उनको कोड पाप नी है, स्यो श्रृहदारणयकोपनिषह्‌ मे लिखा दै किः- 
ष ^ (~र ध 
म्‌ वा अर्‌ पत्रः क्व पतः वच भवत्यात्सनस्तु 


(हक 


कमाय पतःपिया भवात; नवा अर जायाय कमय 
जाया प्रिया मवत्यालसनस्त कामाय जाया प्रियाम्‌ 
वति, न वा ञ्रे पत्राणां कामाय पत्राः प्रिया भवन्त्या 
नस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्तिःनवा अरे म्‌. 
तानां कामाय भृतानि प्रियाणि भवन्त्यासनस्त का 
माय भृतानि प्रियाणि भवन्ति, न बा अरे सम्बेस्य का 
मपि सव बय मवलवत्वनस्ठ कमभाय सन्व प्रय 
भवति, तदेतसरयःपुत्रास्मेयो वित्तासेयोलन्यस्मा्सव्बे 
स्मादन्तरतरे यदयमापा, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः 
श्रोतम्यो मन्तम्यो निदिध्यासितव्यः, तमेव विदिषा- 
ऽतिमरल्युमेति नाऽन्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । 
पति के ज्तिये पति परिय नदी होता, कन्तु आत्मा के लिये पति मिय 
होताहै।रख केलिये भिया नहीं होती, भिन्तुञ्त्माकेलिये खी 
परिया होती रे । प्र के लिये पुत्र परिय नदी होता, भिन्त आस्मा के लिये 
पुत्र प्रिय होता ह । जीवों के लिये जीव प्रिय नदी होते, परन्तु ्रात्माके 
लिये जीव भिय होते दँ । संसार के लिये संसार्‌ भिय नदी देता, भिन्त 
ग्रासा कै लिये संसार परियदहोता हे । इस लिये सबका मल होने 
से पि, पत्र, धन, संसार, सथ से ्रत्माद्ी प्रिय हे । आत्मा प्रियतं 
है; शस लिये उसी अतसमाको दी देखना चादिये ओर्‌ उसी आत्मा 
के विषय म श्रवण, मनन अर निदिध्यासन करना चाहिये, कयां 
अरस्य को नाननेसेदी यङ्ग होती दे | दुःखमय ससार से उद्धार हने 
ढै लिये श्र कोई उपाय नहीं ह । अतः आत्मा ही जब पभेयतमहे, श्रौर 
ससार की सव प्रीति हयी आत्मा के भ्रति भीति का काय्यं ह तो सकल भरा 
लि २ व्यापक श्रात्माके प्रति भेमक्रनेसेद्यी सवके प्रति मेम दानाः 


१ 
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यगा, क्यार पति, पुत्र, पिता, सबही अत्माफे थश दहे। इस लिये 
जिख पकार दक्ष के मूल मे जल देने से शाखा ओर पत्तियो मं जल दमे 
कौ आवश्यकता नदी होती; उसी प्रकार संसारषक्ष के पल नित्य भगवान्‌ 


् 


मप्रमकरने म आनस्य पति पृत्रादिमेभ्ेम करने कौ आवश्यकता नही 
होती दहे । श्रीकृष्णचन्द्रनी वही सव्बन्याप्रक परमात्मा ३, साधारण उपपति 
नदी है, समस्त परतियो के परम पति ओ्रौर समस्त जीवों के अन्तरात्मास्वरूप 
है, इसलिये गोपियों का पेम ओर आत्मस्तमपण उन्ही परमात्मा मे दोगया 
ण 


तो रृहस्यष्ची का पति पुत्रादि के प्रति क्तेव्य; गोपियो के लिये अवशिष्ट 
नहीं रहसक्ता, क्योकि श्रीगीताजी मेँ श्रीभगवान्‌ ने सयं कहा है किः- 

सबव्येधम्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । 

. £ वा ५०३ 9९ 
` अहन्ता सरव्छपापरम्पा मक्षार्थष्यायमा शचः॥ 
साधारण गाहेस्थ्य शआ्रादं सब धम्मा कां त्यागकरक अद्रेताीय ( एक- 

मात्र) मरौ शरणला, साधारण धम्मेके त्यागं करनेस यादे कड पाप 
होगातोमे तुमको उन सव पाप से युक्त करूगा | गोपियों ने परमाम 
श्रीढृष्णचन्द्रनी के पास इसी सत्य सिद्धान्त को प्रकट किया था, निस 
उनकी परीक्षा म गोपियों पृणे उक्तीणं दोग थी श्रौर इसलिये उसका 
फलस्वरूप श्रीभगवान्‌ का परेम गोपयां ने प्रप क्रिया था। यथा-मागवत 
मे लिखा है किः- 

दाति विङ्कवितं तापं श्रता योगेश्वरेशवरः। 

प्रहस्य सदयं गोपीरालमारामोऽप्यरीरमत्‌ ॥ 

योगेश्वरो के भी हशर आत्माराम श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रनी ने कान्त- 

भाव से मेम करनेवाली गोपियों के इस भकार कफे समरपेणवुद्धियुक्क वाक्य 
सुनकर अपने स्वरूप में स्थित होते हुए गोपियो को सकल प्रकार से 
तप्र किया । इस श्लोक मे योगेश्वर ओर आत्मारामये दो विशेषण 
श्रकष्ण की निलिप्नता अ,र स्मरूप मे स्थिति कौ सूचना करते है । इसी 
लिये ही श्रीकृष्णसे प्रेम को प्राप्न करके गोप्यो जिस समय अपने का 
मानिनी समभने लगगई थी तो उस समय भ्रीभगवान्‌ भ्रीढृष्णचन्द्रनी 
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इनके मान व अृङ्कार को तोडने के लिये वहां ही अन्तान हेगये थे। 
यथा-मागवत मँ लिखा दै कैः-- 
त $, „^ ५ 
तासा तत्साभगसयद्‌ दाय मानद केश्चुषः। 
त भ्र ध ^ 
प्रशप्रायं प्रसादाय तचवा<न्त्रधायत ॥ 
गोपियो के सौभाग्य के मद ओर मान को देखकर, उसको नष करने 
के ज्ये श्रीभगवान्‌ वदी अन्तधन दोगये थे | यद्यपि गोपियो देषियों थी) 
तथापि मायायय शरीर धारण करने से, उसका प्रभाव पड़ी नातादै, 
इस लिये गोपिया मे इस प्रकार अहङ्कार हीगया था । परन्तु भक्रषत्सल्ल 
श्रीभगवान्‌ यक्त की उन्नति पे बाघाशूप अदडार्‌ या अभिमान को अवश्य 
नष्ट कर्के मक्िमागे को निष्कण्टक कर्देते है, इस सिये गोपियो के प्रति 
कृपा करके उनक्र मान को तोडने के लिये उन्दने एसा क्रियाया) श्री- 
भगवान्‌ के अन्प्धौन दोनाने से गोपियोके मानका मद्‌ टूट गया, वे 
बहुत अ्रतताप करने लगीं  यथा-मागवत म लिखा दं किः 
अन्तर्हिते भगवति सहसैव ब्रजाङ्गनाः। 
अतर्प्यस्तमचक्षाणाः करिण्य इव यूथपम्‌ ॥ 
श्रीभगवान्‌ क सहा लिप जाने से, गजराज > अदशेन से करिणि 
के सदश, श्रीकृष्णचन््रजी के अदशेन से गोपियां अनुताप करन लगीं वे 
चारो ओर प्रुम पूमकरर पागल कं तरद समस्त दृक्षादिको को ^ श्रीभगवान्‌ 
कहां गये हे ” एेसा पूल्ने लमी । यथा-मागवत्‌ मः-- 
हि ठ | र 
गायन्त्य उच्चरस्मव्‌ संहताः 
(~ युर 
वि[चक्युरुन्मत्तकवदनाद्नम्‌। 
प + प 
प्रस्डुराकारावदन्तर्‌ बाहः 
€, (^ + ८ 
। भूतेषु सन्तं पुरूष वनस्पतीन्‌ ॥ 
उच्च स्वरसे रोनी हुईं गोपि्यां मिलकर उन्पत्त के सदश वन वनम 
भगवान्‌ फो दने लीं मर अकाशं के तुल्य सकल भूतो के भीतर्‌ बा 
हर विराजमान भगवान्‌ के लिये रक्षो को पद्मे लगी । करो अश्वत्थ को 
न 9 ५ | % ‰ _ * (५ ५ 
कहीं कुरवकं को, कदीं अरोक पुनाग अर चम्पक का; कष गोविन्द-परिया 
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तुलसी को, कही मच्चिका योर मालती को, इस प्रकार से रोरोकृर उन 
से “ श्रकृष्ण कहां गये ” एसा पृष्ने लगी । पृथ्वी को दृव्बाोदल से पृण 
देखर्र मोपियां ने समभा फ यद दुब्बादल नदी है, परन्तु श्रीकृष्ण के 
चरणस्पशं से पृथिवी का रोमाञ्च होरहा है। इसलिये, श्रीकृष्ण कहां गये 


क, प ® अ ^ 


द) यह जननं ऋ तय बृूथवा का सम्बावच रक कहता ह एॐ; 
किन्ते कतं धिति ! तपो बत केशबाऽङ्क 
स्प्शोःसगेष्पलकिताङ्करुदैविभासि । 


स्मप्य ़िसम्भव उरक्रमविक्रमादा 
स्राह्‌। बराहषपषः पारेरम्भणन ॥ 


हे पृथिवी ! न जाने तुमने क्या तप करिया था, निस्से श्रीभगवान्‌ 
केशव के चरणस्पशं के त्रन्द्‌ से तुम्हरे शरीरमे रोमाश्च होरहाषहै१क्या 
अभी श्रीकृष्ण चरणकमल से स्पशे करते हए गये दै, इसलिये रोमाश्च हो 
रहा है ? या पहले वामन अवतार ने चरण से तुम्है स्पशं करिया था, इस 
लियं रोपश्च दारहा द ण्या उप्तसं भा पन्च वाराह अवतार नं चरणस्पशे 
कया था, इसालय रमि दारहा ह १ इसश्लाककं द्वारा यह भविम्र- 
काश किया गया रै क्कि गोपि श्रीटृम्लवन्दर कोयुग यग म अवतार 
धारण करनेवाले श्रीभगवान्‌ समती थीं । गोपियों की यह श्रवस्या भक्क 
के श्नुताप की अवस्था दै | शास्रं मं इस अवस्था की बहुत ही महिमा 
वणेन की गई है, क्योकि इस प्रकार के अनुतापके अशरुदरागा ही भक्त के 
चित्त का समस्त दोष धुलकर चित्त निम्भेल होजाता रै, जिससे भक्त ङ 
हृदयरूप आसन पर भगवान्‌ आप्रीन दौ सक्ते हे । इसीलिये योगदशेन 
मकहाहेकिः- 





क्र 
तीत्रपवेमानामासन्तमः। 
श्रीभगवान्‌ के परति ङ्के चित्त का तीव्रवेग ही श्रीभगवान्‌ का वशेन 
शीघ्र करासक्ता रै । इस भकार से गोपिर्मों चारो ओर अन्वेषणं करती 
करतीं श्रीङृष्ण के भाव म तन्मय होगई, जिससे उन्होने अपनेदही को 
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श्रीढृष्ण सममकर श्रीभगवान्‌ की समस्त बाललीलाश्रो को करना परार्म्भ 
कर दिया] यथा-भागवतर्मः 
थ चुर प} $ --> + 
इव्युन्मत्तवचो गोप्यः ऊृष्णान्वेषएकातराः। 
(9 ८५. 
लाला मगवतस्तास्ता हनुचङ्ुस्तदात्काः॥ 
9 श वा १ त 
कस्याद्वित्पूतनायन्त्याः इृष्सायन्त्यापवत्स्तनम्‌ । 
र ~ (8 
ताक्रायला रूदत्यन्या पदाऽहच्‌ शकडायताय्‌ ॥ 
भ ५ तः ५ (५ 
मा मष्ट वातवषीभ्यां त्राणं विदितं मया) 
टः क विवि ० 
त्युचकन हस्तन यतन्त्युचदर्धञम्वर्‌म्‌ | 
(क + 
आर्यका पदाऽक्रम्य शिरस्याहाऽपरां चप ! | 
र गर ज ० # ॐ 
दृष्टा-ऽहं ¦ गच्छ जात्‌।-5ह खलानां ननु दरुडधृक्‌ ॥ 
श्रीदुष्स के अन््रेषण मे कातर रीर उन्पत्त की स्याहं चारो ओर कहने 
वाली मोपिर्यां, अन्त मे तन्भय होकर यृज्तगई कये दिया हं एव अषनेको 
श्रीकृष्णचन्द्र सममः एर, उनक् सम्रस्न लालाञ्ना का श्रनुकरण छरनं लम 
गई । कोई मोप अपने को पूतना समश्ने लगी अर कोई अपने का कृष्ण 
सममकर उसका स्तनपान करने लगी ¦ एक गोपी शकटासुर बनगई ओर 
दूसरी गोपी श्रीकृष्ण बनकर पव स शकट पर भका मारकर रोने लगी | 
किसीने अपने हाथसे वस का उशङूर माना गोद्धन पारण छया ओर 
इसी भाव से कहने लगी करि व्रनवासिया ! तुमलोमोको दकौ वषांक्रा 
फोर ठर नहीं है, देखो ! भेन मोवद्धेन पव्येत को उठाकर सबकी रक्षाकी 
है । एक गोपी ने दुरारी के सिर पर चदकर पोषसे दबाते हए फदा 
अरे दृष्ट कालिय नाग {तृ दूर होना, क्योकि मे दुष्टो को दश्ड देनेके 
लिये री ससारमभश्माया हू | इस भकार श्रीमगवान्‌ के भाव मं तन्मय गो- 
पियो बहुत प्रकार की लीलार्णे करने लभी । इस प्रकार तन्पयथाव भङ्ग 
को ध्यान के अन्तमं हूुश्रा करतादह। “रान की पदी दशामेंभ*णता, 
ध्यान, ध्येय, अथात्‌ ध्यान करनेवाला, “येय अथात्‌ इष्टदेव जिनका व्यान 
क्षिया जाक्त रै ओर ध्यानः ये तीनो पृथक्‌ पृथक्‌ रहते है । परन्तु धीरे 
धीरे ध्यान मं जब चित्त नम जाताहंतो अरन्त मे तीनों एक ह्येनति है 
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अथात्‌ ध्याता भक्, भ्येय भगवान्‌ के भाव फो प्रात करता दै, उसीका नाम 
तन्मयभाव हे । यह भाव समाधि क पहली दशामे हआ करता है, जिससे 
भक्त भीभगवान्‌ मे तन्मय होकर अपने को भगवान्‌ ही समने लगते ई। 
इसी समय भ्र को भगवन्‌ का दशन मिक्ता है| गोपियो की दशा गक 
इस परार की हुं थी । जव तक गोपियों चारों ओर रोती हुई भगवान्‌ 
को एग चित्तसे ददती थी; तव तक गोपियी के ध्यान कीदशा थी, 
क्योकि उस समय ध्यान करनेबा्ती गोपिर्यों पृथक्‌ ओर भगवान्‌ पृथक्‌ थे; 
परन्त॒ उसकी उन्नत दशा मं जव मोपियों तन्मय होगईं तो बह पृथकभाव 
न रहा । उस समय गोपियो अपने को भगवान्‌ दी समकर, उनकी तली- 
लाश्नों फो करने लगगई | यह बात अभी कदी गहै करि भक्त के तन्मय 
होजानेसे दी भगवान्‌ का दशेन मिलतारहै, इस ल्तिये गोपियों फे इस 
प्रकार से तन्मय शति दी उन्हें भगवान्‌ का चरण-चिह दीखने लगगया 
था | यथा-भागवत मः- 

एवं कृष्णं पृच्खमाना वृन्दएवनलतास्तरून्‌ । 

व्यचक्षत वनोदेशे पदानि परमात्मनः ॥ 

इस प्रकार हेन्दावन के तरू लताश्च को पद्धती हुईं तन्मय गोपियों को 

परमात्मा का चरण-चिह देखने मे आया । निस समय भक को विशेष 
धयान ओ्ओर तन्मयता के द्वारा, आनन्दमय भगवान्‌ का कुद आभास सुख 
प्रतीत होने लमतादंतो वह ओौरमी व्यग्र रौर एङतानमना देकर भगवान्‌ 
के दशन प्राप्च करने के लिये उनी परायना ओर उनका शृण गान करने 
लगता है, इस लिमे गोपियाँ ने भी वैसा ही कया । यथा-भागवत मः- 

तन्मनस्कास्तदालापपस्तदिवेष्ास्तदास्मिकाः। 

तद्गुणान्येव गायन्त्यो नातमागाराणि सस्मरः॥ 

पूनः पुलिनमागतय कालिन्याः कृष्णभावनाः। 

समपरेता जगुः ष्णं तदागमनकाडक्षिताः ॥ 

गोपि्यो भगवान्‌ मे चित्त को रखकर, तदात्मिका दीकर, उनका ही गुख 

गान करती हू, अपने घरो को भूलगई । यह सब पूणं वेराग्यवान्‌ भक्त का 
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भाव है| इसके बाद कृष्ण फी चिन्ता करने करते उनके दशेन की आका- 
हृक्षिणी समस्त गोपियों कालिन्दी के तट पर आकर परमके साथ उनकी 
स्तुति करन लगी । यथाः- 
~ अ ¢ 
जपत तजधथक जन्मना क्रजः, 
श्रयत इन्दिरा शश्वदत्र हि। 
दयित ! दृश्यतां दिक्षु तावका- 
स्तवाय धृतासवस्तां विचिन्वते ॥ 
शरददाशये साधुजातस- 
त्रसिजोदरश्रीसुषा रशा । 
सरतनाथ ! ते शुत्कदासिका, 
[किप्‌ 
वरद्‌ ¦ सघ्रता यह्‌ क वधः॥ 
हे भिय परमान्‌ ! अपके व्रन मं जन्म लेन से रन की जय हरदी है। 
यहां लक्ष्मी सव्वंदा विराजमान दोरदी दे । देखिये ! आप दही की मरेमी गो- 
परियों आपके चरण कमलम प्राण को बोधकर आपके दशन के लिये पाना 
कर रही दै । शरत्काल के जलाशय मं प्रफुल्ल कमल के सदृश श्रापके जो 
मधुर नेत्र है उनसे नपर क्रिनामूल्य कौ दासियो कौ हत्या करते षै 
क्या यह वथनहीदहे !? इस प्रकार गोपियो भगवान्‌ के स्पञ्मौर गुणो की 
प्रशंसा करती हुई दशेन की लालसा से पाथना करने लगी । शास्र मे दो 
प्रकार की उपासना बताई गरं दै-ए़ साफार ओर दूरी निराकार । जव 
तक्र मनुष्यो की रुचि संसारके रूप देखने मे हे, तथ तक निराकार उपा- 
सन[ उनके लिये सम्भव नहीं होसङ्की है, क्योकि जिनक्रा चित्त खूप में 
फैषा हु्रा है, उनफो नीरूप परमात्मा की उपासना बताई जाय तो उनका 
चित्त कभी उस एकाग्र नदी दोसक्गा । इस लिये दी ऋषियां ने संसार के 
रूपो से चित्त को टटाकर, आध्यारिमिक उन्नाति करने के लिये, नीरूप भगवान्‌ 
की रूपकल्पना करके, साधको के चित्त के एकाग्र करने का उपाय करदिया, 
है} साधक भगैकाम्‌ केदी रूपमे चित्त को लगाकर, संसारे रूपों के 


५) (५ ध क 


ते इत रकार से लोभ मोह आदि को दोड्कर, धीरे पौरे निराकार 
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परमात्मा के साधन करने के अधिकारी बन जार्येगे, यदी रगुण या साकार 
भ 
उपासना का ल्य हं । भगवन्‌ की इसी पाफार मृत्तिमं एङाग्र होकर 
ध्यान लगानं से ध्यान क परिपाक मं भगवान्‌ कौ साकार मृत्तिका दशैन 
होता हं । इसा तिये गोपियो प्रथम अधिकारी यूत्तिपूजक के सदश भगवन्‌ 
की ओ्खे) भगवान्‌ का शरोर, ओर्‌ भगवान्‌ के गुण आदि को प्रशसा 
५ ि [4 ¢ 
करती हुई, प्राथना करने लगी । परन्तु भगवान्‌ का यथायं दशन, सम्धैव्या- 
पक आनन्दमय परमात्मा रा घट घट मे दशन, तभी भङ्ग को दीक ठीक 
होसङ्गा ह करि जव भङ्के यर ज्ञान अभिन्रहो जाये, पराभङ्गि की दशा 
म साकार निराकार दोन स्वस्पकादी ज्ञानदो जाय, सगुण के साथ 
निगेख का भी सधन होजाय, इसलिये भगवान्‌ की सगुण या साकार 
मूत्तिं की चिन्ता करते करते गोपिर्यो भर कह उठी किः- 
= (~ नार 
न्‌ खल्ल गापिकानन्दना भवाः 
९, = ५ त 
नाखलदह्नामन्तरात्मर र्‌ । 
[ क ^ >» £^, = 
विन सायता विश्वयुप्रयः 
ह) $ 2; & # ५ 
सख उद्‌यवान्सालता इल ॥ 
हे भगवन्‌ ! आप गोपिका के नन्दन नदी हो, परन्तु समस्त जीवों के 


दै 


अन्तरात्मा के देखनेवाज्ते घट घट मे विराजमान निराकार परमास्मा दी | 
ब्रह्माजी कौ प्राथेनासे संस्ारकी रप्नाके लिये यदुकुल म उदय हुए 
हो । अरब यहां गोपियो के चित्त मे भगवान्‌ का निगुण निराकार सब्बेव्या- 
पकभाव भी पकर होगया, साकार निराकार पजा पूरी हो गई, भक्ते ओर 
ज्ञान एकाधार म मिलगया । इसलिये उनकी एेसी प्राथेना सुनते दी भगवान्‌ 
ने उन्द्‌ दशन दिया । यथाः 


तासामाविरभृच्डोरिः स्मयमानसुखाम्बुजः। 
पीताम्बरधरः खग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथः॥ 
पीताम्बर अर बनमालाधारी साक्षात्‌ मन्मथ अथात्‌ कामदेवको भी 
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मयन कर्नवासं भगवन्‌ न गदु मन्दु हस्य करत करतें दशेन दया| 


त वल (क्या. ४४ ब्रुत्वुल्वदश्ाजलाः। 


उत्तस्थुयर्गपत्सन्वास्तन्वः प्राणामवाऽ-जगतम्‌॥ 
प्रियतम भगवान्‌ को आते हुए देखकर, आ्आनन्द्‌ से उत्फुल्लनेत्र होकर, 
पराण के अनेसे शरीर जेस्ा एस्दम सव उठ खड! हतादहे, वेसे दी सव 


भ 


एकदम उठ खड़ी हुईं । तत्पश्चात्‌ सबने अपने अपने चित्त फे अनु्तार 
भगवान्‌ का स्वागत करके, उनको कालिन्दी के तट पर लाकर अर अधने 
उत्तरीय वसना का आसन लगाकर उनको वेठाया । गोपियां ने ज्ञानमूलिका 
भक्केफेद्ररा मवान्‌ को साकरार मूत्तिकों तां देखल्िया, परन्तु पणं 
्मानन्द्‌ तभी हासक्ता था, जव उन मूत्तिं सर्च्ेत्र गोपियों क्रो देखने में 


ती; क्याकि भगवान्‌ ने गीताजीमंक्हादे क्रः 


वहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानव। ममां प्रपद्यते । 
वासुदेवः स्वमिति स महात्मा सुदुलंभः॥ 
ञानी महारमा अनेक जन्मो तक साधना के बादयुफको प्राप्न हते १ै। 
उस समय उनको सबमत मेरा सब्वेवपरापक्र बापुदेवस्प दी देखने म आता 
हे । इस प्रकार के महात्मा संस्ारमें दुलेमहै। मङ्ञेयौर ज्ञान की यह 
परकर हं । परमानन्द का यद्दी पूणे लाभ हे कि जदं सत्यै भगवान्‌ का 
रूप देखने मे अवे । गोपियो ने भक्ति के द्वारा भगवान्‌ की एकदेशी सा- 
कार मृत्ति तो देखली थी, परन्तु सव्वत्र विर।जमान भगवान्‌ के आनन्दमय 
रूपको नहीं देखा था, क्योकि मोपियां म भङ्गि परी दोने परभीज्ञानकी 
पृणता नदीं थी | हृदय यँ कभी कभी ज्ञान का भाव उद्य हृ्रा करता 
था | भगवान्‌ को भक्र सव्वेत्र तभी देख सक्ते टं कि जब भङ्गे ओर न्ञान 
दीनां ही पणें होजार्ये । वह ज्ञान बह्मनजिङ्गासाके द्वारा पराप्त द्योता दहे, क्योकि 


गीताम मगवान्‌ ने कटादेः 
तद्विदि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 


प्ररिपात) सेका आर भश्नकेदारा ज्ञान होतादे। गोपियों ने प्रणिपात 
किया याः सेवा भी कां थी) केवल प्रश्न करना ही उनको वाकी रहा था, इस 
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जजन 
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लिये गोपिर्यो श्रपने गुरु भगवान्‌ को सामने बिठाकर प्रश्न करनेलरगीं किः-- 
ज न ज्‌ शि (~. + 
भजताऽनुभजन्त्यके एक्‌ एतद्वपस्ययप्‌। 
५, जन्स्यः = _ (~ ह 
नाभयाश्च मजन्त्यन्य एतन्ना ब्रह साधु माः॥ 
गोपियां को ज्ञान भाङ्गि-गृलक ही हाना था, इस लिये उनका प्रश्न भीं 
इसी प्रकार का था। उन्दने पृद्धाफिदे भगवन्‌ ! बताइये, संसार मनो 
कोई कोई मन॒ष्य परेम कर्ने पर्‌ ठव पेष करते है, को$ मेमन करनेपरमभी 
मेम करते ह श्र कों मेम करने परमभी तरेम नदी करते है, यह सव क्या 
बात हे? भगवान्‌ ने इन तीनों प्रश्नो का उत्तर यथाक्रम दिया है किः-- 
८. रो (न क । र्थ वप ४९ 
मिथो भजन्ति ये सख्यः स्वार्थैकान्तोदयमा हि ते ¦ 
4 £ ^ ¢ [क 
न ततर साहृद म्भः स्वाधार ताङ्‌ नाज्न्यथा ॥ 
ज न ज क, ०4 थ॒ 
भजन्त्यभजता यवेकरुणाः पतर चधा) 
भ ध 
धर्म्मो निरपवादोऽत्र सोदृदञ्च सुमध्यमाः ॥ 
ह| भ „© न जरः क ञं ^ । 
भजता-ऽपिन व कविद्धजन्त्यभर्जतः इतः, 
अाल्मारामा ह्याप्रकाम अङ्तज्ना युरुदहः ॥ 
पहते प्रश्न के उत्तर मे भगवानने कहाकफषिजो लोग भरेम करने पर 
मेम करते है वे मेम के दुकान्दार रै, उस प्रकारके मेपके मूलम स्व्॑दोने 
से धम्मे नही होगा) दूसरे धश्न के उत्तरमेक्दाफिनां लोगमरेमनक- 
रने परमभी प्रेपकरतेरै, जसा कि माता पिता का पुत्रके प्राति प्रेमः नर्हा 
पत्र के नायक ओर अपरेमी होने पर भी पिता पताका परेपनदही घटता, 
इस प्रकार के मेममें पूरा धम्मे दे) तीसरे प्रश्न के उत्तरमेकहाकिमेम 
न करनेकी तोबातदही क्यादहैः कोहं कोई प्रेम क्रने परमभी कड नदीं 
करते । एसे मनुष्य संसारम चार प्रकार केत दं । यथा-आत्मारामः 
आष्काम, अछरतज्ञ ओर गुरुद्रोही । ्रात्मा मँ रमण करनेवाले ब्रह्मकोटि 
के जीबन्परक्नो की दृष्टि तरस्थदशा से हट जाने पर, षे किमीकी ओर दे- 
खते ही नदी, इस लिये वेपरेम करने पए्रमभी परम नही करते | आक्षकाम 
अर्थात्‌ जो विषयी लोग स्वार्थी दै उनका स्वाथे परा होजाने परः वे भी 
मेम नहीं करते । अट्ृतज्न अथात्‌ कृतर लोग भी प्रम करनेपरमीमष 
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नदीं करते । रौर गुरुदरोरी गुरु से विशेष षा पाने पर भी उनसे प्रम नद 
करते ह । गोपियों के बिशेष मेम वताने पर्‌ भी भगवान्‌ उनको द्योड़क्रर 
दिषगये, इस लिये गोप्यो भगवान को रमसे कृतघ्न समभ सक्ती है, 
अतः श्रीभगवान्‌ ने उनकी ्रवरिद्या दूर करने > लिये कहा किः 
क क न ष 
नाऽहं त॒ सख्यो भजतोऽपि जन्तून्‌, 
८ ^. ते = 
भजाम्यमीषामनुषृत्तिवृत्तये । 
थ्‌ स 
यथ[-ऽधना लन्वघन विनहः 
1 1 (| (~. 
तचिन्तथाऽन्यन्निभृतो न वेद ॥ 
$ रि ४ अ 
पव मद था{{ञ्कततलाकवद- 
$ श क 
स्वाना ह्‌ वा मय्धनुवृत्तर्यऽबलाः। 
क ५ अ 
मया परनन मनत तरहत्य्‌ः 
+ ¢ | १ #* (+ 
मासूयितुं माऽदेय तियं प्रियाः ! ॥ 
= + ५ $ ज 
न पारयेऽहं निरधपंयुजाम्‌, 
~ ^ (क ५ 
स्वसाधर्त्यं विधाऽ्युषाऽपि वः। 
{० 
या माऽभजन्दुजैरगेदशृङ्कलाः, 
+ (ऋ 
संवृश्च्य तद्वः प्रतियातु साधना ॥ 
हे मोपीगण !मेजो कभी कभी प्रेम करते हुए मनुष्य पर भी अमेमीसा 
प्रतीत होने लगता ह, सपे यह न समभना क्रिमे ठृतघदहं | परन्तु मेरा 
^ ५ न, क ५ (५ 
रेसा करने का कारण यह रहता हे कि इस परकारसे परमके बीचमे विष्ट 
डालने से मेरे भरति मेम मतुष्यकाओओर भी बद्‌ जायगा जेसा क्रि क्रिसी 
दरिद्र को धन प्रेललने पर वह धनमी नष्ट दनाय तो उसक्रा सारा चित्त 
उसी धनके उपर लभा रहता दे । अपलोगों ने मेरे सपर प्रेम करके स- 
लु | ष £ ५, ^ न [क (क 
सारको, कुटुम्ब को ओर धम्माधस्मेको भी, छोड दिया, इस लिये 
क भ ० भ ०५, ६ कप @\ (= ५ 
निखसे अप लोगो का परेम पुणे होकर सफलता लाभ होजाय, श्यी लिये 
मे श्नौरभीमरेमको बने के लिये परोक्ष मे रहकर सव कुद देख रहाथा, 
शतः मेरे ऊपर दोष देना नदी चादिये | ्रपलोमोकामेरे मसिजो पकरि 
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परेम रै, जिसके ज्िये कठिन संद्दारबन्धन को भी आपं लोगो ने तोड दिया 
टै, उसका ऋणं चिरकाल भी शोध नदीं करसह्ा हं अतः आप्र 
पने साधुमावसेदही युके ऋणमे युक्त ऊर। इन दचनो से दयामय भगवान्‌ 
ने जब अपना स्वरूप गोपियों को समरभा दिका, तव मक्र गोपरियांका 
भगवान्‌ क स्वरूप फे विषयम जो इदं रम था वह सव दूर होकर पृ 
ज्ञान परश्च होमया | अव ज्ञान रोर भङ्गि परी होम | परामक्ति की परा- 
काष्ठ दाग । इसलिये अकर एकदेशी एक श्रीटृष्ण भगवान्‌ न दिखकर 
चारो ओर हजारो आनन्दमय कृष्य परमात्मा दिखने लगगये । इसी 
का नाम रास्तलौला दै ¦ यथाः- 


योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये दयोदेयोः । 
प्रविष्टेन गृहीतानां ण्डे स्निषटं ञ्चियः॥ 


योगेश्वर श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्यचन्द्रनी ने दो दो गोपियों के बीच पे एक 
एक खूप धारण करके, ^“ सिषेव आत्मन्यवरद्धसारतः ” अपने मकामको 
तय करके गोपियां को शआआानन्दमदान छया । चारं ओर भगवान्‌ के ह 
जारो रूष बन गये । ज्ञान का लक्ष्य, परामक्कि का लक्ष्य ओर योग का 
लक्ष्य जो “ वासुदेवः सच्छ॑म्‌ ” सव्धैत्र भगवान्‌ का दधीन, सो गोषियों 
को होने लगा | यष्टी बह्व्रानी रा सनव्वैव आत्मदशेन दे | जसा, श्रीगीताजी 


कौ 


मे लिखा है किः 


सव्वभूतस्थमात्मान सन्दशति चाऽऽ्सान्‌। 
दक्षत यागयुक्राऽऽत्मा सव्वन्र समदर्नः॥ 
योगयुक्त महापुरुष आत को सकलं भूतां मं आर सकल मृतको 


= 


अत्मा मे देखकर ब्ह्यामन्दं भराप्न करते दं । यही अवस्था उपनिषद्‌ म 
वरत ह । यथाः 


ब्रहैव हदं अश्तं पुरस्ताद्ब्रह्म पश्चाद्त्रह्य दक्षिणतः 
श्चोत्तरेण अधश्वोद्ध्च प्रसृतं तदेवेदं विश्वामिदं 
वरिष्टम्‌ । 
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आनन्दमय ओर श्रमृतमय ब्रह्म सव्धत्र आर सकल दिशं मे व्पाष्ठ 
ह, समस्त विश्व ब्रह्ममय ही है। यदी भावज्ञानी मौर भङ्ग गोपियों को 
भी दिखने लगा । जिधर देख उवरही रसरूप परमालसा च्रार जिधर देखें 
उधर ही नन्द्‌ का सुद्र । गापिपो-समसतार से वैराग्यवती भक् गोपि्यो, 
पूव्यं जन्भ कौ उन्नत गोपिर्या, इस रकार से संसार को डोडकर भगवान्‌ 
फी खोज मं बहुत दुः पती हई अन्तम सव्येत्र विराजमान आनन्दमय 
परमात्मा को देष्वने लगगई । उनप्ा जन्म सफल दोगया । श्रङृष्णचन्द्र 
को परमपति परमात्मा जानफर कान्ताभाव से उनकी शान्तिपयी चरण 
दायाको प्राप्न करने के लिये उन्हने जो कठिन कात्यायनी त्रत प्रारम्भ 
कफियाथा, वह तरेत आन सफल ह्म । गोपि ब्रह्मरूप भरीढृष्एचन्द्र 
फे चरण कमत मे अपने जीवन को सम्पण करके ओर परमानन्दरूप 
समुद्र म अपने शरीर, मन, प्राण चनौर जीवातमा को विलीन करफे कृ- 
ताये हृई । यही रसलीला का यथाथ स्वरूप दे जि्को भगवान्‌ बेदग्यास 
जीने श्रीमद्धागवतादि प्राणों मे वणेन किया है । उृभ्णचन्द्रनी भगवान्‌ 
के पणवतार ये, इस लिये उनमें सच्धिदानन्द्‌ के आनन्द कौ पूणता थी 
शरोर इस लिये ही उम पृणानन्ध्‌ का आदश रासक्लीलाकरे रूपमे उन्दने 
प्रकट करदिया था । यदि श्रीह्कष्णनी पणवतार नदी दोतेतो पएे्ान 
करते, इषलिये रापलील। उनफ़ पणव्रतारे कौ मदहिमाको ही प्रकट करती 
है । भारतवरषमे पापक नजन के सादी साथ कड भकार की खरार चाल 
होगई ह, उनमसे रासताला भी एक द । भगवान्‌ श्रीकृष्ण का ओर्‌ 
रापल्लीला का ययाथे स्वरूपे न जानकर आन कल श्रीकृष्ण के नामसे 
बहुत ही खराब सराव लील हुश्रा करती द| यह्‌ सव अन्ञान व पाप 
बद्नेका दी फलहे कि भगवान्‌ वषम्भकेनामसेमभी षापदहोताहै। इन 
बातोंको खडा देना चादिय ओर यथायं लीला का प्रचार होना चादिये। 

कराल कलिफान की विपरीत गति ₹है जिससे भगवान्‌ श्रीद्रष्सचन्दर 
कौ भङ्गिभयौ मधुरर्लाला को दी कल्िकरालके मनुष्यां नेन समकर बहुत 
प्रकार के दोषारोप करना भरारम्भ करदिया हे । इसलिये श्रीभगवान्‌ 
कृष्णचन्द्र श्रोर गोपियो के चरित्रं का वणन करके उन सव शङ्कां का 
समाधान क्रिया जाता हे । रांसलीला मे जिस पक्रार काय्यं हुए थे उन सों 
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पर ब्रिचार करके देखने से भरीकृष्ण के स्वरूप का ज्ञान पएृणंतया होसक्ता है । 
@ @ € ¢^ [49३ 
यह बात पिते दी कदी गई हे किः- 


क, क, $ ॐ ^ अ 
योगेशवरेण कृष्णेन तासां मध्ये दयोदंयोः। 
९ अ, (५ ॐ क | र # ®, 
प्राविएटन ग्रहातानां करट स्वानकट [सयः ॥ 
श्रीृष्णजी ने रसलीला करते समय दी दो गोपियां के बीच एक एफ 
होकर हजारो मूकतियां धारण करती थी । आर जिस रात्रि को रसलीला 
हुई थी उस रातनः गोपि्यां घर को दोड़फ़र चलती आई थी! उन 


गोपियो की भी एक एक मृत्ति धारण करके उनफे पतिया के पास भगवान्‌ 
विचमान थे । जंसा भागवत मज्तिखा है किः 


नाऽसूयस्‌ खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायय्‌ । 
मन्यमानाः स्वपाखेस्थारस्वान्स्वान्दारान्रनोकमः॥ 
भगवान्‌ क मायासे मुश्य होकर त्रम के गोपौ ने अपने पास श्रपनी 


अपनी श्ियोको देखा था जिससे उनको नदी जान पड़ा कि उनकी सियो 
चली गई है । सो इससे सिद्ध होता दे कि उक्त रात्रि को भगवान्‌ ने हजारों 
र, 


सियोका रूप मौर परुषो कारूष धारण कियाथा। अरव विचार करने 
का विषय यह दे क्रिंएक स्थूल शरीर ओर एक सूक्ष्म शरौर को हजारो स्थूल 


शरीर ओर इजारा सूक्ष्म शरीर बनादेना जव योगशा का विषय हेता 
योग के क्रिस अधिकार मे यागी इस प्रकार वन सङ्का ह मायावी लोग 
इन्द्रजाल धविद्याकं दरार द स कटं कर्‌ पदातन दहवक्माक्रमास्प ना 
बदल लेते हे । इसका कारण यहरै करि पचसे दुखं दिखाने के लिये 


इन्द्रजाल या रौषि केद्वारा अथवा निकृष्ट सिद्धियो के द्रारा ओ्रखोँको 
.स्तम्मित कर देते है जिससे कद मे कु देखने मे आता ह ओर अपने य- 
था्थसूपको्रौरसरूपसे दिखाने ॐ लिये उनमे इतनी ही शङ्कि होती 
है कि एफ वार एद रूप को बदलकर दिखा सङ्गे हे, अनेक रूप नदी 
धारण करसङ्गे; क्योक्रि बे केवल एक स्थल शरीरको दी षद सक्तं दे; 
सक्षम शरीर को बदलने कौ शङ्कि उनमे नहीं रहती हे, इसलिये सूक्ष्म 


ई, 


शरीर एक ही रहने के कारण मूतति भी एक ही धारण करसङ्गे है, अनेक 


१ 
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धारण नहीं कश्सक् | इन्द्रनालमें इतना दी दोद्क्ता हे, इससे अधिक नर्द 
होसक्त! । परन्तु योग का श्रधिफार्‌ इससे बहुत ऊचा हं । इतस्त श्रधिकरार 
को प्राप्त करनेस योगी हनारा स्थृ्त शरार अर हजारो सृक्ष्प शरीर बना 
सङ्के, सो किस अवस्थापेदोसक्ादेसो वरणेन किया जातादै | योग 
दशेनपं एक सूच्ररंकि- 
५. € (~, र 
(नम्प्चत्तान्यास्मतितरात्‌ । 

स्वरूपस्य जीवन्पङ् योगी यारि अपने भारब्ध कस्म को शीघ्र मोम करपे 
समाप्न करना चाहे तो अनक स्थल शरीर ओर्‌ अनेक सृक्ष्प णरीरको 
वनाकर भोग कर सक़्े दे | दृष्टन्तरूप स समाजाय करि यदि धरारब्ध 
कर्म के असार श्सी योगी कौ आयु पचास वपे की हो, परन्तु वह योगी 
योगरूपी श्रलौकिकर परषाथं के द्रारा तीस वषे मे जीवन्धुङ्क होनाय तो उन 
की श्रायु पचाम वर्ष होने कै कारण ओर्‌ बीम वषं ये भोम जानेवाले 
भरारब्य कम्प चाकी रेमे, यह समभना होगा, क्योकि यह शाकल का सि- 
द्वान्त हे किः-- 

प्रारब्धकम्मंणां भोगादेव तयः । 

प्रारभ्थ कम्पांका क्षय भोगसेदी रोसक्का हे यव यह षीस वपका 
कम्प वह योगी चाहेतो वीस वषेमंदही मोग करसक्ताहे, या उससे क्म 
समयसे भी भण करसक्ता दै | यथा-यदि उक्त योगी करी भकृति वसी दही 
हो कि बीस वषेके मोगकों चाः वषमे भोम करना चाह, ता एक स्थूल 
स॒ध्प को पांच स्थल सश््म शरीर बनाक्म् यागी वीस बपेके कर्म्पको 
चार दषमेदही भोग कर उलंगे, परन्तु इम प्रकार स्थूल सूक्ष्म शरीर ब- 
नाना उन्दी योगीके लिये ही सम्भवदहेकफरिजो स्थूल आर सृक्ष शरोर 
ङे बन्धन से यङ्क दै; अथात्‌ जीव^मुक्त द । स्वल भृतो को ईका करकं 
स्थूल शरीर तभी वनायः जासक्ता दं फ जव स्थूल धूता पर्‌ अध्रकार 
जपजाय | उसी प्रकार सृष्ष्प तख को इकफष्टा करके अन्तःकरण आदि 
सूक्ष्म शरीर का बनाना योगा के जिषे तभी सम्भव दोसक्रा दे जव 
सृ्ष्म तच्छ पर्‌ भी अधिक्रार जमजाय । स्थूल सूम दोना तच्छा पर अधि 


¢, 


कार तमी जप सङ्घा हे करि जब योगां दाना त्वा से अलग दाजाय) 
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वर्योफि जो जिसने प्रथक्‌ हेया ऊंचारै ब्य उस प्र अधिकार नमा 
सक्ता । विषयी पुरुष पेसा नदी कर सक्ते, क्योकि विषयी लोगोंका 
आत्मा, मन इन्दियो ओर सूष्म शरीर के अधीन होने से, त्वो पर अधि- 
कार जमाने की शङ्कि उनमें नदी दोसक्की है । यह काम वीतराग जितेन्द्रिय 
योगी कर सक्ते टै, विषयी पुरुष नदी कर सक्ते । इससे सिद्ध हुमा कि 
श्रीभगवान्‌ श्रीदरृष्णचन्द्रनी निलिष्र, जितेन्द्रिय, ज्ञानी ओर योगी ये, क्योकि 
एेसान होता तो श्रीहृष्एचन्द्रनौ कमी स्थूल सृकष्प तो पर अधिकार 
जमाकर हजारो स्थूल सृक्ष्य शरीर धारण नही कर सकेथे | इस लिये 
जि रासल्ीला पर लोग कयन करते है, उसी रासलीलञा पर विचार 
करने से यह सिद हु्ा कि शरौडृष्णचन्द्रजी पूरे जितेन्द्रिय योगी थे, उनमें 
काम का लेशमात्र नही था । इसके सिवाय रसलीला के बीचमेंदो बार 
श्रीकष्छनी अन्तधोन होमये थे, यह भी भागवत मे जिला ३ । योगद्शेन 
के अनुसार ^“ कायामे सयम करने पे अन्तधान हारक्ाहं | आरस 


१५ 


` यमका लक्षण उसीमं लिखादहं क्कः 
त्रयमेकत्र संयमः। 

धारणा, ध्यान आर सापि, तीना मिलने पर सयमदाताहं। ना 
तीनों को मिला सङ्ना दे वह काक नदी दोसा) यह कमदशाकेऊ 
प्र की अवस्था रै । इसी लिये भगवान्‌ वेदव्यास ने कहा है किः 

योगेश्वरेख कृष्णेन्‌ । 

योगेश्वर श्रीदृष्ण ने इतने शरीर धारण करिये । यदि उनमें काम हाता 
तो ““ योनेश्वर " न लिखकर “ कामेश्वर " लिखते । यदी काव्य योग 
की यङ्ग ्रकरष्ण ॐ चस्ि को अच्छी तरह परमाण करदेती हे, वर्योकिं 
जव पररूप नितेन्दियदह्येतोस्नी उसका क्या करसक्गी द । ईस तिये गोपियां 
किसी भकार कीदी हों, उसमे श्रीकृष्ण की कोई हानिनही यी । आर्‌ 

सी लिये दी भागवतमे लिखा कः 


सिषव आलसन्पवरुद्धस।रतः। 


पने य ब्रह्मचथ्यं को रोककर उनका सन्तुष्ट कया । श्रीदरष्यचन्द्रजी 
पे क्म सीया । बेकेसेये सो संसार्‌ जानता हे । आर्‌ जानता दी क्या 
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हे भगवान्‌ ने गीतामंस्वयंदहीक्हारैकिवे कौन ये) यथा-गीता मैः 
्ापूय्येमाणमचलप्रतिष्ठ, 
समुद्रमापः प्रविशन्ति यदत्‌। 
तदत्‌ कामा यं प्रविशन्ति सर्गव 
स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ 


जस्त प्रकार नदियों स्थिर, गम्भीर, पूणे अरर विशाल समुद्र मे परेश 
करक अपन का समुद्रम मरलादेती ह, उनको पृथक्‌ स्थिति नही रहती, 
उसा प्रकार जस महान्‌ पुरूष कं उद्‌।र चित्तरूपी महान्‌ सुद्र मे समस्त 
कामना आफर लय दाजा्े, वदी शन्ति को प्राप्न करता है, कापनापरायण 
जीव को शान्ति नही मिलती । भगवान्‌ श्रीकृष्यचन्द्रनी सापान्य कामना- 
परायण जीव के समान शिया को देखकर भाग नहीं जायाकरते ये, किसी 
दूसरे म काम को देकर दुबल फौ तरह भाग जानेवाला मनुष्य पृण नही 
बनसक्घा, क्यार श्रत म लिखा हे क्रिः 


म्‌[िमात्मा बल्लदहयर्बन लस्यः। 

दुबल मनुष्य ्रात्मा को नदं प्राप्न कर सङ्गे, तेजस्वी पुरुष दी आत्मा 
फो भाप्नकर सक्ते हं | श्रीषष्का उदर हृदय इष प्रकार तेजस्वी चौर 
पूणे था कि जिष्त पर अपनो कामनाकौतो बत्िहीक्यादै, क्रिसीकी 
कामना भी परभावविस्तार नही करती थी | परन्तु जो भङ्ग जित परकारकी 
कामना को लेकर आया करते थे, समुद्रम नदी की तरह उनके पास्ता 
फर सवा कां सव कामनाएु नष्ट हाजती यी) जिससे भर्गो कीं सुङ्गि 
दोजाती थी; यदौ भगवान्‌ का स्वरूप था । अओौर मगान्‌ का स्वरूप क्या 
थासोशास्लाम सुक्क पुरूप के लक्षणसरूपस् वणेन क्रिया गया ट| प्न 
पुरुष स्फटिक मणि कौ तरह दाते दे अ।र फमलदलस्थित नल के सदश 
निलिप्न होते द । जस प्रकार स्फटिक मणि के सामने लाल्ल एत आनेसे 
स्फटिक लाल वणे प्रतत दाता हें, पल्ला फूल सामने आनेसे स्फटिक पीला 
रग का देखाई देता ह,4स प्रकारनजां रंग सामनेलाया गयादबही सग 
स्फटिक का दिस देने लगाम दै, परन्तु वास्तव मेँ स्फटिक फे वे सब रंग 
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नहीं है, स्फटिक स्वच्छं निम्पल दै), मुक्त पुरुष का अन्तःकरण रेसा ही 
ता है । वे जिसके साथ मिलते है, उनके सदश ही बनजाते है । यथाः- 
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वाले बाला विदुषि विबुधा गायके गायकेशाः 
शूरे शरा निगमविदि चाऽऽ्नायलीलाग्रहाति। 
सिद्धे सिद्धा स॒निषु सुनयः सत्स सन्तो महान्तः, 
क ^ @. (~. 
प्रट प्रादाः कामात वचसा तहा यारशषु॥ 

क, क भर, ई + ¢ | १ कि = ११ 
पत ममता बलाच अुपकास्पर्डत पस्डताऽप्ाः 
दीने दीनः सुखिनि सुखवान्भो गिनि प्राप्रभोगः। 

थ (५. (५. स । 
मखं मखो युवतिषु युवा बाम्मिषु प्रोढवाग्मी, 
धन्यः कृङ्वालरस्वनजया याजवधूतभवधूतः ॥ 
समस्त भाकृतिक भावों से परे स्थित ब्रह्मरूप युक्र पुरुष बालक के सामने 

बालक, विद्रान्‌ के सामने विद्वान्‌, गायक के सामने श्रेष्ठ गायक) वीर के 
सामने वीर, बेदज्ञ के सामने बेद्ङ्ग, सिद्धो के सामने सिद्ध, युनि के मामने 
गुनि, महात्मा के सामने महासा ओर प्रौढ के सामने भरौट बन जाते दै; 
अधिक कहनादीक्याहे जो निस पकार काह उसके सामने उसी प्रकार 
बन जाते दँ | उनके अपने स्वरूप मे कोई हानि नदी होती, अओर'न उनका 
अपना स्वरूप दी बदलता हे | अतः स्वरूप मे स्थित होकरदी मोन के सा- 
मने मौनी, शणी के सामने शणवान्‌, पण्डित फे सामने प्रणिहित, दीन के 
सामन दीन, सखी के सामने सुखी, भोगी के सापने प्राप्त मोगी; मूषे के 
सामने मूख, यवती के सामने युवक, वक्ता के सामने प्रौढ वङ्गा चोर अवधूत 
के सामने अवधत बन जात दै; इस प्रकार के जचिभुवनविजयी सुक्क पुरुष धन्य 
है । यदी निर्तिप्नता-सव छु करने पर भीडदढमभीन करने कामक, 
क्क पुरूष श्रौ पूणं पुरुष का लक्षण है । भगवान्‌ कृष्णचन्द्र पूणं ये, इस 
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लिमे उनमें भी यही भाव या यथा-मागवत मेः-- 


मल्लानामशनिररेणां नरषरः 
खीणा स्मरा मत्तम्‌, 
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गोपानां स्वजनोऽसतां क्षितिभजाम्‌ 
शास्ता स्वपित्रोः शिशः। 
मृत्युमोजपतेषिराडविदुषाम्‌ 
ततं परं योगिनाम्‌, 
वृष्णीनां परदेवतेति विदितो 
रङ्ङ्गतः साप्रजः ॥ 


स्फटिक मणि की तरह पुणे निरतिं भगवान्‌ कृष्ठचन्द्रनी मह्ना ॐ 
लिये वजरूप थे, मनुष्यां के लिये श्रेष्ठ मनुष्य थे, सियो के लिये मूततिमान्‌ 
मन्मथ ये, गोपो के लिये आत्मीये, दुष्ट राजाय के लिये दमन करमे- 
बाले थे, अपने माता पिताक तिये दोटे शिशु ये, भोजपति कंस ङे तिमे 
ृयुरूप थे, सगुण उपास के लिये विराद्रूप ये, निए उपासक योगि्थो ` 
के लिये निराकार परमात्मा ये, जरौर यादव कुल के लिये परम देवता ये । ` 
इसी भकार एक ही भगवान्‌ अनेररूप ये । यही पूर्णता का लक्षण है| 
भागवत के वणेन को देखने से सिद्ध होना है कि गोपियों भी जानती थी 
किं श्रीकृष्ण सामान्य पुरुष नदीं है, भिन्त साक्षात्‌ परमात्मा शवर द | 
उन्दने रासलीलामे याओर स्थानों, जैसा कर पृहे कहा गया हे, 
श्रीकृष्ण को व्रिभु; परमात्मा, परमेश्वर करे सम्बोधन भी क्रिया है। 
उनका इस मकार सम्बोधन करना मेम का पागलपन नहीं था, परन्तु य- 
याथ ज्ञान था, जिसज्ञान के होने से उन्होने कात्मायनी वरह का अनुष्ठान 

ग्षिया था | ञव इस बात प्रर विचार फरसक्क है रि संसार मे रेसी नो 
स्री नीरज कि पुरुष को दुर्बल ओौर कामुक जानने प्रर भी उसे अ 
पीन बन जाय रोर ऊंचे ऊवे सम्बोधन करे । इस विषय को विषयी लोग 
सूच जानते हे । स्ीजाति अभिमानिनी हया करती है । कायुक पुरषो को 
अपने अधीन करने मरं उनका आनन्द श्रता है । केवल नितेद्धिय के पा 
वे द्बती ई । अजितेन्द्रिय पुरुष को वे वश मे रखकर स्वेच्याचार करती है । 
इस लिये यदि श्रीटृष्णजी मे किसी प्रकार का कामभाव होता तो गोपियों 
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उनको इतनी भरशंसा नहीं करतीं अरर न उनके लिये रो रो कृर इतनी 
प्राथना हा करती । इश्वर ओर जीवम भेद यहदहैः योगदशैन में 
लिखाहें किः 


केशकम्भेविपाकाशयेरपर।मृष्टः प्रुषविरोष ईश्वरः! 


श्वर अविद्या, आस्ता, राम, देप, अभिनिवेश, इन पाचों क्रशोंसे ओर 
कम्भ) कम्पेफलं व पस्करा से परे हात दहे | इश्वर प्रकृति के अधीन चही 
होते, माया इश्वर के अधीन होती ह । जीवही मायाकादास्र होतारै, 
इस लिये के वशम हाना जीव के लिये सम्भवे | इश्वर सरी के वश 
मं नहीं होते | इसी भाव को लक्ष्मी, जो क्षीरसमद्रमे सोये हए बिष्णु 
भगवान्‌ कै प दावा करती द) उनके द्रारा दिखाया गया है मौर इसी 
भावका हां रासलललाममभा स्पष्रूपस दिखाया गया है । यथा-जहां 
गोपिया म योड़सा मौ अभिमान आया कि उसी समय भगवान्‌ उनको 
दोड़कर अन्तधान होगये । उनमेसेजो श्रभिमानिनी नदी थी श्नौर इसी 
लियं जां श्रषकृष्ण को आर मभी थाडी देर्‌ तक देख सङ्गी थी, उन्होनेभी 
जब याड देर फे बाद, अपने को सवसे भाग्यवती समभ, अभिमान किया 
ओर श्रीएृप्ण के कन्थे पर्‌ चदना बाहा, तो श्रीकृष्यजनी उनके अल्ङर को 


न 


तोडने के लिये, कन्या बताकर नीचे से अन्तान होगये; क्योकि श्रीकृष्ण 


^ 


तो इश्वरयथे, मायाके वशु नदीं थे, इसलिये उनसे दव जाना उनके स्व- 
रूप के विरुद था । यादि श्रीकृष्ण सामान्य मनुष्य होते तो एकान्त मे रात 


कं समय उप्त भरर कौ पर्ची को पाकर्‌ रात भर आनन्द से कन्ये पर 
लिये फिरते, परन्तु भगवान्‌ पेते न ये, भगवान्‌ भगवान्‌ ये, इस लिये उस 
भप न जव धृष्टता का) तव उत्ता सपय उसका दण्ड दं दिया, यह्‌ सब 
उनके इश्वरभाव का लक्षण हं । इस लिये ही रासलीला का वणेन सुनकर 
जव महाराजा परीक्षित्‌ ने शुकदेवजी से पद्ध यह केसी वातहै कि 
धम्मेके स्थापन कं लिये अवतीणे भगवान्‌ ने द्रो की सियो के साथ 
इस भकार वताव या, जिसको परीक्षित्‌ ने परदाराऽभिमषेण करके 


कहा द । तव, शुकदेवजी ने परीक्षित्‌ को श्रीकृष्णजी के यथाथ रूपको 
सममकर समस्त शङ्ाश्मा का समाधान कर दिया ओर मन्दमति कलि- 
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युग के जीवों के लिये भी अप्व धम्मे का उपदेश किया । यथाः- 


धम्मेव्यतिक्रमो दष्ट ₹ंश्वर। णा साहसम्‌ । 
तेजीयसां न दोषाय वहेः सबबभ्ुजो यथा ॥ 
नेतत्समाचरेलात्‌ मनसाऽपि ह्यनीश्वरः 
पिनश्यत्याऽभ्वरन्मोटयादयथा रुद्रो ऽव्धिजं विषम्‌ ॥ 
कुशलाचरितेनेषामिह स्वार्थो न विद्यते , 
विपययेन बाऽनथों निरदङ्कारिणां प्रभो ! ॥ 
किमुताऽखिलसखानां तियंज्त्यदिनोकसाम्‌ । 
इशितुश्वेशितम्यानां कशलाऽकशलान्वयः॥ 
यत्पादपङ्कजपरागनिषेवत्राः 
योगप्रभावविधुताऽखिलकम्भवन्धाः । 
स्वैरञ्जरन्ति म॒नयोऽपि न नह्यमाना- 
स्तस्येच्छयात्तवपुषः कुत एव बन्धः ॥ 
गोपीनां तत्पतीन।च् सर्गेषामेष देहिनाम्‌ । 
योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्षः कौ डनेनेह देहभाक्‌ ॥ 
अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमास्यितः। 
भजते तादृशीः कडा याः श्रुखा तत्परो भवेत्‌ ॥ 


लौकिक भत्‌ के लिये जो धम्मे है, इर मे उत षम्प का उ्पतिक्रम 
देखने मे आता हे, क्योकि ईश्वर मे शक्ते अधिक होने से साहस भीश्र 
धिक हे। जैसा कि अग्नि समस्त पस्तुश्रो को दण्य करसङ्की दै, इसी अकार 
से तेजस्वी परुष भी लौकिक घम्म से विरुद धम्म के धकेकोभी सहन कर 
सक्गे दै, इसी लिये उस अकार के विरुद्ध आचार से उनको दोष नही लग 
सङ्घा । जो इश्वर नही ड; अथात्‌ जीव को इस भकार के आचार मनसेभी 
नहीं करने चाद्ये, करने पर उसका नाश होजाता दै । जैसा कि शिषजी 
विषयान करमे पर भी नीलकणट बने हुये दे, परन्तु साधारण जीव पिषपान 
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करने से मर जाता हे । भत्येक धम्मे या अवम्पं तभीतक्र जीव को स्पशं कर 
सङ्गा दै, जवतक जीव का जीवत्य रदे, अर्थात्‌ अन्तःकरण, इ्दरियो ओर 
स्थूल शरीर के साथ जीद का अहम्भाव या ममता रहे । परन्तु जिस समय 
ममताके नष्ट होने से आत्मा, शरीर ओर मन से पृथक्‌ होजाता टै, उस 
सपय शुभ या अशुभ कोई भी कस्म जीव को स्पशौ नहीं करता दै । इसलिये 
भ्रौ कृष्णचन्द्रजी जव साक्षात्‌ नित्य गुङ्ग परमातमा ये, स्थूल सृ्ष्म ओओर कारण 
शरीर कफे साथ उनक्रा जब कोई ममल सम्बन्ध नदी थः, तो कशल या 
अकशल, कोई कम्मे उनको स्पशं नदी करसक्गाह। जो परमात्मा मनुष्य, 
जन्त, देवता, आर समस्त प्राणियों मे व्यापक, सवके प्रम ओर प्रार्थनीय 
दै, उनको कशल अर्शल केसे स्पशं करसङ्गा हं । निने चरणकमल कै 
भरमावसे योगी लोग कम्मषन्धन से पृक्त होकर संसार को पवित्र करते हए 
विचरण करते दे, निराकार, केवल माया से शरीरधारी उन परमात्माको 
बन्धन केसे लग सक्गाहं। जो स्वयं वद्ध हे, षह दृस्रे को पुक्र नहीं करसङञा 
६ । शाख मेकहादहेकिः 


स्वयमसिदधः कथं परान्साधयति । 

स्वयं यसिद्ध होने से दूसरों को सिद्ध नदी वना सङ्का हे । श्रीकृष्णजी 
यदि स्वय बद्धदहातेतो दृसररोको युक्क नदी कर सङ्केये, परन्तु हजारो 
योगी उनके चरणकमल के प्रताप से युक्क दरगये, इसलिये श्रीकृष्ण बद्ध 
नदीं ये । बन्धन हा कैसे, क्योकि भगवान्‌ गोपियो के पतिया मं श्रर्‌ सकत 
जीवों मं व्यापक सन्योन्तरात्मा थे । उनका शरीर धारण करना केवल 
भक्तो पर दया करने के लियेदहीथा। परुष खीसे तभी बद्ध दोसङनाहै 
किं जव पुरुष अपनेको भोक्ञाओौरघ्नी को भोग्या समरे; अथात्‌ ल्ली 
मे या पुरुष मे परस्पर कामभोग की इच्छा तमी रहसक्गी हे जब तक ल्ली 
अपने को पुरुष से भिन्न समभे ओर पुरुष श्रपनेको ल्ली से भिन्न समभ। 
क्क पुरुष को काम की {च्छा इस ज्तिये नही होती हं कि उनका द्वेतरूप 
अज्ञान नष्टह्यो जानेसेवे खी पुरुष सभी को द्वितीय बह्मरूपमे देखते 
है । उनकी स्री-पुरुष-मेददृष्टि नष्ट दोजाती है, इसलिये काम की इच्डा 
भीमूलसे दी नष्ट होजाती ह । ्रीढृष्ण मे काम तभी होसक्ना थां यदि 





6 


दितीयसमपुल्नास । ३६५ 














[भी 


उत्पन्न नदीं करसक्ना है । जस्रा कि बीज भुन जाने पर उससे श्रङ्करुर 
उत्पन्न नह! हाता | इसलिये दे गापिनीगण ! ठुम्हारा कात्यायनी व्रत सिद्ध 
गया । हमे पतिरूपसे प्रप्र करने के लिये जो त्रत क्ियाथा वो त्रत पणं 
दोगा । आप सोग हपको परतिरूप से प्राप्न करेगी, परन्तु उसभ कामना की 
हद्धि न होकर कामना के लयदोने से य्॒के हेजायगी। 

पस्चहरण के रहस्य को न जानकर बहुत लोग दथा सन्देह करने लग 
जाते हे श्रोर श्रीकृष्ण के उपर कईं भ्रकार फे कल लगाने की सद्धं क- 
रते दं, इस लिये इसका तख बताया जाता ३ | दिचार करने से प्रतीत 
दागा करे निस प्रकार रालीला करना भगवान्‌ कै पणोवतार होने का 
पारेचय था; उसी पकार बख्हरण भी उनके पलांदतार होने का पस्विय 
था । यह बात सभी लोग जानवें क्षि अपने शरीरका वश्चसे हांक्ना 
तभी स्री पुरुष कर्ते है फि जव उन कामभाव के उदय होने से लनना- 
रूपी पाश से उनका बन्धन होता है| बालक इस लिये कपड़ा नहीं पर 
नताहे क्कि उस्म कापरभाव कै अङ्कुर नदीदहाने से लजनायास्ली पुरूष 
का स्वरूप-ज्ञान ठफ़ टाक नही रहारं, अतःबालकनङ्गादी फिरताहे। 
अर नङ्क होते है, परमहंस, जिनमे अष्टितीय बद्यज्ञान प्रप्र हाने से श्री- 
पुरूष-मेद्भाद के नाद्र के साथी साथ कामभावमी नष्ट होजाताहे, इसं 
लिये सुक्क पुरुष परमहंस का वस आपसे राप खल नाताहै; श्रथत्‌ परमात्मा 
दी उनका बख्हरण करते दँ । इसके अतिरिक्रजे कुढनङ्ग होना हसो 
प्राकृत निलेजतामात्र टै, इस लिये उसके साथ इस विचार का को 
सम्बन्ध नदीं है। अव यषां विचारनेका विषय यहदहें कि परमस का 
वख्हरण स्वतः कव होता है। मनष्य परमरह तमी बनसक्ना हे जब उसमे 
कामभाव सम्पण रूप से नष्ट होजाय ओौर इस पकार कामभावका पूरानाश 
तभी हसक हे जव वह्‌ सयक साधनाके द्रा ससार की समस्त सिया 
को जगदम्बा अथात्‌ कास्यायनीकेरूप मे देख सफ भ्रौर सपरस्त संसार 
को परमासारे रूपमे देख सकफे । इस भकार के पहापुरुष को स्ी-पुरुषमय 
संसारम रहने परमभी किमी प्रकार स रामभाव या लज्लामाव नदीं आता 
है| गोपियों का वद्हरण भगवान्‌ ने जनिम अवस्था म फियाथा उस प्र 
बिचार करने से बुद्धिमान्‌ पुरूष को ज्ञात होगा के गोपि कौ च्ाप्यालििक 
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वस्था भी परमहस कौ तरह होगर थी, क्योकि वे श्रीकृष्णचन्द्र को घट 
घटम त्रैराजमान सब्बेव्यापक परमपति परमात्मा समभकर उन्दीको पति- 
रूप से प्राप्त करने के लिये कात्यायनीव्रत मे सिद्धिलाम करफे मायामय 
संसारको डाड देना चाहती थी, इस प्रकरकी अवस्था मे उनका त्रत- 
स्नान था | यह अवस्था भायः परमहंस कौ अवस्था यी क्याकरि परमहंस की 
तरह परमात्मा का ब्ञान श्रौर जगदम्बाके तरतमे प्षिद्धि दोनो द्यी उनको 
प्रप्र होरदे ये, इस लिये जिन प्रकार साधक्र के सिद्धि लाम करके परम- 
दंस वनने से, भगवान्‌ ही उनका बखहरण करके उनको नग्न करदेते दे; 
उसी प्रर गोपयां जवर परमहस पदवी पर प्रतिष्ठित दोनेवालीथी तो 
उनका वस्हरण करना भगवान्‌ का कत्तव्य था । यदि रेसा नही करते तो 
भगवान्‌ नदी कहला सक्त रे, क्य जिस प्रकार परमहस का वस भगवान्‌ 
हरण नदी कर तो भगवान्‌ के इश्रत्व मे श्रोर अन्तय्यांमित्व म कलङ ल- 
गता दे; उसी भकार यदि गोपि्यों का वच्हरण न करते तो श्रीढरृष्णके भी 
अन्तय्योमित्व ओर इश्वरत्व म कल लगता । यदी वख्दरण का रदस्य - 
हे । इसमे ओर भी यह वात विचाय्य दै करि गोपियों उन्नत अधिकारिणी 
होने पर भी उनम अभिमान, ममता, आदि कु ऊद रहने के कारण अभी 
परमहंस की अस्था को ठीक ठीक प्ाप्र नही हृ थी । इस लिये निस प्रकार 
परमद्स अपनी अवस्था रे भाप्न हाने के पिले कभी वख परते ओर कभी 
त्याग कर देते, उसी प्रकार गोपियो का ब्रह्मी लेकर उन्दोनि पनः गोपियों 
कोफेर दियाथा; क्याक्रि उनमे लजनाका अंश था। ओर जब लज 
का्यशयथातो उन्दरंनमनमी पृरानदहीहयेना चाप्य था, क्योकि रेसा 
करने से देवीपरकृति मे धकरा लगक्रर व्रतमङ्ग दोष होसक्का ह । इस लिये 
रृष्णचन्द्रनी न उस दोप के तिथे परयरिचत् भौ क्रायाया आर उनक्र 
चित्त कौ पाथना थी फ भगवान उनके पति होजार्ये, इस भाव को जान- 
कर्‌ वरतभड्ू के प्रायर्िचत्त करनेके वाद्‌ उनल्ोगोको कह दियायाक्ति 
तुम्हारा वत सिद्ध होजायगा ओर जिम ज्िये वत. भिया इ बह फल तमश 
प्राप्न दोजायगा । बह फल, श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ को पतिरूप से परापर करके 
भङ्गिशाल्न की कान्तासङ्ग क दासा आनन्दकन्द स्धिदानन्द पे शरीर म्नः 
रह रोर श्रात्मा को सम्पण करके ब्रह्मानन्द भोगना था । परन्तु इस 
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पकार ब्रह्मानन्दभोग शद्रैत ज्ञानय॒क्क निरहङ्कार परमहंस को ही प्राप्न हो- 
सक्राहं | गोपियापे अभिमान लना आहिक होने स अभी परमहस 
भाव क कदं कमी थी । जब तरफ़ लजना आदि आठ पाश अथात्‌ बन्धनो 
कौ निष्टत्ति नही दती है, तव तर साधक गुक्रिभूमि मे नरी पर्हुच सङ्गा 
हे |स कार्ण भक्ञबत्सक्ल भगवान्‌ ने पहले लजनारूपी पाश कां ताडकर 
तव उनको मुक्रिमूमि म पर्हुचाया था । अतः मक्गवत्सल्ल भगवान्‌ ने वश्ह- 
रणमनजा कुलं कमी रहगई थी, रासलीला म उसको पूरी करदी; अथात्‌ 
“क्री रूपौ कापवबीजके प्रा गोपरियो ३। संसारसे वैराग्यवती कर), 
पश्चात्‌ अन्तधांन हकर अनुताप कौ अग्निद्रारा उनफे अभिमान को दग्ध 
कर, पसे एफ मृत्ति मे उनका दशेन देकर एवं प्रणिपात परिप्रश्न ओ्रौर 
सेवाकेद्रारा भके ओर ज्ञान उनको परा परा देकर, तब हजारो सूपं 
दशान दिया, जिससे गोपि ने परमहस कौ तरह सब्येत्र विराजमान 
आनन्दमय भगवान को श्रीर्‌ मन प्राण आर आ्रात्माके द्रया भाप्र करके 
-नर्रत्यजीवन को कृताथ किया, जसा 8 पहले रास्लीलला मे वणन किया 
गया हे ¦ यही वस्रहरण का गृह रहस्य दं । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र पर अर एक द।ष लगाया जताहंकिषेसा 
मान्य चोर की तरह गोपिया के घर से मक्खन चराते ये| यह्‌ बात भगवान्‌ 
श्रीदृष् के सरूप को न जानकर दी कदी जाती है । भथम तो यहं कथा 
भागवत मे कद मिलती दी नदी, आर यदि दृसरे किष पराणमेदोतो 
उसका उदेश्य श्रर कड दगा, क्योकि जहां गापियां के घर से मक्खन 
चरानेकी बात लिखी दै, वहां यह बात भी लिखी हे कि श्रीकृष्णचन्द्र को 
उस प्रकार से मक्खन लेनेमे किसी गोपीने कमी पना नदी किया, अपिच 
सभी गोपि चाहती थी कि श्रीढृष्ण मक्खन ज्ेनाये । ओर मक्खन 
निकालते श्मौर दधि मन्थन करते समथ सव गोप्यो भगान्‌ के गुण गान 
करती थी, एवं प्रन्थन के बाद सब कछ चीज भगवान्‌ का निवेदन करती 
थौ} यथा-भागवत के दशापस्कन्ध मेः 


या दोदनेऽष्टनने मथनोप्लेप-  _ 
्रङ्ह्नाभेरुदितोक्षणएमाजंनाद । 
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गधधान्त चनमनुरक्रषयच्ुकरल्य 
धन्या त्रनाञ्चय उसरुकमतित्तयानाः॥ 


भगवान्‌ में अनुरङ़् मोपिर्यो धन्य है, जो कि दूध दोहने कै समय ओौर 
मक्छन निकालने के समय मथन के शब्द फे साथ साथ अपने प्रेमभ 
शब्दो को मिलती हई अश्वकणटी हो भगवान्‌ के मधर अणो को गाती 
थी । जिनका समस्त कम्भ, समस्त प्राण; समस्त मन, भगवान के प्रेममंदही 
निमग्न था, मिन्दने सपने सम्पेस्वको भवान्‌ के चरणशमत म श्रपण 
करदिय। था, उनके जिषे मणत्रान्‌ को थोड़ासा मक्लन देना क्वा बडी 
बात थी । इसलिये गोपियां के घर से श्रीकृष्ण का मक्खन लेना चोरी नदीं 
होसक्का । चोर दूसरे कौ चीज करो उसकी अनिन्दा से चोरी करता दै, उस 
की इच्छा से नही । इच्छा सेल्लेना चोरी नही कहलाता है| अव प्रश्न यह 
होसङ्ञा है रि जव भ्रीदृष्णभी की माता घर मे इतना दघ ददी मक्खन 
थातो दृसरेकेषरसेि इस तरह लेने कौ अवश्यकता क्या थौ । इसका, 
पहला उत्तर यह दे फं जबर गोपियों भगवान्‌ के नाम से सब कुड समपेर 
करती थीं तो भक्रवत्वल भगवान्‌ के सिये उनरी समर्पित वस्तुच्राका 
प्रहण करना अपना कत्तव्य था । दसरा उत्तर यद है कि अपनी मःताकी 
चीजो को दोडकर ससारकी ओर चीनो कोल्तेनेमे ससार को तप्र 
करना भगवान्‌ का लकय था । शघ्लोमकदाहेक्िः 

तसििस्त॒षटे जगन प्रीणिते प्रीणितं जगत्‌ । 

जिस विराट्‌ पुरूष के उद्र मे समस्त ब्रह्माण्ड भरा हु्रा है, उनका पेट 
भरने से ब्रह्माण्ड ॐ¶ तृश्षि होती हे । इसरो महाभारतम द्टान्तके द्रारा 
भी समभाया गया दै । जिस समय दुब्वांसा ऋषि अपने शिष्यो के साथ 
दुर्योधन के श्रातिधे हुए ये, उस समय दुर्योधन ने सशिष्य दुव्वांसा को 
भोजनसेत्प्र कराकर यदी वरमांगथा्ि “इसी प्रकार, पश्च पाण्डव 
प्नौर द्रौपदी, जो #ि आजकल वनवासमें दै, उनके भोजन के वाद्‌ उनके मकान 
पर णाकर शिष्यां के साथ त्रप (दुव्बांसा) उनके अतिथि दोव") । इस वातकोः 
दुव्बासा ऋषिने स्वीकार करलिया । तद्तुमार पांचा पाण्डव चरर द्रापदी 
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के भोजन के बाद्‌ उनके सन्दिरि म जाकर अतिथि हए । अव द्रोपदी के 
भोजन के वाद कुलं भी अन्न भोजनपात्र मे न रहने से दुव्वांसा के 
शापक भयसे द्रौपदी अर पश्च पाएडव बहुत भीत हए ओर अन्तये कोरभी 
उपाय न देखकर द्रौपदी ते अीङृष्स की स्तुति की | इप्ती भावको ज्तेकर 
भागवतमे कहा क्षिः 


यो नो गोपं वनमेतय दरन्तरच्छात्‌ः 
दुव्वांससोऽरिरचितादयुतप्रभ्चग्यः। 
शाकानशिष्टम॒पञ्चज्य यतखिलोकीम्‌, 
तृश्राममंस्त सलिले पिनिमगनसहुः ॥ 

दुर्योधन की इस दृष्टता से दस्र हनार रशिर््यो के समेत महिं दुर्वासा 
पाएडवों के शिबिर में पर्हुचगये, परन्तु द्रौपदी के खाञ्चुकने पर सूर्यदत्त 
याली मे कुढ भी अन्नन था, अगत्या द्रौपदी ने जव श्रीदृष्णचन्द्रनी को 
धाद किया, तो श्रीषृष्णचन््रनी सुकरिणी को दोडकर, द्रोपदी के पास राये 
द्रौर भोजन करनेकोफांगातो उनसे द्रौपदयीनेच्रौरमभी रोर्रकद्यक्ति 
मेरे खाने के बाद थाली ( सरस्येदत्त पात्र ) मे छु भी नहीं रहता है । इतने 
प्र भी श्रीढृष्णचन््रनी ने उश्च थाती को मगवाक्र देखा श्रर उस थाली 
के किनारे लगा हा थडासा जो शाकथाउसी कोटी खाकर कद 
दिया कः- 

म | 
नेन विश्वासा भगवान्‌ प्रीयताम्‌ । 

मेदी जव विश्वरूप दहं तो मेर इ भोजन से विश्वात्मा भगवान्‌ तप्ठ 
होजाये, जिससे संसार पप्र हये । उनके भोजन करके ठेसा कदने पर समस्त 
संसार की भूख मिरग, इसी लिपरे साथ दी साथ दुव्वांसा ओर उनके 
शिष्य, जोक्रि स्नान करने गये थे) उन सवा की क्षा भी निषत्त दोमरं 
रोर विना भाजन क्रयं द सन्त द।क्रर समा चलंगय | मार्पयास्म्‌- 
क्छन सेन काभ यदी उदेश्य था, व्याक्रि यशोदा के मकान पर्‌ इतना 
मक्खन होने परभी वहांन खाकर दृस्ररे $ मकानसे खाने का कारण यही 
था । जिस प्रकार रुकिपणी के मकान पर भजन करनेसे रुक्मिणी का 


ही कल्याण होता, जगत्‌ का कल्याण नदीं होता) क्याकि अत्मीय सम्बन्ध 
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सेजो कम्मे होता दहे, वह कम्मे अपनेकोदही सखशे करता हे श्रौर जगत्‌ 
के सम्बन्धसे नो कम्पं होता दै उसका फलाफल जगत्‌ को स्पशं करता 
है, सलिये द्रौपदी के घर मेँ अन्नकण खानेसे जगन्‌ की त्ति हुड, 
रविमिणी के मक्रानपर खनसे न हुई; ठीक उसी प्रकार यशोदा के 
मक्खन खने से; वहां विशष आत्मीय सम्बन्ध होने के कारण, उससे 
योदा काद्ी कल्याण होता, समस्त संसार का कर्याण नदी होता। 
परन्तु श्रीढृष्ण जव यगवान्‌ के पूणावतार थे, तो उनकी महिमा यह दानी 
चहिये, कि जव तक श्रीकृष्णनी ससारमं रहे तव तक ससार का का 
मनुष्य भूखा न रहे, समभीका कल्याण अर पणे तृपति होती रहै आर ईस 
प्रकार की समस्त ससार कौ तपि तभी हाना सम्भव था) जब भगवान्‌ दू- 
सरे के घर से मक्खन खाते, इ्सीलिये श्रीकृष्णचन्द्रनी यशोदा के घर में 
मक्खन पूरा होने परमभी गोपिया के द्वारा समर्पित मक्खन को खायाक- 
रतेथे) यदी माखनलौला का रदस्य द। 
भ्रीङृष्णजी काले क्यो थे ? अवतार के विज्ञान पर मननक्रनेसे सि- 
द्वान्त होगा कि उनके पणावतार दानेसदहौ रग काला था क्याकि शास 
का यह सिद्धान्त है कि निराकार भगवान्‌ का पृणे स्वरूप से आवरिभाव माया 
केद्राराद्ी होता हं यथा-भागत्रत मः 


कृष्णमेनमवेहि समात्मानमखिलाऽऽमनाम्‌ । 
जगदडिताय सोऽप्यत्र देदीवाऽऽभाति मायया ॥ 


्रीष्ण जगद्वयापङ़ निराकरार परमात्र है केवल संसार के कल्याण 
के लिये माया का आश्रय करके देही की तरह पतीत होते हे | वास्तवं 
श्रीडृष्णजी सखिदानन्दरूप द । अत्मा ओर प्रहेति के संसार में प्रकृद 
होने का यह लक्षण है फ बद्ध जीवमे भकृति का पभभाव अधिक हे रौर 
प्रास्मा का प्रकाश दबा हुआ दै, जीव जितना ही उन्नत होता है, उतना 
ही प्रकृति का पभाष पटने लगता हे रोर आसा का पमभाव बदन लगता 
है, आत्मा के पूणं प्रकाश होने पर प्रकृति का प्रभाव भीतर पुरा नष्ट 
हयजाता दै श्रौर बाहर स्थूल शरौरमात्र मे रहता हे, जिससे स्थूल शरीर 
देखने मे आता है । भगवान्‌ श्रीहृष्णचन्द्रनी पणोत्मा थे तो इससे रिष्ट 
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होगा कि उनके भीतर सत्‌ चित्‌ गर ्रानन्द पृणैरूप से था, केवल बाहर 
मायाके द्वारा उनका रूप सबको देखने मंआता था; परन्तु पणे पुरुष 
होने के कारण मायाका प्रभाव कुचमभी नदी था, केवल रूप दिखाने के 
लियं उपर दषा हूर माया कौ सत्ताथी | अव प्रिचार करना यहद ङ्क 
दबा हुई मायाम कृष्ण वणे केसे राता ह | समस्त इश्य संसार्‌ जव माया 
कादा रूप हे, तां समस्त ससार के समरस्तर्गपायासे दी उत्पन्न दं, इस 
म कोर सन्देह नही । इन सवरगो को सात मालिक रगो मं व्रिभङ्ग किया 
गमाहेजोङ्कि सूय्येकी किरणो मे देखनेमेञ्ते दै) नहं सात रंग पृण 
रूप से प्रकाशित है, वहां सफेद रंग होतारेनेसाकि स॒य्पे की किरणो में 
हं । अन्यान्य वस्तुश्ाकेरग में यह्‌ बातें फे जिस वस्तु केद्रारा सात 
रगामंसेनजाोरग प्रकटदहोतादे, वह वस्तु उपी रंगमंदोखतोदहे, जेसाक्ति 
लाल फूल मं लाल रग दह भ्रकृटिति दे ओर रग उस्म ष्िहुए हं । नील 
फूल म नील ही रग प्रकटित ह ्रौररग च्िपिहुएदहं। जो वस्तु सभी रगा 
को प्रकट करती हे, वह्‌ सफेद होती है नौर जो वस्तु भ्रति केसमी रों 
को चिपालेती है, उसका रंग काला होता है । इससे सिद्धान्त यह हरा 
कि जिसमे पकृति रहने पर भी प्री दिपी हई हे वह कृष्ण बणे हे ओर 
जिसमे प्रति रहकर पणे परकटदहे वह गार वणे । भगवान्‌ श्रीषृष्ण 
मं प्रष्रतिं रहने पर भी पूरी दिषी इडं थी क्योंकि भगवान्‌ भीतर 
पणं सच्चिदानन्द फ रूप थे, केवल संसार कफे सामने प्रकट होने के लिये, 
ऊपर मयार्थ आर वहभी माया पृणरूपस दिपी हडंयथी, ओर रधा 
प्रकृति कारूपदोनेप) रधाम भकृति पृणेतया प्रकट थी; इतत लिये श्री- 
दृष्एचन्दर जी इष्ण वणे ये ओर राधा गौर वणं थी । यह विज्ञान योगशा 
कै अनुसार भी सिद्ध हं क्याकि लययोग मं इुलकुण्डलिनो शक्ति जाग्रत्‌ 
होते ही एक षिन्दुका दशन योगीको हाता है जिसके भीतर स्वच्छं अर 
बाहर काला रहता है । लययोग का यह बिन्दु भदृति पुरुषातमक ह; अ- 
थात्‌ उसके भीतर पणे पुरुष की ज्योति आर बाहर भ्रति कौ ज्योति 
रहती £, आर यह बाहर ऋ ज्योति कृष्ण वणे कोति हं; क्याकि प्र- 
कृति की ज्योति दह । यही भावं अ्रौमगवान्‌ भरकृष्णचन्द्रन। फे ख्पम 


जिस लिये श्रीढृष्णजी कृष्ण खूय दै । इसके सिषाय भृति के स्थूल राज्य 
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से सृष्ष्म राज्यम जाते जतियोगी को जो पणं प्रकृति का स्वतन्त्र खूप 
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देखने मे आता ह उका रग शद श्वेतव्खेदहेजो फिरधाका रूपह। 

यह सिद्धान्त पते ही दोचका दै त्रह्ममे तीनो भावों की पूणता 
होमे से संप्तार की समस्त वस्तत्र मे तीन भाव भरे हुएदहे) ये तीन भाव्‌ 
श्रध्यात्प अधिदेव आर अपिभूत दं | जीव कौ पणता, शरीर मन भोर 
द्धि के शद्ध हेन से, तीनो भावों की पएणेताके द्वारा होती दै | मुष्यो मे 
भी परस्येक वेणे की पुरतः जरिविध पृणेताके दारा हु्चा करती हं । यथा-पणे 
ब्रह्मण वही होगा जा आध्यासिक मावमे भी ब्राह्मण, आपधदेविकभावम 
भी ब्राह्म ओर श्राधिमोतिक मवयं सी व्राह्मण हेः अथात्‌ नोङ्गानमेभी 
ब्राह्मणो, कम्नेसं मी व्रह्मणे र जन्मे भी ब्रह्मण हो | दसी रकार 
ञ्नौर अर वर्णोमे मी समभःना चाहिये | ये सव रदस्य मेके सरुन्नास 
म बताये जागे | इस सिद्धान्त के अनुसार पूणं ्वतारवेष्टी होंगे जिनमं 
द्याध्यासिक पूणता, आधिदेविक पृणता अर आधिभोत्तिक पृणता हो; 
ञ्मथात्‌ जिनमे शरीर की पृणता, शङ्कि कौ पूणता र ज्ञान कौ पृणता हो । 
श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्णचन्रनी मेये तीनां पणता स्पष्ट प्रमाणित हाती 

श्रीकृष्णचन्द्रन क स्थल शरोर का पणता यां; अथात्‌ स्थूल अटति 
की पृणता के लिये जो कु बात दोनी चाहिय वे सव कृष्णचन्द्रनी 
म थीं । स्थूल भकृति कौ पूणता होने से सौन्दय्ये, ब्रह्मचय्य, रादि पुरां 
होता ३, कोर शङ्‌ हीने या परिकल नदी दोताहे, या किसी पकार की दुबेलता 
नक होती है, ये सव रुण श्रीहृष्ण मे पूरे ये | उनऱ सोन्दथ्य की तुलना 
ही कां मिल सङ्ी हे । एसे मन्दर एर्यनकमीदुएयथे अर्‌ नदृगि। 
निनके सौन्दय्यं से समस्त संसार पुम्यं होरहा हे, जिनके रूपसय॒दर म॑ चित्त 
को डवाकर्‌ साधक संसार के समस्त रसो को भूल सक्ता हे, मानो प्रकृति 
पाता ने पने खजाने मे जितना रूप था सवतेएर एकाधार मंभरदिया 
हे । समस्त अङ्ग पत्यक श्रीषृष्ण के पृण ये) किसी अङ्ग मं विकलतानयथी। 
ञ्रौर ीङृष्यजी के बह्यचय्ये करे विषय मं क्या कहाजाय, दजारो परक्धियों 
करे कीच यं होकर मन्पथमन्पय, आत्माराम, अवरुद्धसोरत ओर योगे- 
ख्वरेश्यरः; अथात्‌ कामदेव के मथन करनेयाल, शरीर मन श्रर बुद्धि के पर्‌ 


माता पे रमणं करनेदे, अपने म दीय्यं के रोञनेवल्ते थर योगेश्वरा फ 
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भी दृश्वर, भगवान्‌ श्रीदपष्णयन्दर थे । मनुष्यो कौ बुद्धि सामान्य कापी चिन्ता 
से व्याकुल दोजात ह, चित्त का पस्य नष्ट होनेलगता हे, फिर एकान्त मं परी 
के प्राथना करनेसेजो दशाहोती है, उसकीतो बात दही क्या | परन्त्‌ यह 
भीभगवान्‌ भ्रीट्कष्यवन्द्रनी के व्रह्मचय्यं कौ परता कौ शङ्कि थी, जिससे 
हजारो परष्चियाो के बौचमं होकर अपने स्वरूप मं स्थत रदेसङ्गे थे | यदी 
उनके स्थूल शरीर की पणता; अवात्‌ आधिमोतिक पणेत खा लक्षण है । 
श्रृष्णचन्द्रनी कौ आ्रिहेत्िर पणेत शङ्कि की पणेत थी | 
श्रीमदागवत के पदुने से उने दवीशुक्ञे की पृणता कसी थी, यह निश्चय 
दस्ता ह । उन्दने बलङूमालमेदही क्रिश्च परकार गलाक्किक शुङ्ग का परसि 
चय दिया था । यथा-वृतनावष, शकटायुरबध, कालीयदमन, गोवदधनधारण 
प्रादि । इन सबसे उनकी शक्ति कौ पृणता प्रर्ट दती हे । अङ्गानौ लोग 
भगवान्‌ भ्रीकृष्सनी के सरूप को न जानकर ईन विषयो में बहुत पकारे 
सन्देद करते है क्डलगानेतो पएेसी स्पद्धाकीहे करि डन सब अलौकिक 
ले(लाञ्ाका उ्डादयादे व अर्‌ तरह का अथं किया ह, यह्‌ सव उनके 
अज्ञान कारी फल हं। जिन निन देवीशाक्गियों फे भताप से समस्त ससार 
चक्रधूमरदादंञ्च।रनजो शृङ्गि पत्ता पत्तोपे जाकर ससारकी रक्षा कररही 
्, वह देवाश ता भगवान्‌ का द शृङ्गि हं । अनार उसी शक्िकाद्ी 
स्थूल केन्द्र केद्वारा विकाश है। मङृति में धम्मे की रक्षा ओर देषी क्रियां 
की रक्षाके लिये, आवश्यकता के अनुसार, कमी ्रंशरूप से शरोर कभी पुण 
रूप से, किसी केन्द्र के द्रारा विकाश होकर वह शङ्कि ससारकी रक्षा करती हें 
पौर धम्मं की धाराकोर्टक करदेती रै । जव श्रीकृष्णवचन्दरजी पूणावतार 
थे, तो उनम भगवान्‌ की पूणे श्ण विद्यमान थी, फिर भगवान्‌ क लिये एक 
पहाड़ उठ ललना, या किसी सपि का दमन करन; क्या वदी बात थी 
क्योकि जब उन्दी भगवान्‌ की शङ्के से हनारो पाड, अनन्त प्रह उप्र 
नक्षत्र चन्द्र सृय्यं रादि श॒न्यमंदेगे हुए दै र हजारों दिंश्षजन्तु मारे जाते 
हया द्षाये जति, तो एक दोरा पहाड़ उटाक्ेना अरदो चार चरुर 
को मारदेना, क्यावडीवबात दहे; वह सव कस्ये भगवान्‌ क व्यापकशुङ्गि 
सदहोतार अर यह काय्यं उसी व्यापफशक्कि के किसी केन्द्रमशचि मकट 
होने से हुमा । इनमे अन्तर खच भी नीं हे केवल अगारी लोगों. के 
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समभनेकादही अन्तर रै । बास्तवमे श्रीकृष्ण के जीवन भरे समस्त 
अलाकिक काय्यं उनम दंवीशष्के की पृणता कोदी बतलाते हं। 
श्रीकृष्णचन्द्र कौ तीसरो पृणता आध्यास्पक अथात्‌ ज्ञान कौ पृणता 
है, सो गीताकेपाठकरनेसे दी मातम पडसक्तादे । भगवन्‌ श्रीकृष्ण 
ने अज्ञुन को गीता का उपदेश क्रियाया । गीताम समाधि भाषा पणे, 
जिसमे समस्त उपदेशो का ज्ञान भराहु्ा द । इस भकार की ज्ञानमयी भाषा 
को पणे ज्ञानी के सिवाय मौर कोई नदी फटसङ्वा है, क्योकि समाधिभाषाके 
हनेवाले समाधिस्थ पुरुपदी हश्रा करते हे, इतर पुरूष समाधिभाषा को नदरी 
कहके है । ओर दृषा कारण यह हे फ गीता पूणे होनेसे दी श्रीभगवान्‌ 
फा वाक्य कटी जाती हे । यह सिद्धान्त वेद के अध्यायमं पहले दही कहागया 
कि पृणे वस्तु वदी है, निस जीव की पृणेता दधान करने के लिये पृण 
उपदेश क्षिया गया हो । जीव की पूणता त्रिभाव की पणता के द्वारा इया 
करती है । उसमे शरीर अधिभातिक भ(व हः मन अधिद्‌वभाव हे भार्‌ बुद्ध 
प्मध्यात्मभाव है, इसलिये शरीर मन ओर इद्धि तीनो कौ पणतासे ही साधक 
पर्णबरह्मरूप बनसङ्के है । शरीर की पृणेता कम्मे से, मन की पृणता उपा- 
सनासेश्रौर बद्धिकी परता ज्ञानसे होती दं । इसलिये जिस पुस्तक मं 
कम्प, उपासना जर ज्ञान, तीनो दही पूणेतया णन किये गये है, वदी पुं 
पुस्तक दै, शौर पणं होने से भगवान्‌ का वाक्य हैः क्योकि भगवान्‌ पृणं 
है । तरेद्‌ मे कम्पकाण्ड, उपासनाकाण्ड ओर ज्ञानकाणएड, जीवां के उद्धार 
फे क्ये पूरे पूरे वणेन किये गये दै, इसलिये वेद भगवान्‌ के वाक्य है; 
इखीभरकार गीता मं भी अह्वारह अध्याया मृ कम्मं उपासना चार्‌ ज्ञान का 
वन किया मया हे । इसके सव अध्याया म सव तरह क बति हाने पर 
भी प्रधानतः पदे छः अध्यायो मे कम्म कां बात, दूसरे दः अध्यायामं 
उपासना की बात श्नौर तीसरे ढः व्रभ्यायोंमें ज्ञान की बात कदीगरंदहै, 
इसलिये गीता पणं र । पएणेता का ओर एक लक्षण यह हं कि जिसमें 
साम्पद््येक भावन दो ओर्‌ निष्पक्ष उदारमभावदी। ऋषिया कौ बुद्धि 
ग्रयेर सश्म्पदापिक परुषो की बुद्धि मं इतना ही अन्तर्‌ दं } आखषिया का बुद्ध 
णे होने से उसमे साम्भदापिक पक्षपात नही रहता एवं उसम किसी एक 
भावं क्षे पकालद्ना माजकर श्रौर भावों कौ निन्दा नदीं की जाती । जैत्रा 
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कि श्रीभगवान्‌ वेदव्यास फे नाना प्रकारे पुराण लिखने के विषयमे 
कहागया है कि भगवान्‌ वेदव्यास ने पृणे षि हाने से भित्र भिन्न पराणो 
मे सभी बातो का वणेन क्रिया हे किसको गौण श्रौर किसीको यख्य 
नह्य क्रिया । परन्तु साम्मदायिर्‌ पुरूपा का बुद्ध इस वकार को नदी हाती, 
वे एक दही भाव को प्रधान मानकर ओरं की निन्दा करते हे। भारतवर्षे 
जव से इस प्रकार के साम्मदायिक मतो का प्रचार ह्रै, तभी से भारत 
मे अशान्ति रौर मत द्रैधता कैल गई दै, ओर परस्पर की निन्दाव ईषी 
फैलकर धम्मे के नाम पर अधम्मे होने लमगया है । परन्तु गीताम इस 
परकरारकी कोई बात नहीं 2 क्योकि गीता भगवान्‌ के पुख से निकला 
ह्या पणं ग्रन्थ रै, इसलिये गीता सकल परकर फे अधिकारियों का समानं 
रूप से कल्याण करनेवाली रै । इसमे कम्मी के ज्िये निष्फाम कम्म का 
उदारभाव, भङ्ग के लिये भङ्गि का मधुरभाव आर ज्ञानी के लिये परमन्नान 
का गम्भीरभाव, एकाधार मे सभी भाव सामज्स्यके साथ भो हए दै 
जिससे गीता को पाठ करके सभी धम्मेके लोग सन्तुष्ट होति ह मौर स- 
कल देशा तथा सफ़ल धर्म्माय गीता की परतिष्ठाहुश्रा करती दहै। श्री 
कृष्णचन्द्रनी पणोवतार नही होते तो गीता जेसे विङ्गानशाख्चको कभी नही 
बोलसङ्के है । गीता की ओर पृणता यहदेकि गीतामे भक्केके ढः अध्याय 
बीच मे रक्खे गये दहे, क्यकरि भङ्गि के वौचमे हाने से, कम्मेमिश्रा, शद्धा 
ओर ्ानमिशा, यह तीन प्रकार की भक्ते, सकल प्रकार के अधिकारियों 
का कल्याण करसङ्की है । भङ्गे सरल साधनो की प्राणसरूप हे, चाहे कम्पी 
हो, चाहे ज्ञानी दो, भङ्गि मूलम न होनेते दोनों के बन्धन की आशङ्का 
रहती है | भङ्किहीन कम्मे दम्भ त्रौर कतेत्व उत्पन्न करसक्गा है, परन्तु 
यदि कम्पं अपने को भगवान्‌ का निमित्तपात्र मानकर) जगत्सेवा मे भगव 
स्वा सममकर, भङ्गे के साथ कम्मेकरे, तो उस कम्मसेदम्भया 
बन्थन उत्पन्न नहीं होगा । उती परार भङ्गिन शुष्क ज्ञान चित्त म तकत 
बुद्धि ओर अभिमान उत्पन्न करके) ज्ञानमागी पुरुष को बन्धन मे डासक्ना 
है; परन्तु ज्ञान फे मूल मे भङ्गि रहने से ज्ञानी भक्त आत्मरति बनजायगा, 
ष्क वीर्कविक यर अभिमानी नही रहेगा, जससं उसका पृशेज्ञान का 


पाप्नि होगी । इस परक्रार कौ पृणता तमी असङ्गो हं जव कम्म आर ज्ञान 
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दोनों के बीच में मङ्कि आजाय, इसलिये ही भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन््रनी ने 
गीता के बीच के अध्याया मं भङ्गि को रक्लाह | भष्के क कम्प आज्ञा 
के बीचमेरखने काओ्मोरमभी उदाररैतु यह) क्रि जिस प्रकर उदार 
पुरुष का भाव निरन्दर विवाद न्ट करके शान्ति प्रचार करना होता दैः 
उसी प्रकार उदार श्रीभगवान्‌ श्रीढृष्णचन्द्र का गीता प्रचार करने का 
उदेश्य ससार पे शानिमचार करना था, टसक्तिये उन्होने भक्िका 
उपदेश कम्मं ओर हान के बीच म कियाय । क्यांके जहां दोनो 
षिरुद्ध पक्षमे पिवाद दता हे वहांवाच म एक शान्त परुष विवाद 
को मियनेषा्ला दो तो विषाद नही वहता इ; अपिच शान्ति प्रप्र दती 
दै । कम्मं ओरज्ञनमसदाद्ी विवाद दहं। कम्मं जो कुद कहता इ ज्ञान 
उससे उल्थ कहता हें । कम्पे के मत मे जगत्‌ सत्यहे आर्‌ ज्ञानक मत 
म जगत्‌ मिथ्या दै । कम्य के मत मे कम्मीं दोना चाहिये ओर ज्ञान के परत 
म निष्करमीं होना चाहिय | इष परार ज्ञनच्र।र कम्मं फा वेवाद्‌ सदा 
बना हा है, इस तिये श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ने बीच म भङ्गे को 
रखकर कम्मे यर ज्ञान का विवाद्‌ भिद्या ई । बीवमें भाक्के के रहने 
से ससार व्यावहारिक दशामे मिथ्या हने पर्‌ भी, ससार को भमवान्‌ 
का रूप जानकर, जानी महात्मा जगतकल्थाण रूप निष्काम कम्मं को कर- 
सङ्गे है ओर कम्पी सकत प्रकार के कम्मका करने परभी, जगत्‌ की 
पारमार्थिक सत्ता अथात्‌ ब्रह्मरूपता क। जानकर कम्ममाग मे अहङ्ार आदि 
बन्धनो से पक्क दोसङकदं इसी पार मङ्तिने वपम आफरङ्गान अ।रकम्मे 
मे समज्लप्य ओर दोनो को निर्विरोध करदियादं | यदी गीतः! क पृणता 
का लक्षण रै, इसलिये मौताकं वक्ता ्रीमगवान्‌ शरकृष्णचन्द्रजी म ३स प्रकार 
आध्यात्मिक प्रणेता भी होने से बे पणे परमात्मा ये,इपमे कारं सन्देह नदी है। 

पणता का अर्‌ पक सक्ष यह्‌ हे क्र दन्द्र अयात्‌ दति कर्दमाम्‌ 
सामञ्चस्य रखना । पृखं पुरूष अथात्‌ मुक परुष वहा इति इ जनम सुख 
दुःखादि-दरन्ध-सरिष्णता दती ह । उनङ़े चित्तम सुखम दषं वा दुःखे 
विषादं का संस्कार नदीं लगता हे, क्याकरि वे मुख दुःख से परे आनन्दमय 

यदशा कोपर करते दं । पृणावनारमे भी यदी लक्षल पाक नाता 
हः कं्थोकि शृष्हानी होने के कारण उनम सकल भकार फ विरद भावो 
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का सामञ्जस्य रहता हे । भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र मे इसी प्रकार परस्पर ति 
रुद्धभावो का सापञ्जस्य था, जिसे स्पष्ट सिद्ध होता कि वे भगवान्‌ कफे 
पूणावतार थे । अव इनं व्रिषयो का दृष्टान्त दिया जाता ह । क्षन्निय की यह 
पकृतिदहैक्ति युद्धमे अघ लेक्षर शत्रमांको मारदेना । गीताम अञ्जुन 
को भगवान्‌ ने उपदेश शिया ह, क हे अज्ञेन! तुम युद्धं किये विनानदी 
रहसङ्ञे हो क्योकिः- 
कृतिस्खां नियोष्ष्यत्ति । 

प्रकृति बलात्‌ तुम को युद्ध मे निगुक्कं करदेगी । लडाई देखने से क्ष- 
त्रियो के हाथो मस्फुरण होने लमतारहै, यह क्षत्रिय की स्वाभाविक प्रहत्ति 
। परन्त श्रीद्ृष्ण के जीवन मं क्या देखने हं! कुरुभत्र यं इतना युद्ध 
उन्होने कराया, अह्टारह अप्नोहिणौ सन्य का मरवारुर संसारका भार 
हरण किया, ताभी प्षत्रियदहोने पर भौ, युद्धम अद्धतक् धारण नदी 
किया । यदि श्रीङ्कष्णनी सामान्य मनुष्य होते त एसा कमी नदी कर 
सङ्गे थे । यही उनके पृणं चस्ति ये दोनों विशद भावे का सामञ्चस्य दै । 
त्रिय लोग प्रतिङ्गाणर होते हं, उनरी प्रतिङ्गा प्राण जाने पर्भी नही 
गूटती ईं । भगवान्‌ सस्यकेषूपहोन पर भी भक्ते क अर्थान हुश्रा करते 
है, इसलिये युद्ध म्न धपारणन करने की प्रतिज्ञा सन्पेत्र अदू रहने 

पर भी, परमभक्त भीष्पदेव का भ्रतिज्ञा रखने के लिखे अच्च धारण करके 
दोना विरुद्ध भावो का सापञ्चस्य करिया था कम्म सार म बन्धन का 
कार्ण होता दहे, कम्पी लोगो मे अपने कतेत्य का अभिमान होता रे ओर 
द्सरी ओर निष्क्रिय होकर आलस्यपराथण होते है, इन दोनो भावों का 
सामञ्ञस्य निष्काम कम्पं है; अथोत्‌ कम्मे करतें हुए भी उसमे प्रासनाको 


कि, क 


न रखकर कम्पे के लियेद्ी कम्प करना हे | यथा-गीतामेक्हाहे जिः - 
कृम्प्रयवाअधक्रस्तमा एषु कदाचन्‌ । 


मा कम्मेकलहेतुभभां ते सङ्क ऽस्सवकम्मणि ॥ 
तुष्य का अ्रपिकार कम्मं क्रनेमे हे, परन्तु कम्भ॑के फल मे श्रधिकार 
मही ई, फल की इच्छा से कम्मे नही होना चाहिये ओर्‌ कम्मं को खोड 
भी नही चाद्य), यदी निष्कामकम्मे का आदशे द| इस द्धश 


2 


(क 


4 





३७८ श्रीसत्याथतिवेक । 





भगवन्‌ श्रीढृष्णचन्द्र ने अपने जीवन में प्णरूप से दिखा दियाया कि 
किस मक्रार से सव्व कम्मं करते हर्‌ भी कमलदलस्थ जल के सदृश 
मनुष्य निलिप्न रदहसक्रा ह । जितना कम्म श्रीङ्कष्णचन्द्र जी ने अपने अव- 
तार्‌ मछरिया था, उतना कम्मे यदि किसी मतुष्य को करना पडता तीं 
कम्प के चक्र मे पटर प्रिकषिप्च ( पागल ) होजाता । परन्तु अनन्त नटिक्ल 
कम्म होने पर भी श्रीहृष्णचन्द्रजी के मन योर द्धि पर्‌ उन कर्म्पो ने कु 
भी असर ( प्रभाव) नह फिया था ओर उनका वंशी बजाना नदी च 
याजो क्रि आनन्द मौर निरिचन्तता का चिह-स्वरूप था । योगदशंन में 
ह्वर के लक्षण के लिये जिला है किः- 
स एव पूर्जैषामपि गुरुः कालेनाऽनवच्डेदात्‌ । 

काल के द्वारा परिच्छिन्न होने से इर परमह्नानी छषिर्योके भी 
गुरु है । वह ज्ञान भगवान्‌ दृष्एचन्द्र के भीतर था । समस्त उपनिषद की 
सार॑भरता मीता जिनकी वासी हे, उनके ज्ञानका क्या ठिकाना हं ? इतना 
नान होने पर भी श्रर्‌ स्के गुरु होने पर भी, जव ल्‌।करिक् जगत्‌ मे ्ायं 


थे, तब लोकाचार को पूण पुरा निवाहना उनका कत्तेव्य था, क्याक्रि- 


यद्यदाचरति श्ष्टस्तत्तदवतरा जनः । 


रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हे, ओर लोग उनका ही अनुकरण 
क्रिया करते ह । इसलिये संसार मं आदश स्थापन करने के लिये सप्रक्रे 
शर होने पर भी गुरु सान्दीपिनि पुनि के पास पठने को गये थे ओर्‌ गुर 
दक्षिणाखूप से उनके मृत पुत्र कों जिला दिया था | इसमे भी दोनों परिरुद्ध 
भावों का सामञ्जस्य ओर पृणता का लक्षण है । संसार में अहङ्कार ओर 
धृषता का लक्षण बहुत बदा हुश्रा है, मतुप्य सामान्य शङ्कि होनेपर भी 
वणेधरम्मो को मिथ्या कहकर फुडं से कुड करने को प्रस्तुत होजते है | 
विचार करने की वातदहे कि श्रीकृष्ण म जितनी शङ्कि थी उतनी शङ्कि 
किस ब्राह्मणे थी ? शरोर इसीलिये दी भीष्मदेव ने श्रीकृष्णचन्द्रनी को 
ही सबसे पहते यज्ञभाग देने का प्रस्ताव क्रिया था; परन्तु इतनी शक्ति 
देने पर भी वशेधम्पे की मय्याद्‌ा को श्रीहृष्णचन््रनी ने नही तोड़ा था, 


"वीतिः वंसीवन्मे जन्म आर्‌ कम्मं से किस पकार सम्बन्ध रखता है, यद 
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श्रीदरष्एचन्द्र अच्छी तरह से जानते थे; इसलिये क्षत्रिय का शरीर होने 
फे कारण युधिष्टिर के यज्गमे ब्राह्मणो का सत्कार करने का काय्य उन्हा 
ने जया था । सन्वेशङ्ञेमान्‌ होने परममी इस प्रकार सव आर विचाररख 
कर काम करना यदी उनके चरसि मे विरुद्धभावो का सामञ्ञस्य ओर 
पूणता का लक्षण दै । आजकल तीस तीस रुपये पनेवाज्ञे ओंफिसो के क्रकं 
अपने मरनेकेषाद द्वी के गजारे के लिये लादफए्डन्शरेन्स कम्पनी मे रुपया 
जमा करते हे । वे स्यं धे पे खाकरमभी खी के मोहमें बद्ध होकर इस 
प्रकार करते है । कम्पो पर दृष्टि नही डालते । क्या श्रीकृष्णचन्दरनी चाहते 
तो अपनी धम्मपतियो के लिये इस ससार मे अपनी लीला समाप् करनं 
त पहले कुड रक्षा की व्यवस्था नदीं करसङ्े थे ? तीस रुपया पानेवाज्ञे 
क्रकं परं इतनी शङ्कि रैतो उनमें क्या कुलं शङ्कि की कमीथी ? परन्तु 
श्री दृष्णजी इस पकार सामान्य विषयी की तरह मोदग्रस्त नदीये घोर 
न कम्मेविज्ञान को भूतक्रर नियति पर हाय डालने की इच्छा करते थे) 
इसलिये उनफे अपने पामे सिधार जने के वाद्‌ अज्छन कीभी शङ्कि 
नष्ट होगरं योर ल्ियोकीमी रक्षा नदी होसकी । यहमभी कृष्ण के दोनों 
विरुद्धभावों का सामञ्स्य ओर उनकी पृणता फा लक्षण हें । संसार मेँ 
मोहान्ध पुरुष का यद लक्षण दै क्कि अपने आत्मीयजनों को दोड़ने के 
समय उसको बहुत दुःख होता है । जिसके साथ जितना भेम हो, उससे 
पृथक्‌ होने के समय उतना ही कष्ट होताहे । संसार के मोह काममेमञ्ादि 
मे चित्तकोर्बोध जेना जीव का लक्षण हे ओर इनमे निलिप्न रहना, पेष 
करने पर भी उसमे बद्ध न होना, एवं मोहादि मे बद्ध दोकर अपने फततेव्य 
को भूल नदी जाना, यदी मुङ्ग पुरुष का स्वरूप हे । यह भाव भीृष्णचन्द्रजा 
मँ पृणेरूप से था, क्योक्षि गोपियो का पेम जिस प्रकार उनमे या, क्र 
के ल्ते जाते सरमय वे सव जिस भकार अत्यन्त दुःख के साथ रोरोकर उन 
को रोकने का प्रयत्न करती थी, सामान्य पुरुष की एसी शङ्कि नदींथी 
कि शस प्रकार के प्रेम को दोड़कर चला नाय; परन्तु श्रीकृष्णजी को 
पनी व्रजलीला समाप्न करके अर नोर कत्तव्य के लिये मथुरा आदि 
स्थानों मं जाना था, इसलिये पणंज्ञानी श्रीृष्णचन्द्रनी फे चित्त पर गो- 
पियो के मेम ओर प्राथेना का छल मी प्रभाव न पड़ा ओर वे उनको छोड 
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कर चल्ेणये । यह भ भगवान्‌ के चरित्रे दोन भावो का सामञ्चस्यहे 
इस प्रकार निष्पक्ष विचार के साथ जितनादी साचा जायगा उतना ही 
श्रीभगवान्‌ भीकरष्णचन्दरनी के लोकातीत चरित्र अर पणता की मष्ठिमा 
पणेसूप से प्रष्ट होगी | 
एराणां म पञ्मयाद महर्वियाने जो असाधारण दंवीचसवि का वणन 
करके धम्मे जगत्‌ फा उपकार श्ियाहेः वे सव ङष्णचरित्र के सदश पवित्र 
व गम्भीर भ्वासरपृणएंदं। ग्रहां पर्‌ केवल ृष्छचर्ति ओ दी बादशे 
रखकर पुरण। के स्वरूप क समल्ञिचनाको मई । पगणपरकरा का इस 
विज्नन को सन्धरसव र्सवषटर अन्यान्य चरितो प्र श्रद्धा करनी चाहिष। 
गोपियो के भी चरित्र प, मनन कर्ने स श्रदुत रदस्य जान पड़ता । 

उनका मधुरमाव भोर उनका भवान के धरति आल्पसपपण ही उनके 
प्रति मगवान फीलकृपाक्रा कारण था पगणाके दवने मे सिद्धान्त हेता 
हैक गोपियों क प्रणी री थी | जनकपुर की भी बरहुतमी रियो 
भगवान्‌ सर भेम करने के किय द्रन्धावनमे जन्म ज्ियः था | खार भागवत 
के माणो स सिद्ध ह्यना िव्रहुतष्ी देवियों ने चोर मगदती माया 
नभ गोपीरूपसे जन्म लिया था | यवा-भागवत मः - 

पञ्चदवग्मह्‌ सा्राद्धमवान्पृरूषः परः| 

जनिष्यते तलिय।य सम्भवन्तु सुरखियः॥ 

विष्छामाया ममवता यत्रा समातं जमत्‌। 

अदिष्ट प्रसणांेन कथ्याथे सम्भविष्यति ॥ 

ˆ देव्यां को यादेश हुञ्रा पि वसुदेव के शह मे परम पुरुष भगवान्‌ श्वर 
तार धारण करेगे, इसलिये देवियो चरन में उत्पन्न होजा्ये श्रौर मायामभी 
द्मावश्यक रूप म वहां प्रकट हो जायगी | इत प्रकार गोपि कै भाग 
पं विभक्तरथी | सभी माफिया का भगवान्‌ के प्रति भेम कान्ताभावसे था। 
भङ्िशा्च मे १४ चवदह प्रकार के रप लिखे, उनमं बीर करुण हास्य 
बीभत्स आदि सात माण त्र दास्यापक्ति सख्यापङ्षि बात्सल्यासश्ञ 
कान्तासङ्ग रादि सात रस सख्य हं । इन सव रसोंके द्वारा मेम करने 
विषय मं भक्गेशाञ्च काः यह भी सिद्धान्त दै #िः- 
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माहाल्म्यङ्गानसापेक्षम्‌ । 


तदभावे ज।रवत्‌ । 

कान्तासङ्कि हो, अयवा ओर किसी प्रकार की आसङ्ग हो, सीमे 
माहात्म्यज्ञानपूल्वक पेम होना चाहिये । इश्वर मे माहारम्यबुद्धि न रवकर 
मेप करनेमे षह परेमजार्‌ से मपरे के सदश होतार | गोपि क्री 
श्रीकृष्णचन्द्र के भरति परप करने मे कान्तासक्रे थी) परन्तु बहूतसी गोषियों को 
भ्रीटरष्ण का माहाल्म्यन्नान था व गिरयो जाननी षीं क्के श्रीकृष्णचन्द्र 
साक्षान्‌ परत्रद्य परमात्मा दहे | जमा भागव्रनमेर्हादक्गिः - 

“प्रष्ठ मबास्तनुभ्रताङ्गल उन्धुरतस्ा 
“ˆ न खल गोपिकानन्दनो भषा- 
नखिलदेहिनामन्तरात्मरर्‌ ” | 

आप सक्रल यृरतीके श्रात्मा हो, सञ्व्यापी अन्तरात्मा मगवान्‌ हो 
पदि बहुतसे पहले कटं हुए शलाकां स मोपियो का शीकृष्ण मं ईश्वरन्नान 
सिद्ध होता है, इसलिये कान्ताभाव से पम करने मे माहात्म्यज्ञान रहने फे 
करख गोपिया उन्नत दद्‌ थी | ङान्ताभाव स्खन काकार यहभा द्धि 
शारार, मन; आस्या; सबक साथ परमात्मा का आनन्द भोग करना यदि 
साधक चाहता प्नीयवमदह् वहे पररा दास्ता ह, पुरूषथावमं नदी होसक्ता 
दै, इसलिये उन्दने खिया का शरीर धारण क्रिया या, पुरुषों रा नहीं क्षिया | 
इनक्रा अधिकार साोपवालकां से उन्नत था, उसी लिप मगवान्‌ की वंशी- 
ध्रा क। सुनक्रर सव गीपिया ससौरुस्सि वेराग्यवतो इकर, उन्होने मगवान्‌ 
के चरणकमलं म दही आत्मा को समपण कर देया था, गोपाल्बालकों 
ने एसा नदीं क्रियाया । अव प्रशन यहदापक्रादहे करि जव गोपियों ते अपने 
अपने पतियों को दोड्कर श्रीकृष्ण को दी पति बनाया तो गोपियो व्यभि- 
चारिणी श्र पापिनी क्यो नहीं कहलार्येगी ? इसका उत्तर यह टै कि 
यदि गोपिर्यो श्नपने अपने प्रतिय को दोड्कर श्रौर किसी दूसरे मनुष्य को 
पति बनातीं तो वे त्वश्वं व्यभिचारिणि ओर पापिनी कहलातीं भौर उन 
की मरक हाता; परन्तु जब गाोपियां ने सकल पतिया के अन्तरतमा परम- 
परति भगवान्‌ मं शरीर मन भास ओर ञ्ातमाकोसमपण कियाथातो 
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गोपियों पर व्यभिचारदोष नही लगसक्रा दे, क्योंकि भगव्रान्‌ ही जव 
बहुरूप धारण करके समसन संसारके पतितः 
थ्‌ 0 
य॒था तरामलानषचर्ननः, 
तृप्यन्ति तत्न्धञ्चजोपशाखाः। 
न (१ 
प्रणछापह्यर यथान्द्रयघ्‌, 
तथेव सव्व ऽदंणमच्य॒तेञ्या ॥ 

जिस भकार दक्ष क मूत मं जल सेचन करने मे शाखा पत्रादि सवक्री 
तृपति हा करनी हं आर जिमप्रकारप्राणके त्च हमने से डइन्दियों भी तुष्ट 
होजाती हे, उसी प्रकार भगव्रान की सेवा रने न समस्त पति ओर समस्त 
संस।र कौ सेवा हजाती दं । विवाह का उदेश्य यहदहकिस्री पुरुष में परस्पर 
के प्रति परेम उहाकर भगवान्‌ कर प्रति मेम क्रा श्रभ्यास करना! सा मरम 
भगवान्‌ के साथी होता हे, क्यङि वदी मेम नित्य है र भगवान्‌ मेम 
केरूपहे | मगवानके पेम दुः्व नही ह, विरह नही हे, तरिषाद्‌ नही दै, 
किष भकार का शाक नहा ह आर अशान्ति न्दा । जीवक्राहदयमभी 
इसी नित्य भेम के लिये लालायित रहना ह । समस्त संसार के जीव इसी 
परम शान्तिमय प्ेममय भगवान्‌ के चरणक्रमल को प्राप्न करनेके लियेदही 
अनन्त काल से कालचक्र मे धमरदे ह । संसार कौ समस्त अशान्ति श्रौर 
संसार का समस्त चाश्वस्य इमी निश्चल शान्तिमय परमपद को प्राप्न करने 
लिये दे श्रीभगवान्‌ कर साथ यदी मत्न यथाथं मिलन ओर खाध्यात्तिक 
तरिवराह ह । यदी विवाह सकल व्रिव्पपका लक्ष्य हे । इसी लिये द्यी समस्त 
संसार पूमरहा हे र अनन्त कर्मों का स्रोत वहरहा ह । परन्तु भगवान्‌ के 
निराकार श्रौर इन्द्रियो से अतीत दाने से एकाएक भगवान्‌ क साय मेम 
होना कठिन हैः इस लिये म॑सार में स्ली-पुरुष जीव श्राप मे प्रेम करॐे हृदय 
मेजोद्िषा हुमा भम हं उसको जगाक्ररके भगवान्‌ के प्रतिमेमका ञ्ज 
भ्या कते हं | शरीर कं साय शरीर का सम्बन्ध व मन के साय मरन 
का उम्बन्ध) यह सभौ उसी आवन्यास्मिक्र विवाह अथात्‌ मगवान्‌ के साथ 
मेय करते क! उपायमात्र ह, लक्ष्य आध्यात्मिक विवाह ही ३ । इष लिषे 
निसंका इस प्रकार आध्यात्मिक विवाह होगया दै; अर्थात्‌ जिसने ससार 
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फे परेम को तुच्छ सममकर भगवान्‌ के साथनजो प्रेम उसको ही जीवन का 
एकमात्र लक्ष्य समभलिया रै, उसके जीवन का उदेश्य पणौ होसुका हे, 
इसलिये उसका संसार की क्रिसी वस्तु के साथ करिसी पकार के सम्बन्धं 
रखने की आवश्यकता नदी रहती हे, क्योकि भगवान्‌ से मेम दोजाने पर 
सब कत्तव्य पणं होजाते हे, फिर उसको किसी वात की जिम्मे्ररी ( दा- 
यित्व ) नदी रहती हे । भगवान्‌ के प्रति परम प्रेमवती गोपियों के चित्त 
का यही भावया) उनकी जीवनतरणि सचिदानन्दसमुद्र मे बहम थी। 
उनके सवे कत्तव्य भगवान्‌ के चरणकमले मे वितीन होगये थे | उनका 
सब विवाह आध्यात्मिक विवाह म जाकर लय होगया या याकि वै 
भ्रीकृष्सचन्द्र को परमपति परमात्मा जानकर उन्म दी शरीर मन श्रौर भाण 
को समपंण करदचुकी थी । समस्त परम्म को त्याग करके धम्मैरूप शारवत 
भगवान्‌ म आत्मा को अपण करचरकी थी । इसलिये इस प्रकार की कान्ता- 
सङ्किमे कोई पाप या व्यभिचार नही था श्रीभगवान्‌ ने भीगीताजी में 


भ, (५ 


कहा ह ~ 
ये तु सव्वाणि कम्मांलि मयि संन्यस्य मस्पराः। 
अनन्येनेव योगेन भां ध्यायन्त उपसे ॥ 
तेषामहं समुद्धत्ता सत्युसंसारबन्धनात्‌ । 
भवामि न चिरात्ाथं ! मय्यावेशितचेतप्ताम्‌ ॥ 
मन्मना भव मद्धक्रो मघाजी मां नमस्कर। 
मामिवेष्यसि युेवमामानं मत्परायणः ॥ 
सव्वैधम्मान्परिप्यञ्य मामेकं शरणं ब्रज । 
अहन्तां सव्वपपेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शु्रः॥ 
जो भक्त मेरेमे ही समस्त कर्म्मो को अपण कके मेरेमे चित्त को रख- 
कर श्रनन्य योग के साथ मेरी उपासना करगे उनक्तो मे शीघ्र दी ससार 
समुद्र से उद्धार करेगा । हे अज्ञेन ! तुम मेरे मे चित्त रक्री, मेरे भक्क बन 
जाश्रो, मेरी ही पूना करो ओर यभ दी नमस्कार करो, इसमे तुप नि- 
श्वय ही यु पराप्त करोगे । समस्त धम्म को स्याग करके करेबलमेरी ही 
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शरण लो, षम्मेत्याग करने ते नो कुड पाप होगा उपे तुम्हे म ही उद्धार 
करगा । गोपियो ने भी इसी प्रकार भगवान्‌ करे प्रति आत्मसमपेण करके 
सांसारिक सीधम्म को त्याग करिया था ओर ्ात्मसमपण करने के कारण 
धम्मेत्याग करने से जो कुड पाप हत्रा था, भगवान्‌ ने उनको उस्र उद्धार 
क्रियाया) यही मोपियाकेप्रेपक्रहस्यहं | गोपियां के प्रेम के रहस्ये 
विषय मं अधिर्‌ क्या कहा जाय)! मोपिर्यो वद वेदान्त नहीं पदी इदे थी, 
परन्तु केवल भक्किकेद्रारा ही भगवान्‌ को उन्हेने अपने त्रश मे करिया 


था, क्योकि भगवान्‌ ने कटा हे किः-- 
अहं भक्रपराधीनो स्वतन्त्र इव द्विज  । 
साधुभिग्रस्तहदया मङ्ग भक्रजनप्रिषः॥ 
नाहमात्मानमाशासे मद्रकैः साधरभिर्विना। 
श्ियजञाऽऽप्यन्तिकीं ब्रह्म्‌ ! यषां गतिरहं परा ॥ 
मयि निबेद्धहदयाः साधवः समदशेनाः। 
^ &५, $ क (क 
वशे कम्बान्त मां भक्रया सत्शियः सत्यति यथा ॥ 
मंभक्तौ के ्रधीन हूं, मरी स्वतन्त्रता भक्तो क सामन नदी रै, साधुत्र 
फे पासमेराहृदयर्वेधा हआ रै, साधृश्रौ के विनामे अपनी श्रात्मा रौर 
श्रीको नहीं चाहता म साधुया ॐ परय मतिस्वरूप है, मुभम चित्तका 
बोधकर समदशी साधुलाग लजिप् प्रसार सर्ता खी पतिका वशे करती 
हे उसी पकार मुभकोभधी वश मे करलेतेदं। गापियोकामी भगवान्‌ फ 
प्रति प्रमपेसादीथा | यथाः- 
वाणी गुरान्नुकथने श्रवणो कथायाम्‌, 
+स्‌, € ह 
टस्तो च कम्पसु मनस्तव पादयोर्नः । 
स्मरत्यां शिरस्तव निवासजगसणामे, 
रष्टिः सतां दशनेऽस्तु भवत्तनूनाम्‌ 
गोपियो की वाणी मगत्रान्‌ फे मणगान के ललिपे थौ, उनकृ कणं 


न 


भगवान्‌ के मधुर गुणगान सुनने के लिये थे, उनङ़ हाथ भगवान्‌ के काय्य 
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पापि 


करने के लिये ये, उनका चित्त भगवान्‌ के चर्णपमलो के ध्यान करने 
के लिये था, उनका मस्तङ भाव्रान्‌ कौ पर्चियोर तीर्थां प्रणप के लियं 
था, उनकर।[ दष्ट भगवद्धक्ा के दशेनके लिपि थी | दष प्रकार शरीर मन 
दोर भाणसे गोपि्यो भगवान्‌ के भतिमेम करती थी, इसलिये ही भगकान्‌ 
ने उनपर इतनी कृपा की थी अर्‌ अपने पुख से उद्धको बजनमें मेजते 
सपय उनके मेमका व्रणेन क्रिया या । यथा- तामत मेः- 


ता मन्मनस्का मलाणा मदं यक्ररेहिकाः। 
मामेव दयितं प्रेटमात्मानं मनसा गताः॥ 

ये त्यङ्कलोकधम्मश्च मदथ त।न्विभम्यहम्‌ । 
मयि ताः प्रेयसाम्षटे दुरस्थे गोकुलसखियः॥ 
समरन्त्योऽङ्ग ! षिमुद्यन्ति विरदोतकरस्य विहलाः। 
धारयन्त्यपि कच्छ प्रायः प्राणान्कथञ्चन ॥ 


गोपिर्यो पुमे मन षर प्राण को समपण किये डद, मेरेदी लिये उन्दने 
पति पर्ौको त्याग करद्वया ई, उनका स्थूल शरीर व्रजे रहमेपरभी 
उनके पित्त आत्पास्वरूप मरम ही लवल्ीन रदत ₹, उन्होने मेरेदी ल्लिये 
लाक्धम्मे को त्याग कर्दिया ह इसलिये उनकी रक्षा करना मरा कत्तव्य 
हैम दुरपर हं इसलिधे मरे मरति मरमव्नी सपि्यो मर विरहम्‌ बहूनदही 
दुभ्छठको पारदीहश्ररि “म फिर लाकर आ्रञ्गा” इसी आशासेिदी 
व्यन्त कष्ठ क साथ क्रिसी भी प्रकारसे पाणा का धारण कर रही) 
यही भगवान्‌ क प्रति गोपियो काप्रम था, जिसका भगवान न उद्धव फे 
सामने अपने मुल से प्रकट करिया था। 
भ्रीमद्धागवत मे रास्लीलः के वशेन में जितने श्लोक लिखेमये है, उन 
म समी स्थाना पर चीकृष्एनी क लिमे योगेश्वर, मन्वथमन्पथ, मास्ा- 
राम, आदि विशेषण दोन परमभी गोपियांकममक्र त्रिषयमं कीक 
एसे वणन मिलते दँ रि जिप्रसे मोपियो मे कामादिमातों की प्रतीति होती 


१\ 


है । काम की दशा शरीर च्रौर मन पर कहां तक अधिक्रार जमा सङ्गी र 


[क 
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ञ्ौर किस दशा पर्‌ पहुंचने से जीव काम से अतीत होसक्का दै इसके तं 
छो न जानकर भ्रीमद्धागवत के उन सव श्लोकों के आश्रय से गोपियां कं 
भाव पर बहुत प्रकार की शङ्के दुश्रा करती हे, इसलिये गोपियं के भार्वो 
का वर्खन करके शङ समाधान किया जाता हं । यह्‌ बात पदते दी कष्टी 
नाच्की है कि जो गोपियो पले जन्म मे जनऱपुर की चिरा थी, उनमें 
यही बाकस्तना थी कि शरीर मनप्राख ओर आत्मा के द्रारा भगवान्‌ की 
सेवा करं ्रथत्रा भगवत्घङ्ग का आनन्द जाम करे, इसीलिये गोपियो मं 
एसी इच्छा रहना वासना के अनुसार स्वाभाविके | इन गोपि्योमंभी 
पुनः दो भकार की गोपि्योथी एक प्रकार कौ एेसीथीं क्रि जिनको 
उनके पतियाों ने रास्लीला की रातम्‌ श्रीकृष्णनी के पास जाने नही दिया 
था ओर इसी दुःख से उन्दने उसी समय प्रण स्याग दियाथा | इन 
गोपियों के लिये भागवत मे कहा है #िः-- 
(५ 0 ८ ८ £ 
अन्तगहगताः काश्िदरप्योऽलब्धविनिगंमाः। 

कृष्णं तद्धावनायुक्रा दध्युर्मीलितल)।चनाः ॥ 

दःसहपष्टविरहतीत्रतापुताऽशुभाः। 

ध्यानप्राप्राज्च्यताश्लेषनिषरत्या क्षीणमङ्गलाः॥ 

तमेव परमालमानं जारबुद्धवाऽपि सङ्गताः। 

जहृ्ुणमयं देहं सद्यः प्रतरीएवन्धनाः ॥ 

छोई कोई गोपि जिनके पतिया ने श्रीडृष्णचन्दरनी के पास उनको 

जनि नही दिया, घर के भीतर जाकर अखि बन्दकरके श्रीहृष्णका ही 
ध्यान करने लगगई, इस दशा यें उनकी ष्क के लिये जो भम श्नौर श्र- 
शम दोनो भकार के कम्पो काप्य होना चाहिये था सो हेगया, क्योंकि 
भियतम भगवान्‌ के ्रिरह मे उनको नो प्रत्यन्त कषर हुश्रा उसके उनका 
समस्त अशम कम्मं क्षय होगया च्रौर ध्यान केद्वारा परमात्मा के साथ 
मानसिक रूप से उन्ाने जो समस्मरन्थजनिन परम सुख मोग करिया उससे 
उनका शुषक्म्मे का बन्धन भी दूटगया, इस भकार शुभ अशुभ दोनों प्रकार 
के करम्माके क्षय होने से युक्रबन्धन होकर उन गोधि्यो ने शुखमय देह 
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को उसी समय त्यागकरके युक्रिषद को प्राक्च करल्िया । भगवद्धाव से 
सम्बन्धयुक्कग गोपियों कये संयोग त्रियोगरूपी दानो भाव हाने क कारण 
तज्ननित सुख ओर दुःख भी असाधारण या इसमें सन्देह ही क्या हे! 
श्रत; कम्मेबन्धन से छ्टकर यृक्र होना भी स्वतःसिद्ध हे | इन गोपियां का 
भगवान्‌ र परति परमात्मा काङ्ञननदीथातोंभौ जव भगवान्‌ के समस 
इनकी युक्ति दोगहेथीतो जो गोपि्यो यर से निष्टलकर भगवान्‌ के पाप्च 
चली गड थी शरोर भगवान्‌ का जिनको माद त्म्यज्ञान अथोत्‌ परमात्मभावं 


(4 भ, (५ 


था उनकी सुङ्किके विषय मं सन्देह क्या होसङ्गा ह ? अव बात इतनी दी 
सममनेकीहेङिगोपियोंदोप्रकारकी र्थौ । पदली भ्रसी की गोषियों 
का भगवान्‌ के प्रति केवल पतिका भावया) बह्यका भाव नदींथा शरीर 
दूसरी मोपियो का भगवान्‌ के प्रति प्रतिभाव यथा ओर बह्मभावमीथा एवं 
दोना प्रकार की मोपियामेंदही कामभव था। इन दोनों विषयोंमंदही 
महाराजा परीक्षित्‌ ने भरीमद्धागवत मे सन्देह किया हं करि श्रीभगवान्‌ 
श्रीकष्णचन्दर के भरति ब्रह्मभाव न रहने परमभी अर कामभवरहनेपरमभी 


सव गोपियों की सङ्गि केसे होगरं यी । यथा-मागवत मेः- 
कृष्णं विदुः परं कान्तं न तु ब्रह्मतया मुने ! । 
गुणप्रवाहोपरमस्तासां गुणधियां कथम्‌ ॥ 
जिन गोपियोंकी युक घरदही मे ध्यान के द्वारा दोमई थी उने 
श्रीदृष्णजी के मरति ब्रह्मभावना न दने पर भी उनको पेसी गति केसे पर् 
हग १ इस प्रश्न के उत्तर मे भीश॒र्देवनी ने कहा हं किः- 
उक्रं परस्तादेतत्ते चेयः सिद्धि यथा गतः। 
दविषन्नपि हृषीकेशं फिमुताऽधोक्षजगप्रियाः ॥ 
नृणां निःश्रेयसार्थाय व्यङ्घिभगवतो रेप !। 
अव्ययस्यापमेर्यस्य निगंणस्य गुणात्मनः ॥ 
कामं कोधं भयं स्नेहमेस्यं सोदृदमेष च । 
नित्यं हरो बिदधतो यान्ति तन्मयतां दिते॥ 
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न चेवं विस्मयः कार्यो भवता मगवत्यज । 
योगेश्वरेश्वरे कष्णे यत एतद्विमुच्यत ॥ 


जघ भगव्रान कर प्रति द्रेप करने पर भी शिशुपाल आद्रकां ऋ सिद्धि 
लामदृश्नाथातो भगवान के प्रति शरीर व मन क साथ मेम करनेबार्ल 
गोपयां को सिद्धिभाश्चि क्योन द्नेगी, क्योकि अ्रव्यय निगुण परमास 
का ससार म भरकर होना केवल मनुर्पोफोमृक्गिदठेनेकेल्लिये ही हे | जिस 
प्रकार अमृतको कों जानकर पीवेया न जानक्रर्भी पीवरे तो उमस 
अरमरत्वपापि होती हं; उसी भकार मगवरान्‌ के स्वरूप को जानकर यान 
जानकर भी यदि मनुप्यका पेम भगवान करेप्रति दहो तां सव्वेशुङ्किमान 
भगवान्‌ कौ शक्ते से जीव के समस्त व्रेषग्रभाव नष्ट होकर अन्तम प्न 
प्राप्न होती हे । भगवान्‌ के मति फामहोयाक्रोषदहोयाभयदहोया स्नेह 
दोयारेक्यदहोयाप्त्रीद्र; अयत्‌ किसी मी भाव से भगवान्‌ के साथ 
सम्बन्ध दहो तो उसी भाव करो लेकर नित्य भगवान्‌ का चिन्तन करते करते 
जीव तन्मय हो नाते हे । शालो मे कहा है करः- 


सति सङ्गो नरो याति सद्धावं दह्येकनिष्टया ¦ 
कटको ममरं प्या्न्भमरसाय कल्पते ॥ 


जते एक प्रकार का कीट निपको तैलपायी ( तिल्लचद्ा ) कहते हे बह 
भ्रमर कीट (कुम्दार) से पक्रडे जने प्रर उर से उसीक्री दही चिन्ता 
करता करता भ्रमर कीट वनजाया करता ह; उसी भ्रकरार चाहे क्रिस भाव 
सेहो भगवन्‌ करा ध्यान करते करते जीव भगवान्‌ म तन्पय होकर अन्त 
मं मुङ्किषद को पाप्त करते ह । इसी भकार से शिशषाल आदि को सिद्धि 
मिली थीश्मोर इसी प्रकार से गोपि्ोको भी युङ्कि पिज्लीथी | यद्रपि 
भागवत के वणन से प्रतीत होता ६ कि गोपियां स्थूल शरोरकंसराथमी 
भगवान्‌ से भिल्लना चाहती थी अथात्‌ उनमें स्थल शारीरके खखवक्ी 
इच्छा थी परन्तु वह्‌ इन्दा तभीतक सम्भव हं जवतके मनक्रे साथ सम्बन्ध 
इन्द्रियां आर स्थूल शरीर का रहं क्योकि स्थूल शरीर का भोम. तभीतक 
सम्भव होसङ्ा दै । मन ही इन्द्र्यो ओर स्थूल शरीर से मिलकर स्थूल 


द्वितीयसयुल्लास । ३८६ 


0 १ सतिः 





[र 


शरीरके भोगो को अ्रतुभव करता हे इसललिये जिनका मन जिस समय 
स्थूल शरीर ओर इन्द्रियो से पृथक्‌ होक्रर ओर किमी ची वरस्तु म तन्मय 
होजाय उनके लिये उस ममय स्थूल शरीर क्राभोग याउस भोगकरी 
चिन्ता रुद्ध भी नही रहसीह वर्योक्रि तन्पय होजानेसे मरन शरीर सं 
पृथक होजाता रै । गोपियो की दशा ठीक उमी प्रकार की थी । पूव्वेजन्म 
की वाप्रना प्रवल सोने क कारण भगवान श्रीकृष्णकरो देवते ही पहले 
पहले गोप्रियो ॐ चित्त म॑ भले दी भगवान > माथ स्थूल शरीर से मिलने 
की न्द्रा दनाय, परल्तु मगत्रान ना त्रीकरप्ण थे) ममस्त ममार के अक 
षेण करनेवाले थ, काम क्रो त्राहि समस्त टन्धिय्ेत्तिया को खचकर 
श्रपने मे लय करनवाले थे, इसलिये जिस समय गोपिया के चित्तमें 
पहल पहते कच काममाव रहनपर भी सब्ेशक्रिमान्‌ सकल रसे आधार 
सक्रल दत्तिया को अपने मे लय करनेवाले भावान्‌ मं इस भाव से चित्तकों 
डालते दी, जिस प्रकार नदी सथर मे लय दोरुर अपनेको मल जाती दै 
उसी पकार सचिदानन्दसपद्र मगवान श्रीकृष्ण मे मोपियां की चित्तरूपी 
नदीं जब मिलकर तन्मय हाजाया करती थी; अथात्‌ भगवान्‌ की शक्तिसे 
पुग्ध होकर उन्म दही मनर प्राणको समपणकफर मोपियों जवर तन्मय 
दाजाया करती थी, उम समय गोपय का पहला भाव दृट जाया करता 
था | क्याकि जव चित्त शरीर ओर इद्धियो से परथक्‌ होकर भगवान्‌ मेय 
हो जायता स्थूल शरीर कमभणगक्राध्यान नही रहसक्रादंयदी दशा 
गोपियो क थी | अर इमी भावम गोपि अपने मन भोर प्राणको 
भगवान्‌ म तन्पय करिया क्र्वा थी) जिससे उनक्रा समस्त काममा 
नष होकर अन्त मे सुक्केपद भप्त दगया था । इस प्रकार वरिषपभावर चुट- 
कर विषयों से अतीत तन्पयमातर याना अर्‌ उन्नति होना सामान्य मनुष्य 
के साथ परेम मे कदापि सम्भव नहीं दोसक्ता हे क्योकि सामान्य मतुष्यके 
भिष्रयौ श्चोर भटृति के अधीन होनेके कारण अपनेमे प्रङृति को खय 
करने की शङ्कि उस मनुष्यमें नदीं दोतीहे। गीताम कहा दे किः- 


आआपूय्येमाणमचलप्रतिष्ठ 
समुद्रमापः प्रविशन्ति यदत्‌। 
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तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति स्वे 
स शान्तिमाप्राति न कामकामी ॥ 


जिस भ्रकार नदियों आक्र समुद्र मलय होजाती ह उसी भ्रक्रार समस्त 
कामनाथोको जो अपनेमे लय कर सक्रवेही शान्तिको प्राप्न होवे दे। इस 
सिद्धान्त ॐ अ्रनुसार अ्रपनेमे प्रकृति को लय करने की शङ्के पेसे सव्व 
शङ्िमान्‌ समस्त म॑सार के आकर्षण करनेवाले भगवान्‌ मेदी होसङीरै। 
भगान्‌ शरीकृष्णवन्दरजी पूणणौवतार होने के कारण देसे ही सव्वंशङ्किमान्‌ 
थे, इसलिये गोपिय{ उनके चरणकमल का आश्रयकरके संसारसमुद्र से 
उद्धार होगईं थीं । मोपियों की भगवान श्रीकृष्णजी म॑ तन्मयता के विषय 
म कहागया है क्षिः-- 

ता माऽविदन्मय्यनुषङ्गबद्ध- 
धियः स्वमालसानमदस्तथेदय्‌ । 
9१ भ, ई च 
यथा समाधौ मुनयोऽनितोयेः 
नदः प्रविष्टा इव नामरूपे ॥ 

जिम प्रकार युनि लोग समाथिदशामे यानदी समुद्रम लयष्टने से 
नामरूपमय दवेतमाव नष्ट होजाता दै उमी प्रकार मोपियो मुभम चित्त को 
मेम के साथ पेस्रा लय करदेती थी करि उनमें अत्यन्त तन्मयता केकाग्ण 
देतमाव नदीं रहता था । बे अपनेको पण रूप से भूलजाती थीं । इस प्रकार 
की दशाम स्थूलशरीर करा भान नही रहता दै, इसलिये काममाध्र भी पूणं 
रूप से नष हीजाता हे | इस प्रकार से गोपियों शरीर, मन चौर प्राणसे 
भगवान्‌ में पीति करके रुक्क होगहं यीं | इसको एक षृष्टन्त से समाया 
जाता है! यदि तस्ते ओर लोहे की कीलोसे बनी हुई किसी नावो 
एसे एक सयुर मे बहादिया जाय कि जिसके एक तट पर एक बड़ा भारी 
सुम्बक का पहाड़ हो, तो वह नाव समुद्र मे बहती दुरे जब चुम्ब्‌ के पदाड़ 
के पास आजायगी, उस समय चुम्बक की आकरषेणशाक्गि से समस्त कलं 
नाव से खुलकर प्राड मे जाकर लगनार्येगी चोर बह नाव खण्ड खण्ड 
होकर समुद्र म इब जायगी । ठीक उसी प्रकार मोपरियां छी अपना शरीर- 
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रूपी नाव, जो कि काप्रः मोह, अभिमान, अहृड़ार आदि कोलो से वनी 
हुई थी, उसक। उन्दने भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र के पेमसमुद्र मे वहा द्याया 
उस प्रेमसयुद्र के किनारे पर चुम्बक के पहाडरूपी समस्त ससार को आकर 
षेण करनेवाले श्रीकृष्एनी थे; इसलिये जिस समय ग पियां अपन अपने 
शरीरसरूपी नाव को पमसपुद्र मे वहती इई श्राकरष्प ॐ षास आ्आानाया 
करती थी, तो उनकी आक्षणशाक्के से उनके शरोरदूपी नाव कीकाम 
की कील, मोह की कील, अभिमान की कौल) यहृङ्कार का कौल, संब 
एकवार ही निकलरूर श्रीकृष्ण मं जाकर लय होनाया करती थी ओर्‌ 
गोपियः शरीर का यखभोग, अहङ्कार, मोह, आदि सव कुड भूलकर 
श्रङृष्ण मे तन्प्रय छोजाती थी । उनक्रा शरीर प्रेमसयुद्र म विलीन दोजाता 
था श्मौर उनक्रा दरतभाव पृणेतया नष्ट होजाताथा | यहा मोष्विके मरम 
क! रहस्य हे जिससे सव प्रकारकेभावोकेभीतरसे भी उनकी सुक्ि दहोगई 
थी | यदी प्रराणकथित रासलीला का आधिभोतिक भाव दहे, जिपक्रा 
अदश श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दरनी ने हृन्दावन मे प्रकट करफे भक्तजनों का 
उद्धार करिया था। 
पञ्यपाद महर्षिंया के दारा बनाय हुए पुराणशास्र कां लोक्रिकभाषा 
व परकीयभाषा म अनेक विस्पय व सन्दहजनक्र भाव च गाथा पाई 
जाती ह । उनका स्वरूप प्रकट करने शओओौर्‌ उने व्रिपय के सन्दे को दूर 
करने के लिये गोपीचरसित्रि कौ कुड समाल्लोचनाकौ गः | विषय मीमांसा 
योग्य अनेक दे, परन्तु गोपीचरित्र परिशेष परसिद्ध दहने क कारण इस पर्‌ 
ही विचार किया मया । इसी भकार पराण रो गम्भीरता सम््ौ जनाय) 
अध्यात्म, अधिदैव ओर अधिभूत, इन तीनों भावो ॐ उदाहरण देने 
के विचार से श्रीढृष्ण-गोपी-संवाद्‌ की समालोचना मे आधिभोतिक 
रासलीला का वणेन ऊपर करके इ ¡ अव अन्य दो भाव क्रमशः वर्णन 
किये जाते £ । रसलीला का आ्राधिदे विक्र भाव द्वीभागवत मे वणन किया 
गया है | इस स्थुल लीला कुड भी न्दी ह। यहां भ्रौदृष्एनी इन्दात्रन 
्रीकृष्णजौ नदी दै; अथात्‌ परमात्मा के अवतारस्य से भरकरटित स्वरूप 
नदीं है, परन्तु सक्षात्‌ परमस्मादी दं | यदं परमास्मा की शङ्गिस्रूपिणी 
प्रङरनि या पायाद राधारूपिणी इ | महाप्रलय क बाद जच ब्रह्माण्ड फ 
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चष्ट का सम्य अता हे तब पम्मात्पा अपना ह चङ्ग क १४२ करक उसके 
साथ मलकरर ब्ह्मास्ड क खष्टकरत दह, उम सपय प्रकराति अर्‌ परमन्त्मा 
काजा मलल ह उसका दबारासतल(ला कदत ह | यथा-दरविप्तरत ब्र 

स कृष्णः सञ्सृश्यादा सिसृक्षनेक एष च 

सृष्चुन्मुखस्तदंशेन कालेन प्रेरितः प्रभः। 

स्वेच्छामयः स्वेच्छय! च द्विवारूपो बभूव द्‌ । 

छीरूपो वमभगाश दक्षिणांशः पुमाम्‌ स्खतः॥ 

तां ददशं महाकामी कामाऽभ्ारां सनातनः 

अरतीवकमनीयाञ् चारूपङ्गजसनिमाम्‌ ॥ 

टष्ातां तु तया साद्धं रासेगो रासषमश्डले। 

रााल्लासे स॒रसिको रासक्रीडां चकार ह॥ 

नानाप्रकारभृङ्गारं शृङ्गारो मृत्तिमानिष। 

चका सखसम्भागं यावद ह्मणो दिनम्‌ ॥ 

अथसा दृष्णचिच्छाङरेः कृष्सगभं दधार ह्‌। 

शतं मन्वन्तरं यावञ्ञ्वलन्ती ब्रह्मतेजसा ॥ 

शतं मन्वन्तरान्ते च कालऽतीतेऽपि सन्दरी | 

सुषाव !म्ब स्वणामे विश्चधार(५ऽलयं परम्‌ ॥ 

महापरलयकाल म सृष्टिक परमातमा इृष्य एक री ये । यथाश्रुति मं; -- 
सदेव सोम्येदमग्र यासीत्‌ । 
सत्खशूप परमात्मा दी पहले एकार ये । तत्पश्चात्‌ ज्र उनम शष्ट 

फी इच्छा हुई, तवं काल की प्रणा से ह्द्रामय पमत्मा ने अवने शरीर 
फोदोरूपमे विभक्र क्रिया | उनका वामभाग सीरूय अर्‌ दक्षिणभाम 
पुरषरूप हुता । यदी परमात्मा की शक्गिरूपिणी कृति मातादहे जीति 
परमात्मा के वामभागं से प्रकट हुईं । अनन्तर परमात्मा मे कामभाव दगया 
प्रोर उन्दने भकृति कोभ परमघन्दरी व कामनती देखी । यह काप 
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वैषयिक काम नहीं हे परन्तु जीवो के कम्मौनुसार ष्टि की इन्छा है । स- 
सार का समस्त सौन्दय्यं भ्रकृति ञ ही सौन्दस्यं से उत्पन्न दै । चन्द्र सूर्य 
का सोन्दय्यं, पुष्पो का सौन्दय्यं, नर नारी का सौन्दय्यं आदि समी 
सोन्दय्यं प्रकृति का है, इसलिये परमात्मा ने प्रदति साता को चारूपङ्कन के 
सदृश सुन्दरी देखी । उनको ेसा देल रर रा के इश्वर सुरसिक भगवान्‌ 
ने उनके साथ रसलीला की । यहा रास कीला शब्दं मा तात्य खष्टिके 
लिये भृति पुरुष का सम्बन् ह । यह लील स्थल लीला नदीं है । इस 
लील्लामे नाना प्रकारके शृङ्गार हए | ये शृङ्गार लौकिफ़ शृङ्गार नही षै) 
परन्तु जिस रमसे सार मे सकल रसा ङी उत्पत्तिदोतीरै वही रसद, 
क्योक्रि भगवान्‌ ररूप हे । उन्दी रसमे ससार मं सत्र प्रफारका रस 
मरक हता हे । पनि के चित्तमे पी फे लिये मरपरस, साता के चित्तम पृत्र 
के लिये स्नहरस, पिना न्न चित्तम सन्तान ॐ जिम वारस्ल्परस, पुत्रके चित्त 
मे माता पिताके जिय श्रद्धारस आराद्‌ सर्म रस र्सरूप भगवन्‌ के शङ्गार 
का फएलरूप दे, इसौलिये ननापरर शृङ्गार कामया दै । तदनन्तर श्रीङ्कष्ण 
भगवान्‌ ने अपनी शङ्किस्वरूपिणी अकृत के गन्भे म॑ बीजपदान करिया । 
यह वीजपरदान ष्टि के पडले नड प्रतिमे चैतेन सत्ताकां सज्नितरेश॒ ३, 
कयाक्रि पञ्रनि क जडहोने से उनमे सपं ख्षटिकरनेकी शङ्कि नही, 
इसलिये भगवान्‌ के द्वारा दत्त बीन अर्थात्‌ चेतनसत्ता को पाकर ही 
प्रकृति शष्ट करने को परस्वुनहोती हे | बहुत दिन तफ यह दीन प्रकृतिके 
गन्भे मं रहा । पश्चात्‌ उसमे से एक अएड निफला, जो करि स्वणीवसौ श्रौर 
विश्च संसार का ्राधाररूप था यह अण्ड सापन्य अरुड नदीं है, परन्तु 
ब्रह्माण्ड हे जिसमे सव्न सैमार्‌ इृश्रिगोचर दोना दै । यदी परति पुरुष 
के सम्बन्ध से संसार की उत्पत्ति दरे्रीभागवत मे वशित हई द! यदी 
रासलीला का आधिदेविक्भाव हे | 


आध्यात्मिक रासलीला योगिजनो के चित्त मे नित्य श्या करती ह । 
इसमें मस्तकस्थित सदक्तदल कमल ही हृन्दावन रै । यह बात योगशाद्ख 
(न भै, ५ क भ द 
से सिद्ध ह कि सदख्रदल कमल क समस्त दल अधोमुख हें । यथा 


बृन्दावनस्थास्तरवः सर्ववे चाऽधोमुखाः स्शृताः। 


३६४ भ्र सस्याथेतिषेक | 





्न्दावन के समस्त दक्न नीचे की ओर यके हए द । लययोग का यहं 
सिद्धान्त टै कि समष्टि ्ौर व्यष्टि के सिद्धान्त से ब्रह्माण्ड ओरोर पिण्ड 
एक ही रूप है; अर्थात्‌ ब्रह्माणड मे परृति, पुरुषः, सूय्ये, चन्द्र, नक्षत्र, नदी 
दिनो कुद वस्तु है, सवक्रे केन्द्र स्थान प्रत्येक जीव के शरीरमेमी 
विद्यमान दै | इस विचार से परमात्मा का केन्द्र स्थान जीव शरीर मे सदस 
दल कप्रल मे माना गया है ओर मकृति का स्थान मूलाधारचक्र मेह । 
वहां जो साद्धंत्रिवल्याक्ारा ( सादेतीन चक्रं लगायेहुए आकार कौ ) 
कुसकुणडसिनी शङ्कि रहती रै, बही बिशुणमयी भक्ति या माया है । कुल- 
कणडलिनी शङ्कि के भ्रकति हाते से शरीर मे समस्त शक्यो कौ षद मृल- 
रूप है । उनयेसेही शक्ते निकलकर मनमे, इन्द्रियो मे ओर्‌ समस्त शरीर 
की नस नसमं व्याप्त होकर काय्य करती हे। जव तक कुलकणएडलिनी 
अधोमुख हुई रहती है त तक उनम से निकलती हुई सस्त शक्कर्यो विषय- 
वाहिनी होकर जीव को सस्रारमे पुग्ध करती हे | परन्तु जिस समय योगी 
योगकेद्रारा कुलकुण्डतिनी शङ्कि को जगाकर उनके अधोपुख को बदल 
कर उदैपुख करदेते है, उस समय नो नो शक्यां अधोगुख कुलङ्कणडलिनी 
से निकलकर जीव को विषया मे मुग्ध करती थी, वे सब शङ्क्यो उद्ूवादिनी 
होकर कतकरणएडलिनी के साथ साथ सदहस्चरस्थित परमात्मा को आर 
चलने लगती हं, जिससे जीव के चित्त से विषयमभाव दुर होकर वैराग्य 
उत्पन्न होता हे । यह बात षिज्ञानसिद्ध दं फिएकदहौो म्ाशक्गे तमागुणका 
श्नाश्रयकरके जीव ङो विषयो मे मत्त करदेती हे ओर वदी शङ्कि मुख मोड- 
कर सनवयण की ओर चलने से भगवान्‌ कौ ओर लेजातीदं। जा शक्ति 
साख्िकभावसे दया को उतपन्न करती हे, बही शङ्कि तामसिक्रभावसे 
जीव को जिष्ठर बनातीरै। जो शक्ति साखिक्भावसे भरेम को उत्पन्न करती 
है, वही शङ्कि तामसिकभाव से काम को उत्पन्न करती हं । जो शङ्कि सा- 
स्विकमाव से धम्म को उत्पन्न करती दहे बही शङ्कि दृसरी ओरसे पापको 
ब्त रै । शङ्कि एक दी वस्तु हे, केवल विपरीत गुणो के आश्रय से विपरीव 
फल को पेद! करती दे । जवतक कुलकणडक्तिनी शङ नीचे का योर रहत। 
है, तबतक मनुष्यो की समस्त इद्दियो कौ शकि वंषयिकभाव को उत्पन्न करती 


हे क्या कुतकुण्डाखना जब समस्त शाक्या का भूलस्पा ह ता उन 


४ 


द्वितीयसपृद्लास । ३६५ 


अधोमुख हीने से समस्त शक्गियो से तमोगुण का काय्यं होता दै । इसलिये 
योगी लोग योग की बहुत प्रकार कौ क्रियां से अधोपुख इुलकुण्ट- 
लिनी को उदमख करदेते दे, जिसमे सकल शक्तियो कौ आधारभूता इल- 
ङणडलिनी इृद्दियो मे, मन मे ओर शरीर में व्यप्र अपनी समस्त शक्तियो 
की लेकर उपर की ओर अथात्‌ परमात्मा कौ ओर चलती दै । इस समय 
जीव को वैरारय प्राप्न होता रै । उसकी प्रकृति, उसकी इद्दिया यौर 
उसका चित्त विषया को स्यागकररे सदस्चारस्थित परमा्मा मे जा मिल्लता 
६ । लकण्ड लिन पट्चक्रमेद्‌ करके सदहस्रदलकमल्स्थित परमात्मा में 
जा मिलती हे । कलक्णडलिनी के साथ ही साथ ओर भ\ सव उनकी 
सहचरी शङ्कया परमात्म। मे जा मिलती दहै । यदी लवैयोगमें पुरुषमें 
प्रकृति का लय है, इसलिये इमका नाम लययोग है । योगी मे इस प्रकार 
से प्रकृति के पुरुष मे लय होने क ही अ्राध्यास्मिक रासलीला कदागया है । 
इस रासलीला मे कलकृएडल्िनी राया ह । द्या, क्षमा ही, श्री, धृति, 
पान्ति, स्पृति, अनसूया, आदि अन्तःफरण कौ समस्त शक्तियों इसमे राधा 
की सहचारिणी इन्दा, वशाखा, ललिता आदि गोपियों ह । इन्दावन 
सदस्रदल कमल दै । कृष्णनी परमात्मा है, जिनका स्थान सहस्रदल कमल मे 
हे। वंशी की ध्वनि ्मोफार का नाद्‌ दै, भिसङो योगी लोग सुनते है । 
इसी नाद्‌ को सुनरूर राधिक्रा ओर अन्यान्य गोपि संसार को चोड़कर 
भ्रीकृष्णजी से मिलने क चली थी । कुलकुणडलिनी के नागने के बादं 
उसे षट्चक्र मेसे लेजाने के लिये बहुत पकार की योगक्रिया करनी 


भ 


पड़ती दे । चक्र सव सुषुन्ना नाड मेंशुये हप, अतः वे कुलककएडलिनी के 
क, 0५ भ ५ 


उपर कौ आर जाने मे बाधारूप दै । राधा च्नौर गोपियों को शरी्ृष्ण 
प ४९ + (~ ५ ~~ पि र प्‌ 

परमात्मा के दशन के लिये जितने भकारकेक्ष्ट हुए ये, षदूचक्रभेदन 

करना उनक्ष्टकादीरूपटहै। नाभिचक्र मेदन करने के समय योगी 


भ १ न [क भ [नष्‌ 


कोंकुडकुढं सिद्धि्यो प्रप्त होती है, जिससे योगी मे अभिमान उत्पन्न 
होसक्ञा है, गोपियों में जो कृपारूपी पिद्धियों को परक्नकरके अभिमान 
होगया था, वह इसी नाभिचक्रमेदन फे समय के अभिमान की दही बात ै। 
हृदयस्थित अनादहतचक्र मे अने से योगी मे तन्मयमाव अता है, मोरिगों 
कामी तेन्मयभव इसी अवस्था का हे । भूमध्यस्थित आ्ञचक्र म अने 


३६६ श्रीसत्याथविवेक | 
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५. 


से दूरस्थ चेतन्य काज्ञान दीतादहे, गोपियोंको मी श्रीकृष्ण के परतिः- 
ॐ, (५ ४; भ 
ण्‌ सलु गाएिकनन्दना भवा- 
क क, ६ 
नखिलदेहिनामन्तरासह्‌ । 


«५ प मापकानन्दन नद हो, समस्त प्रशिमात्र के अन्तरास्पाो के 
दरष्हा ” एषा पमात्माङ्ना ज्ञनं हुत्रा था । अन्त म कुलष्कुएडलिनी, 
अर शाक्ञेयांक साथ सदृशारषस्थित व्यापकं चैतन्य मे जाकर जव मिलती 
हैतवयोगीको ब्रह्मभय जगत्‌ का ज्ञान होना है, उप्त समय योगीशो 
परमानन्द की पाक्षि होती हे, यदी रामक्लीहा का आानन्द्‌ हे; वरन की रास्त- 
लीला पे परत्रद्यरूप शद्प्लन्न्का गपि ने अन्तमं सन्पत्र देखकर 
यदी परमानन्द पप्र किया था । यहम योगौ के हृदय मे नित्य रासल्लीला 
हे । योगीलोग अपनी प्रछत को परमासा मं लगकर इस नित्यानन्द 
कौ उपलब्धि करते हे । यही गसल्मीला का आन्पात्मिभाव | शय 
धातु का अथे रक्षण करना हे, जमति शप गोपी शब्द बनते दे, इन गोप 
गोपी शब्दो के पारा धम्मेशक्षणश्ालिनी एत्ति की बात कही गहै । 
परमात्मा श्रीभगवान्‌ भ्रीकृप्यचन्द्रनी ने योगदाया का आश्रयकृरके रास- 
लीलाकीदटहे, दसक्षा यथं यहरै कि भगवान्‌ निति चैतन्य रै, माया 
सवदी षु किया करदी है । आकृष्य को गोपेश म वर्णन सिया गया 
हे ओर कान्ति शानि आदि शाक्षसतमूढ को गोपीरूप से वणन किया 
गया दे, इसका अथे यहद रिय धातु का अर्थं रक्षण करन। होने से 
आत्मा की सत्ता से जव जगत्‌ की रक्षा हेती हेतो परमासा श्रीकृष्ण को 
गोष होना चहिये आर शान्ति दया आदि शरीर्रक्षणकारिणी शक्कियों 
का गोपी होना चाहिये | श्रीकृष्ण राधा रो जिकर अन्य गोपियोंसे हविष 
गये, इसका श्रथ यह हं कि निर्या परा प्रति सवदा परमात्मा के साय 
रहती ९, इप्तलिये अन्य प्रक्रतियो से अन्तर होने प्रमी परापकति बरावर 
भगवान्‌ के साथ रहती दै | अन्तमे राधि कोभी श्रीकृष्ण त्याग करके, 


(५. 


सम्पूण रूप से अदृश्य होगये, इसका अथ वहं दै कि परामकृति से जव 
४०३ 


सम्बन्य इट जाता तभा ब्य न्ख नरकर दूतवि दं कन्ध पर्‌ चदन 
क कदटूकर्‌ जा अन्तवन्‌ दृप्रय इसक्राच््थ यह्‌ क माया इश्वर क 


दितीयसथश्चाश । ३६७ 





[षी ग भ ष्का 


अधने, किन्तु इश्वर माया के अधीन नही है| श्रीह्ष्ठ की विषिध वंशी 
ध्वनि लययोग क विदध नादद । इस तरहसे हरेक लीला एर संयम 
करनं स च्राध्यात्मिक रास का तच्छ निकलेग। । पृज्यपाद्‌ महर्षियो ने पुराण 
शद्धमे इड भी नदः होडा हं । इ आध्यास्मक रासलीलाकामीष- 
णन देवौभागवत मे पाया जाता । वहां उस प्रकरण म विष्ण ओर 
शमर के मिलने परमानन्दं की जव उत्पत्ति हर, तथे शिवजी ॐ ताएडव 
वृत्य का दृखङ़र विष्णु भगवान्‌ द्रकीमूत हागपे | उद समय गोपियों श्री- 
भगवान्‌ के विपामसे क्कि भावो पराघ्र हृई सो सक्ष वणेन देवौभागवत 
मं पटने से अभ्यास तच-पूरे, अतिदिव्य, निस्य, योगीजनहृदयपिदहारिणी 
ग्र यास्मिक रासललला का सक्षेप दव सम्भमे ङ्द य्रा सकेगा) 

प्राणा म वशत्‌ यह रसल्लः के त्रिधा की पृखेता है, इसके जा- 
नने से प्रारिक त्यो के समभने मै रान्ति नही हती षै । 

रस परकर द्वाभगवत) माङ्रडयपराण आदेभ जा देवासश्सभ्राम 
₹[ वेणन (बलता ह दष बृहदा रणकापानिषह्‌ मे लि्ितः 


दया ह प्रजयल्या देबाश्वा-ऽषुगश्च ततः कनीयसा 
एव देवा ज्यायसा अस॒द्यस्त एष लकेष्वस्पर्न्त 
ट्म म॑त्रकाट) व्याख्यारूप ठ जिसका रदस्य बरेदनामङ्‌ अध्याय मं 
कहा जा चुका दे, इसमे भी पुरासके त्रिमात्रा की परता का विज्ञान भरा 
दुरा दे । देवासुस्संग्राम आधिभौतिक, त्रधिदे विक ओर आध्यात्मिक, इन 
तन प्रकारसदी हुमा करता हं | स्थल संसारमे जो दैवीसम्पत्ति गौर 
्रासुर्स्पात्तवालते मनुष्यो कौ पररपर मे लडाई हुश्रा करती है, इसरो ही 
चस्ञा म जातिमातवरू द्वासुरमग्राज इह्य जाता हे । मौता मं दोनों सम्प- 
तियो के लक्षणो ऊ विषय यें श्रीमगवान्‌ शरीकृष्एचन्द्रनी ने कहा ३ कि 
अभय सवसश्चाइङ्गःनयागस्यबास्थातेः। 
दन द्मर्‌ष्‌ यत्नश्च स्वाभ्यायस्तप परजवम्‌ ॥ 
अहता सत्यमन्छपम्त्यागः शान्वशपेश गम्‌ । 
दयाभूतेष्वलाज्ञप्लवं माहवं हीरचापलम्‌ ॥ 
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तेजः क्षमा धृत्तिः शौचमद्रोहो नाऽतिमानिता । 
भवन्ति सम्पदं देवीमभिजातस्य भारत ! ॥ 
दम्भो दर्पोऽभिमानश्च कोधः पारुष्यमेव च । 
अक्ञानत्राऽभिजातस्य पाथं ! सम्पदमासुरीम्‌ ॥ 


मय, चित्तशुद्धि, ज्ञानयोग म अवस्थान, दान दभ) यज्ञ, स्वाध्याय) 
तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोधः त्याग) शान्ति, अनिन्ा, दया, 
निल्लोभता, मृदुता, लजा, परता, तेज, क्षमा, धति, शोच, अद्रोह रौर 
अमानिता ये देवीसम्पत्ति दं । आर दम्भः दप्प, अभिमान, क्रोध, निष्ठ- 
रताञअ।र श्न्नताये दी स अमसुरौसम्नत्तिदे । इस प्रकार देषी ओर 
्ासरीसम्पत्तिगराजे मरुष्यो मे विवाद हरा करता है । यदी आधिभौतिक 


देवाभुरसग्राम हे | इसी प्रकारं मृक्ष्म जगत्‌ मे स गणकी अधिष्टात्री, 
चतनशक्के अथत्‌ दवता अर तमागुख का अधिष्ठात्रो चतनशक्गि अथा." 
असुरः इन दोनो शक्षियामे नो संग्राम होता हं उसको दी दैवी जगत्‌ मे 
देबासुरसग्राम कते हे, यहे आविदे त्रिक देवासुरसंग्राम हे | ओर प्रत्येक 
मनुष्य के चित्त मेनो हिसा, सत्य, दया, त्याग, शान्ति, धति, क्षमा 
आदि दैबीसम्पत्ति थोर इनके विरुद्ध दसा, क्रोध, काम, मोह, अपरेयं 
आदि ासुरीसम्पति हे, ठन दोनो विरुद हृत्तियो मे नित्य संग्राम हृश्रा 
करता हे, इसको हं। अ(*वात्मऱ देवासुरसंग्राम कहते है । सखगण अौर 
तमोगुण के अनुसार ये दानां हत्तियो मनुष्यो को सदादयी अपनी आर खी- 
चने के लिये प्रयत करती हँ, इन दोनों हत्तियो का संग्राम ही मरष्य-जविन 
का प्रक ओर पस्थ कारहस्यदहं। इन दोनों से निस त्ति की जय 
हती हे मनुष्या का चित्त उती भावमं भावित होता है| तामसिकषत्ति 
के पराजय सं मनुष्य साक दते दे आर साखिक्रातति के पराजयसे 
मनुष्य तामसिक होते है । पत्यक अन्तःकरण पं सासिक ओर तामसिक 
अथात्‌ देव। आर आसुरोहृत्तियां का जो परस्पर संग्राम है इसीका ना 
आध्यात्मिक देवासुरसंग्रम दै । यदी देवाघुरसंग्राम के वर्णन मर पुराणों 


मं कथित त्रिभाव की पृणेता हे । 


द्वितीयसघ्रल्लास । २६६ 
इसी प्रकार श्रीगंगाजी की उत्पत्ति के विषयमनजो कटी हिमालय से, 
कही शिवजी के मस्तक से आर कदी विष्णुजी से उत्पन्न होना पुराणो मं 
वणेन किया गया हे, वह गंगाजी का च्राधरि मतिर्‌ अथात्‌ स्थूल खर्प, 
स्ाधिदेविक अथात्‌ सृकष्प शुक्किमय देवीस्वरूप आर आध्यात्मिक अथात्‌ 
्नानस्वरूप वणेन करने के लिये ही हे। 
स्थूल गंगा हिमालय की कन्दरा से निकली हे, यह गात सत्य हं क्याकि 
प्रत्यक्ष हे | ऋषियोंने गाजी को दिमालय स निकलती हई देखने पर 
भीनजो शिव्रजी के मस्तकसे गमाजी का निकलना वणेन ग्या दं इसमे 
गगाजी कौ च्राधिमोतिरु ओर आधिदैविक दोना महिमाश्नो कादेखनादही 
उन लोगो का उदेश्य था। निस प्रकार परमातमा निराकार दने परमी 
प्जनन्त कोटि ब्रह्माणडमय यह्‌ संसार उनका स्थूल व्रिराय्‌ स्वरूप हे जिसका 
कि दशन अञ्जन को मिला था; उती प्रकार शिवजी कामी विराट्‌ रूप 
तचो के विचार से प्रथिवी कही जास्ी रै, क्योकि शस्नी में परमाण 
मिलता हे किः-- 
क, ९ €~ ¢ क क क | क 
नमसाअधपातवकष्रग्नश्चव महश्वरा | 
१ टः श = @ कि) ५. 
वायाः सस्य श्रतराशा जावनस्य गणसाअधयपः॥ 
प्रकाशत के देवता विष्णु, अग्नितचख की देवता महेश्वरी, वाय॒तच्तव 
फे देवता सूय्ये, पृथिवीतर देवता शिव आर जलतख के देवता 
गणेश है । उस लिये तसो के बिचारमसे भाव के अनुसार अधिदेव शिव 
स्मोर अधिभूत पृथिवी हे । शिवजी कीज) मृत्ति श्वेतवणे, वाघम्बरधारी, 
श्मशानवासी व भुजङ्गभूषण हे, सो उनकी भावमयी मृत्ति हेजो करि उनके 
निराकार स्वरूप के साथ भावके सम्बन्धसे बनीं हदे हे । इसी भावमय 
मूतति को भक्र लोग भावक अनुभार देख सक्ते दै । परन्तु निस मृत्तिके 
साथ गङ्गाजी को उत्पत्ति का सम्बन्ध रक्खागया हे वह शिवजी की भाव- 
पय मृत्ति नदीं है किन्तु तो के अनुसार विराट्‌ मूत्ति हं । पृथिवीतच् के 
द्मधिदेव शिवजी हं इसलियं शिवजी का आधिभातिक स्वरूप श्रथोत्‌ स्थूलं 
विराट्‌ मूत्ति पृथिवी दं । जब पृथिवी शिवजी की विराट्‌ मूत्तिं तो ईस प्रिचार 
से हिमालय शिवजी का मस्तक हे क्योकि मस्तक शरीरके सव श्र्ञोंसे 


५ 


०० श्री सस्याथदिवे् । 

ठचा अङ्ग होता है यर हिमालय पृथिवी मेसव से उचा शङ्क है। 
इसीलिये दिषालय से गगानी का निर्लना ओर शिषजी ङी जय से 
गगाजी का निकलना दोनों एक ही दात ह । इस्त एकार स्थूल गंगा हिमा- 
लय से निकलने पर भी हिमालय को कवल हिमालय न कहकर ऋषियों 
ने जो क्िविजी के विराट्‌ भावके सम्बन्ध मे गङ्गाजी की उत्पत्ति वणेन कौहे, 
इसका तात्पस्यं यह है कि यहि कषिलोम अजकं के दाश्चाच्य विद्ाभि 
पानी भतुष्यो की तरह दष्टखम्पन्त हते नो प्रत्येक वस्तु का केवल स्थूल 
भावसे दही निश्वय करके उसके सक्षय आर्‌ आन्यात्पिक भष को उडा 
देते, यदि गंगाजी को श्नोर जलःशय दी तरद जखःशग्रमा् ही समभे 


तो केवल हिमालय से ही उनी उत्पत्ति वताते, परन्ठु छि सीम आ- 
स्तिक ये, सभी वस्तु! म तीन भव देखते थे, वरे तीना भदो की पूरणेता 
से दयी एण॑ता मानते ये, इसलिये गंगाजी को केवल नलाश॒य न समभुकर 
पे उनको देवी समभतेय | गंगामी मे देवीशृङ्गि छद को देखनेमे 
आती थी | इसी देवीशक्िका प्रकाश शेवनी के आश्रय स हुखाथा, 
क्योकि शिवजी पहाशक्े क पति ₹, इसःज्तयं देव।ताङ्गि के आधार है 


क 


उनके मस्तक से निकली हई गंगाजी से अनन्त देवीशक्ियो भरी हइ दै, 
जिससे मंगाजी त्रिलोकतारिणी परतिनपाषनी है, जिनफे स्पशं से सगर वंश 
के शापग्रस्त मरुष्यो का उद्धार होगया था । यही यहान्‌ दैवता, शिदिजी के 
मस्तक से देवीगंगा फ निकलने का रहस्य है । इस प्रकार से शिवजी के 
विराटरूष से स्थल गगा ओर शिवजी की देनीसत्ता के आश्रय से शङ्कि 
मयी देवीर्गगा भरकट हई । 

यवर्गगाजी कौ दंवीशङ्किनो कि सन्दाक्रिनारूपमसे स्वगं म त्रेराज- 
मान थी ओर जिसको भगीरथ ने शिवजी की सहायता से संसारके 
मनुष्यो के उद्धार के किये अपनी तपस्या क वतसे भरकट करदिया था, 
षह शङ्कि क्यावस्तुदैसो वणेन क्रिया नतादहै । यह बात किज्ञानसिद्ध 
करि जडवस्तमेनो इच शङ्ि देखनेमे आतीदहे सो सव देवीशङ्गि का 
ही स्थल के आश्रय से विक्राशमात्र ह| यह श्राव पहलदहीकदी ग्द 


ङि प्रत्येक जडवस्त म काय्येकारिणी शङ्ग तमा दासक हे जव उस 
कः चलानेवाला चतन शङ्कं दा; अथात्‌ प्रत्यक जडशक्तं चतनशुक्तं कं 


कक 


# 


0 
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्माश्रयसे दी सव काय्यं को करसङ्कीहे | जड़हवाम जो कुछ शङ्कि दवद 
कभी नदी काम करसक्ती यदि वायु के चल्तानेवाज्ली चेतनशङ्ि न हाती । 
नड्‌ अग्निमे नो इड शक्तिद वह कभी नदीं काम करसङ्गी यदि राग के 
चलानेवाली चेतनशक्गे कोर न होती । ये सव चेतनशुक्कियो देवता या देवी 
कष्टलाती है । इसी प्रकार जिस चेतनशक्ते के परताप से गंगाजल संसार में 
द्मनन्त कार्य्यो को करता है उस चेतनशाक्गे का नाम गंगादेषी र। इसी 
गगादेवी के रहने से ही गंगाजलमे कर प्रकार की शरीर आरोग्य करने के 
लिये स्थृलतशक्तियो रोर मन व आतमा को पावि करनेवाली सृ्ष्म श्क्यं 
ह। गगाजल म जो अद्भुत स्थल शङ्के विध्मान है, जिसको इतने दिन गद्‌ 
पश्चिमी विद्वानों ने कुचं कुचं निखेयकरफे सबकी ओ्खे सोलदी है, इसी 


न. क कष 


शाङ्ग की पशसा के लिये गंगजी क स्तुति स हमारे ऋषिल्लोगों ने ्रम्थके 

ग्रन्थ भरडले हे । परन्तु दुमौग्य हे उन पाश्वाच्य वि्याभिमानियो का, जो 
क पदतले अपने द्ध पिता्छषियों की बतको नदी मानते ये, अव उनी 
बातों को परिचमी सायन्सवेत्तार्च के युख से सुनकर मानने लगे ह । जब 
तक सायन् ने गंगाजल की शङ्कि के निषयमे कुद भी निखेय नदीं शिया 
था; तव तक पाश्चाच्य षिव्ाभिमानी लोग समभते ये फिगंगाकाजलश्चौर 
कृप का जल एक ही प्ररारका है, दोनोमे कोह मेद्‌ नदी हे क्योकि दोनी 
देडोजन (४; ०,०६०५) श्योर एक्सौ नन (००९९० ) के परिलानसे बनेहुए ई । 
द्व उनको पतालगगयादेकिगगाका हवा, गगा क्री मिद्ध, गगा का जल्‌, 
सभीमे शरीर को पष्ट ओर आरोग्य करने कौ शक्ति विद्यमाने | मंगाकी 
पिद्धीके मलने से सव तरह के चम्मरोग आराम होते द। गगानलमं स्नान 
करने से मस्तक की बीमारी अच्ीहोतीदहे। गंमा के वायु के सेवनसे 
शरीर मं कोर रोग नही रहतादहे | गंगा के जल पीने से अजीखेरोग की 
तो बात दी क्या, नीखेज्वर आदि कठिन रोगभी आराम होजातेदै। 
केवल इतना ही नदीं, किन्तु बडे बड़ सायन्वेत्तामो ने कह दिया है फ 
गंग(जल मे शरीर के बलत को बढ़ने की अपृन्य शङ्कि विद्यमान है, जिस 
से दुबल रोगी रोग से युङ्गहोने के वाद शरीर मे बलबदराना चारतो 
उसको डक्टरी योनिक ( 1०० ) खाने कीं च्रावश्यकता नदीं ३, केवल 


गंगाजल पान ओर गंमास्नान से दी शरीर मं पूणे बल प्राप्त दोता दै । यह 


=-= न भो नोति ज नजिक काः 
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बाली ब ब्रह्मलोक प्राप्न करनेवाली हो, तुमको भरणाम करती हं ओर तु- 
म्हारी स्तुति करती हं । 

ससारमें शक्िहीकी पूना श्रा करतीष्ै रक्न मांस की नहीं | शङ्क 
ही दूसरे के चित्त पर प्रभाव डाल सङ्गी ३ । शक्केमान्‌ पुरूष ही अपनी बाणी 
द्नौर काय्यं ॐ द्वारा सवका चित्त आकर्षण करते है । जिनमे शङ्कि नही 


क 


उनके कोर वश मेनहींदहोतेदे। आज गगाजी कां इतनी निन्दा होन पर 
भी व उनकी मष्िमा को उडादेने के लिये इतनी चेष्टा होने परमभील्षाखों 
करोड़) मनुष्य, जो गंगा का नाम सनते ही भङ्किभावके द्वारा आङ होते 
है, उनके पतित्र नल पँ स्नानकरफे समस्त पाप नाश श्मौर युक्तिपद प्राप्त 
करने की आशा रखते है, एवं सामान्य पव्वे मँ भी अस्यन्त कष्ट सहन 
करके हरिद्रार आदि तीर्थो मे जाकर स्नान करके ्रात्माको पवित्र करते 
है, यदि गंगाजी में देवीशक्गिनदहयेतीतो एेसा दोना कभी सम्भवन होता। 
यह सव गंगाजी की शृक्ि का दी परिचय ह । मूर्तिपूजा का रहस्य जो कि 

गे बताया जायगा, उसके जानने पर मालूम होगा कि दिन्द्‌ पाषाणं 
आदि की मृत्ति की पूना नही करते, परन्तु उन मूत्तिं के द्रा अपनी 
श्रद्धा, भङ्कि, प्रिया श्रादि के बल से सव्वेव्यापकर भगवान्‌ को शङ्िको 
प्रकटकरके उसीकी पजा करते है । भक्रलोगांमेजो श्रद्धा, क्रिया ओर 
भङ्गि की शङ्कि दे वदी शाक्कि भगवान्‌ को देवाशाक्ग का मृत्तिके जारेये स 
प्रकट करदेती है मक्ति केवल जस्या हे, उसमे भगवान्‌ की शाक्कि पकट 
होना तभी सम्भव होसक्गा है जब साधक कौ श्रद्धा ओर क्रिया ठीक ठीक 
हो । गंगाजल मे जो देवीशक्तिका समावेश ६ वह भी इसी विज्ञान के 
अनुसार है; अथात्‌ जो गंगाकी देवीशक्गे मन्दाकिनीरूप से दिव्य जोक 

व्याप थी, उसीको भकग भगीरथ ने अपनी तपस्या श्र भङ्गि के बस 
से सत्यलोक मे ग॑ंगादेवीरूप से प्रकट करदियायथा | इस किन्नानको एसे 
भी सम सङ्गे द । यथा-सायन्सप से सिद्ध होच॒फाहे कि सूष्ष्मशङ्कि के 
घनीमावसे दी स्थूल बस्तु बनती ह| सूक्ष्मशङ्के मे सन्दन के आधिक्य 

ने से सूक्ष्मता नष्ट होकर स्थूलता आती दं । प्रलय के समय स्थूलं स्तुष 
नष्ट होकर शङ्के दी रहजाती हें । फिर षटि के समय वही शङ्कि पूमती हु 


गाढ़ी होकर स्थूल संसाररूप से परिणत दानात। ह । दिन्दृशषका मी 
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यही सिद्धान्त हे कि प्रलय कौ दशा से स्थूल दृश्य जगत्‌ नष्ट हकर प्रकृति 

गमे म लय होजाता द । अकति भगवान्‌ की शङ्के र । वह भी परमात्मा 
मे लय होजाती हे । इसप्रकार हिन्दृशास्रो मे सूकष्मशङ्गि से स्थूल जगत्‌ 
का विकाश हीना लिखितं | गगजी को जो सूक्ष्म चेतन शाङ्ग मन्दाकिनी 
रूप से दिव्य लोकम पिराजमान थी, वही मक्र भगीरथ की तपस्याके 
बल से द्रव होकर स्थूल गंगारूप से शिवजी की जटा से बहने लगगई । यही 
गगादेवी के प्रकट होने का रहस्य हे। 

तीसरी आध्यातमिक गंगा, जिसको ज्ञानगंमा बोलते दै, नसके लिये 
श्रीभगवान्‌ शङडराचाय्येनी नेः- 

्ञानप्रवाहा मिमलाऽऽदिगङ्गा । 

«८ ज्ञानरूप प्रवाहवाली गंगा विमला आदिगेगा दै ” एेसी स्तुति की है, 
उनकी उत्पत्ति मगवान्‌ विष्णु से हे । विष्एनी परमात्मा की चित्सत्ता अ- 
थात्‌ ज्ञानसत्ता के केन्द्ररूप है, इसलिये उनमे ही ज्ञानगेगा का निकलना 
विज्ञान-सिद्ध है । इसीको ही किसी किसी पुराणमें वणेन कियादटैकि 
शिवजी कै वृत्य को देखकर विष्णु द्रव होगे रोर उसीसे गगा निकली, 
यह सब उसी माव का वणेन है, दसी लियेदही संनाका नाम बह्यद्रव दै । 
निस चिष्णुपद से गंगा निकली है उसका तात्पय्यं बहुत दी सुगम है। 
ब्रह्मपद कहने से जिस प्रकार ब्रह्मभावरूप तात्पय्ये समभा जासका ह 
उसी पकार विष्णुपदं कहने से सव्वेव्यापङ चिन्मय विष्णु भगवान्‌ का 
विष्ठुभाव समभा जायगा; अर्थाद्‌ पदशब्द यहां भावबोधक दै । यदी 
गंगाजी का आध्यात्मिक सरूप हे | 

इस प्रकार गंगाजी के स्वरूप के विषय में पररयाणकथित जेभाषकी 
पृणता रै । पराणो के गम्भीर रहस्यो पर जितना ही विचार किया जायगा 
उतना ही सव्वेत्र आध्यात्मिक, ्राधिदेविक ओर आधिभोतिक इन तीनों 
भावों की पणता दृष्टिगोचर होगी । 

(३) पुराणौ की ठृतीय परेता रिगुणानुसार चिति अधिकारषणेन 
मं हे । संसार त्रिगुणमय हे, इसलिये संसार मे तीन प्रकार के अधिकारी 
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होते दहं) पुराणो की महिमा यहदहं कि तीनां प्रकार के अधिकारिकां 
ही कल्याल करते दहै । 
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पुराण साच्िक अधिकारी क लिये परमहंस संहिता द जिनमे युम 
जीवं के वास्ते अपुत्र वेन्नानिकृतक््ो का वणेन किया गया है। परात्पर पर- 
ब्रह्म सृष्टि से अतीत रोर प्रकृति से परे है। माया उनको स्पशे नहं कर 
सङ्गी हे । उनकी अपृव्वरे सत्ता समस्त जीवो मे विद्मान है, परन्तु जीव अ- 
वेदयाग्रस्त हने के कारण उनकी सत्ता को नान नदीं सक्ते हे । जन्मजन्मा- 
न्तरदरत तपस्या ओर निष्कामक्म्मं के द्रारा चित्त का समस्त पल नष्ट होने 
से स्वयस्पकाश भगवान्‌ की पवित्र सत्ता उसी निल अन्तःकरण मे प्रकट 
होकर साधक को निव्वांणपद पराप्त कराती है। यदी साखिक अधिकासै 
के लिये पुरासरूप परमहंस संहितायां का परम अवव्म उपदेश हे । 


इसी तरह राजतिक अधिकारियों के तिये सङ्ामकम्मं ओर सकाम 
उपासना का उपदेशकरके पुराण उनको स्वगौदि 1दैन्यलोकसमूह का 
सुख-उपभाम कराकर उत्तरोत्तर उन्नत लोकसमूह को प्राप्न कराते ३ । पृ- 
राणो म कितने दी सकामव्रत ओर इष्टापत्तोदि सकाम कम्मेसमूह का वणन 
हे, जिन कम्मरसमृह्‌ क्रा यथाविधि अनुष्ठान करने से उनके फएलसूप से वे जीव 
दम्य विमानो पर चढ़कर, स्वगलोक मे जाकर, स्वगं के अपूष्यं भोगसमूह 
कामभोगं करते है| तदनन्तर कम्पेफलावस्षान ये पृथिवी पर आकर ओौर 
कर्म्म का नश्वरत्व जानकर ज्ञान फ द्वारा युक्किलाम करते हँ । इसी तरह से 
भगवान्‌ की सकाम उपासना ओर देव देवी आदि समरत भगवान्‌ की 
शक्यां की सकाम उपासना के द्रारा उपासकगण को इहलोक ओर पर- 
लोक मं विविध प्रकारके सुखो काअधिकारी बनाकर, कभी वरिष्णलोक 
म, कभी विष्णा के अपृव्वे कानन में दिव्य पष्पममृह के मधपानक्ायं 
भ्रमर, कभी उसी काननविहारी तितिध सौरमाघाखकारी भगवान्‌ के 
पाश्वचर, कभा केलास के मद्लमय शडर के शान्तिसय भवन मे भगवती 
के चरणसेवक श्रोर कभी छुवेर के घनभण्डार मेँ विपतैश्वय्यीधिकारी 
बनाकर पुराण ही धीरे धीरे उनकी उन्नति करता है । 


जो तामसिक अधिकाय ६, निनको अधस्मे पर्म्मरूपेस यर धमप 
अधम्परूपेण प्रतीत होता हैः उनको नरक का भीषण भय दिखाकर, नरक 
म पापां को कैसी भीषण यन्त्रणा होती हे, इसका अपृन्वं सत्य सत्य 
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वणन करके पुराण दयी उनकी धम्ममार् मे थषत्ति फैरराता हे । यदी पुराण की 
अपूव्वं महिमा श्रौर जगत्‌-कल्याणकारिता है । # 

(४) पुराण की चतुथं पृणेत्‌। सकल भरकर के जीवो षमी आध्यातिमक्रो 
ननति-साधन मे है| नित्यानन्दमवासी जीव जिस आनन्द केप प्रातः 
काल से सायङ्ात तक श्रौर सायङाल से प्रातःकाल तक कठिन परिश्रम 
करफे ्रानन्द्‌ के बदले मेँ विष रूप विषयन््रणा को लाम करते है, इान- 
पिपास जीव जिस ज्ञान के अन्वेषण मे निशिदिन तत्पर होने परमभी माया . 
केद्वारा युग्य हो ज्ञानरूपा मरीचिका ८ मृगजत ) मे शष्कणठ होकर 
हाहाकार करते हे, उन्दी ज्ञानभ्रन्त अर मरेमघान्त जीवो के लिये पुराण 
पथप्रदशंन करते है । पुराण दही संसारसणद्र मे बहती हु, विपत्ति के वि- 
विध तरङ्गे से पृण, जीवरूपी तरणि के लिये धव तारा है । इन्दी पुराणों 
कोदही आ्आ्रयकरके कितने अज्ञानी जीव प्रकृति राज्य को अतिक्रम करके 
ब्रह्मपद को प्राप्र करते दे उसका इयत्ता ( सत्यगणना ) कुत करा! 
कठिन कण्टकां से पणे बेद्‌ क्षे दुगेम माग पर कन चल सक्तेथा यदि 
पुराण न होते | वेद की कठिन भाषाः ओर वेद्‌ फे कठिन भावं यदि 
पौराणिक सरल भषा्पे अर सरल भावोके द्वारा प्रकटित नही होतेतों 
समस्त जीव वेद कौ पावेत्र ज्योति से वञ्चित रहकर अन्धकारमय संसार- 
कूप मं पड़ रहते । दशंनशास्न समस्त परम तो के साक्षात्कार क लिये 
दिव्य नेत्ररूप हं परन्तु पसे दिव्य नेच छितने मनुष्यो क्रो मिल सङ्गे रैं! 
दशन के अधिकारी कमलोग हुमा करते हे, केवले पुराणोकी ही महिमा 
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६५ [जस द्र कठिन दाश्ानक सदन्त स्रव भाषाम प्रकट ह आत्‌- 








करते हुए कम्भयोगेकरश्रतर्यीनीवि की गम्भीरता अर भङ्ि 
माधुरीवणेन मे द । जगत्‌ मं अधिकारी तीन प्रकार के दोते है । रजस्तमः 
मृति के जीव कम्मं के अधिकारी, रजस्सखप्रकृति के जीव उपासना के 
अंधिक्रारौ अ।र साचिक मरकृति के जीव ज्ञान के अधिकारी हेते दे । प्राणों 
ने जीवां के उपर क्या श्रपृष्वे कृपा की रै कि इन तीनों भकार फे अधि 
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कारियां फ कल्याण फे अथे उन्दने अपने विराट्‌ शरीर फो त्रिधा विभङ्ग 
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करके कम्मीं के अथे कम्मेपरधान माग, उपासक के श्रथं उपासनापधान भाग 
श्रीर्‌ ज्ञानी के अथं ज्ञानमधान भागको अप्पेण करिया है । प्रत्येक प्ररण 
म सब प्रकार के अधिकारियो के अथे कल्याणपरदं वस्तु होने पर भी पुराण- 
धमूह को प्रधाननः तीन श्रेणी मे विभक्त कर सङ्गे है। यथा-कम्ममधान 
पुराण महाभाग्तादि, उपासनाप्रधान पुराण श्रीमद्धागवतादि ओर ज्ञान 
प्रधान पुगण योगवासेष्ठादि । योगवाघिष्ठ को महारामायण शअ्रथवा रामायण 
नामसे भी कदी कही कहाजाता है, दसकारण ज्ञानप्रधान पुराण रामायणादि 
दे, एेसा भी कदसक्ते दै । मय्योद्‌पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रनी क) लीला- 
वणेनकारो बाल्पीकोय रामायण भी धम्पेज्गानलाभ मे उपकारिणी इनिसे 
्ञानपरधान दीदें । 

पहाभारत का कम्मेकषेत्र क्या तरेशाल हे ? जिस विशाल कम्भेयज्ञ की रेवता 
यज्ञेश्वर नारायण दहे, जस कस्मेयन्ञ मर हाता समस्त देवधिपितगण हे, जिस 
कम्मे यज्ञ मे आहुति अष्टादश अक्षादेणं सेना ( वार परूषगण ) हे, जेस 
कम्मेयज्न का फल संसार का गुरुभारहर्ण, अरधम्मं का सम्लोन्मूलन ओर 
पम्पराज्य का संस्थापन रै, जिस कम्म॑यज्ञ मे वीरता कौ पणता, उदारता 
की पणता, करता ऋं पणता, पम्मेमाव क परेता, स्वथेत्याग ऋ पृणता, 
विरोय की पेता; लोकशिक्षा की पृणता ज्ञान विज्ञान कीं पृणता, इस प्रकार 
से पणेता क पराकाष्ठा दोगई था, जप्त कम्मेयज्ञ मे वतं( दाकर अन्ध कों 
दिव्ये लाभ हुमा था पदगं हहैेमगेरे को उन्नहन क्रेयाथा आर 
स्वयं भगवान्‌ को भी अपनी सत्य परतिज्ञा भङ्ग करनी पड़ थी, इस कमपे 
पधान महाभारतके द्वारा पराण ने जगत्‌ का कितना कल्याण कियाषै, 
उसका वणेन नदी होसक्का ६। 

इसी भरकरार उपासनाभधान मिन श्रीमद्धागवतादि में भक्ति की अप्च 
लीला, पर्यश्लोक भगवान्‌ क) अपनय गुणकथा अर चतुर्दश रसो कौ 
अन्ये माधुरी, उनके प्रति पच को पवित्र कर रदी है । श्रीमगवान ने 
निगेण निराकार होने परभी जिन भगवतादि मरहापुराणो की महिमा 
प्रकट करने के अथं विविध मनोरम, नयनरञ्जन अर वित्तचातक्किनी 
के अथ अमृतध,राभय, सगुण रूप धारणफ्रफे जगत्‌ म भङ्कष्ात 
व्रकाक्िति फरदिया ३, निसको भावक लोग स्दादी सेवन करके माव 
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सयुद्र मे अवगाहन करते है । निस भागवत के अथं यह परशंसा रै करि-- 
निगमके्पतरोगेलितं एलम्‌, 
_ शुकुखादसत्रवसंयुतम्‌। 
[पवत भागवत रसमालयम्‌; 
मुहुरहो रसिका ! भवि माुकाः॥ 

भागवत व्रेदरूय कल्पतर्‌ का रसाल फलहे ओर घो शुक के मुख के अ्- 
पत दरव से संयुक्र हे अतः हे भाबुर रसिको ! सुक्तिपय्यैन्त उस भागवतरूप 
फल के रस को वारंवार प्रसन्नतापूव्येक पान करो। उन उपासनापमधान 
श्रीमद्धागवताहदि पराणो की जगत्‌-कल्याणएकरारिता के षिंषय में जो जि- 
तना कहै उतना ही थोड़ा हे! 

जञानपधान योगवासिष्ठादि के द्वारा; कठिन ओर अतिगद्न ज्ञान के 
विषयो को अतिमधुरखू्पसे गाथाश्रो के दारा चित्त के भीतर प्रधि 
कराकर, उसकी विशद ज्योति से अह्नानान्धकार को दूर करके ज्ञानालोक 
को क्रिस प्रकार से परराशित करिण गया हं सो अवणनीय हे । निस योग- 
वासिष्ठ के वक्रा ज्ञानधन वसिष्ट महषि, जिस योगवासिष्ठ के श्रोता पृणेब्रह्म 
नारायण श्रीरामचन, जिस योगवासिष्ठ के रवण, मनन ओर निदिव्यासन 
के फलरूप श्रमृतकलत के आस्वादन के द्वारा श्रीभगवनन्‌ रामचन्द्र के अशान्त 
चित्त मे शान्त अग थी, उन योगवासिष्ठभमुख ज्ञानभ्रधान प्राणों के 
विषय मेँ क्या कट, पुराणो के द्वारा यदी जगत्‌-कल्याणकारिता ई ! 

(६ ) पराण कां षष पृणता उनको परम आस्तकताप ह । पार्क । 
यदि तुम एकाधार मे सकल प्रकार की पूजापद्धति जानना चाहते होतो 
पुराणां को देखो । यदि अयने संतप्र हृदय को अरस्तिकतारूप अभृतधारा 
पे भरना चाहो तो पुराणां क्रा अ्श्रषलो | पुराण संसाररूपी मरूभमि 
क मरूद्यान (मरूभूमि म स्थत ज्यान) दं। पुराण दुःखदावानलदग्ध हृदय 
के लिये मन्दाकिनी कौ शीत्त पारारूष हे । पुराण उपासनाविदीन ओर 
भङ्किबिहटीन शुष्फहदय के लिये अशत के समुद्र्य है । पुराणो म निगण 
उपाखना का उच अधिकार रहै, पुराणो मे सगुणोपासना का मध्याऽभि- 
करर है, पुराशो मे अक्तरोपास्चना का अपूव्षै मद दै, पुराणो में 
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ूतिपूजा रूप विज्ञान का अपूप माणुडार भरा हुञ्रा है, पुराणो मे ऋषिदेव- 
पित्ररूप नित्य शक्किषमूह की अपव्ये महिमा हं । आर अधिक क्या कहे भूतप 
तादि की निकृष् उपासना मी पुराणोमंविच्मान ह । पुराणां मे आस्त 
कता की पृणता ह, निस पृणता के लिये प्रत्येक दवता कै नाम से अथवा 
एकः एक्‌ अवतार के नाम से पुराण अपने नामकरण करक धन्यं हुएद्‌। 
रज विष्णुपुरणन होना तो विष्ण भगवान्‌ कों अपव्वे माहेमा जगत्‌ के 
जीवों के हृदयगोचर कैसे दोती ? श्राज देबीभागवत न होतातो देवी 
का असुरदलन, देवासुरसदप्राम मे देर्वाशक्ि का माहात्म्यपरकटन, लोल- 
रसना धिक्टदशना रणरङ्गिणी श्यामा के भीषण गस्नेन एषं अ्द्रहास्य के 
दरार देत्योका हृदयतिदारण तथा अदुरी शक्ति का समलोन्पूलन केसे 
मनष्यो का विदित हस्रा ? आज यदि मत्स्यपुराण, क्म्परेपुराण) बा 
राहपुराण आदि पराण नदी होते ता अवतारो की अपृञ्े लीला ओरं 
वेभू(तिया क अपृल्े महिमा जगत्‌ म केस तरह मरक हत { विश्व जगत्‌ 
क परिपालना के लिये देवशाक्घे, छषिशाङ्गे आर पितृशङ्गे क द्वारा 
किंस प्रकारसे जगत्‌ कां रक्षा दोरदी हेयर क्रिस परमाशाक्केके रहने 
से जगचक्र की गतिं बनी हर दै, इन सव शक्रियो का गिलास वणनकरे 
आस्तिकता के परमभावसे हृदय को पणे करनेवले पराण ही दे । 

(७ ) पुराण की स्तम पृणता सकल भावो के समन्वय में ह । पुराणों 
मं विषयसमूह का एेमा समवरेशहै करि उसके द्वारा सकल प्रकार की 
चित्तष्टत्तिया को आनन्द हतां । ज्ञानी गम्भीर पाठक ! त॒मज्ञानी की 
गाम्भीय्येपूणे शुखच्चधि देखना चाहो तो पुराणमें देखलो । दे माघुक ! 
नुम भाष के गम्भीरसमुद्र मं स्नान करना चाहो तो देखो ! तम्दारे सा- 
मने पुराणं के सप्रसमुद्र-क्षीरसयुद्रः दथिसयुद्र अमृतस्रयुद्र श्रौर रसस 
रादि) तरङ्ग के उपर तरङ्ग फलाकर कभी उन्पत्तवत्‌ व्रत्य करते ह, कभी 
अपने आवत्तसमूह के द्वारा नियति कौ लीला को अकफ़ट करते हँ, कभी भर- 
चण्ड पवन फे साथ घोर सद्ग्रामकरके प्रलय का पव्वेरूप दिखाते दे ओर 
कभी पुष्पांका भार द्वाती पर लेकर न जाने क्रिस विराट्‌ पुरूष की विराट्‌ 
पूजा के लिये तरद पर तरङ्ग उठाकर गमन करते है । गन्धपिय जीव ! तुम 


न 


पुष्प का सुगन्ध आघ्राण करना चाहो तो वो देखो ! तुम्हारे क्लिये पुराणे 
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ने पारिजात हरिचन्दन आदिक कुघुम भार से अनत मन्दन कानन री 
शोभा तुम्हारे नयनपथ मँ शोभायमान कर स्ख है, वह्‌ देखो ! सुगन्ध गन्ध- 
वृह पवन उन्हीं दिव्य ह्ुसुमो के सुगन्य को वृत्य करते करते लेश्राकर 
तुम्हारे घ्राणेन्द्रि की अपुव्वे परीति सम्पादन करते ह | हे सुकवि ! तुम 
कविता के सन्दर कानन मे काननविदारिणी इरद्िसी ( ममी) की न्यांईं 
विहार करना बाह्यतो देखो ! तुभ्दारे सामने पुराणो का अपृष्वे कविता- 
कानन विद्यमान है, जिस कयिताकानन के निभ्मांखकतच्ता त्रिकालदशीं 
महर्षिगण हे, जिस कानन म सलिलस्य ऋषियो की मङ्िरूपी अपृतधारा 
है, उसी कविताकानन में विलास रना बाहो तो तुम्हारी सेवा के लिय 
पुराण विच्रमान ₹ | इसी प्रकार से पुराण सब प्रकार के अधिकारियो के 
लिये सप्र प्रकार का सोन्दय्यं पकटकरक सव्यैजनभिय होते ३ । 

८२) पुराणों की अष्टमं पृणता धम्मेसङ्टो की मीमांसा मे है| महा- 
भारतादि के पाठटकगण जानते है कि पांरासिक चरित्रसभरह के भीतर 
कितने धम्मसङ्ट के विषय आजाते हे, उन सव सड़ट का प्राणों नो 
समाधान किया जाता है, उम सव सयाधानो पर लक्ष्य करने स पुराणां 
की अपव्ये महिमा हे, एराण उपदेश के मार्डार द णवं पुरा संसाररूप 
घोर्‌ वन मे पथभ्रान्त जीव के लिये राजमगेभरदशंक ह्‌ सो ज्ञात होजा- 
यगा कणे अभी नदी हत इए दं इसलिये जिषठ समय युधिष्ठर ने अक्लेन 

गाण्डीव की निन्दा को थी, उसी समय गाडोवधनुषप का ननन्दा सु- 
नने पर अपनी सत्यप्रतिज्ञा की रक्षा कश्ने के लिये यदावीर्‌ असेन जब 
निन्दा फरनेव।ले अपने ञयेष् भ्राता यथिष्ठिर्‌ को मारने कै लिये उद्यत 
हुए ये, क्योक्रि उनकी परतिज्ञाथी क ^जो मरुप्य उन ॐ गारडीव कौ 
निन्दा करेमा उनके परम गुर होने पर्‌ भी अज्ञेन उनका शिस्च्डेदन कर 
ढेगे, » गाण्दी की निन्दा सुनते ही सत्यपयण अस्तेन युधिष्ठिर के 
शिर्येदन करने के लिये तत्यर हुए, परन्तु ज्नस्वरूप ब्रह जिनक्ष सखा 
दं उन सखा के विद्यमान रहने पर धम्मसङ्ट मे आवेचार नदी दासंक्रा 
है, भ्रीडृष्ण ने उसी समय इम घम्पसङ्ट की पीमांसा करदी, उन्होने कहा 
ङ अन्न की भरतिह्ारक्षा ओर उसकी उयेष्ठ श्राता दी दस्यारूप महा- 


परपदे रक्षके क्लिये यद्य श्ल की हना क्रि शरुननोंको तंकारसे 
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वात करके अपमान करना दही उनके दिये गव्यु से अधिक है क्योकिः- 
$ ० | ध 
द भराय तमत मन्न 
वै ¢, ञ्‌ = फ 

स्तदा स पे जीवति जीवलोके । 
सं 9. 2 
यद्‌[व्मान्‌ कभ मदन्त, 

ज कक + 

तद जावन्खत इत्युच्यत सः ॥ 

माननाह पुरुष जव मान कौ आष देते है तव बे श्स संसार म जीवित 
माने जाते है ओर जवे वहे अपमान से अपमरानित होते है तब वे जीते 
हुए ही भृत तुल्व कहेजावे ह । अतः-- 

न ० 444. ¢ (~ 
त्वमित्यत्रं भवन्त 1ह बह पाथ ! युधिष्ठिरम्‌) 
4 ते 0 गर्‌ भव्‌ ^. 
त्वाभत्युङ्क। 1ह (नहता गुरुमबात मारत ! ॥ 
क हे श 
सरूलामदमाचा [ह कव इत्याभधापत । 

हे पाथ { पूज्य युवष्ठिरको त्‌" कहर उनसे बात चीत करो, गुरू 
अथ।त्‌ पूज्य पुरुषो को “त्‌” कहने से री उनका मरण होजाता है कयोक्कि 
पूज्य पुरुषा का अपमान हां उनक्रा वध द । इससे दोना ओर से तुम्हारी 
रक्षा दाजायशी । एसे से इजारा षम्पसङ्य क्री मीमा परराणोयेकी 
गई हं जनके जानने से समस्त जीवो का परम कल्याण साधन दोसङ्का 
हे । खर धम्भसङ्टो कौ अवस्था मं विरुद्ध धर्म्मो के समन्वय का गद 

0 
रहस्य नेसा महामारत के आपद्धम्भेपव्षे मे है एसा मौर किसी शाख्में 
नहीं पाया जाता हे। 

(६) पुराणा स नवम शेता भाकन सामाजिक, राजनेतिक ब धा- 
म्पिक ्ाचार्‌ वणनमे रै । पुराण वेदः के अनुकूल रौर स्थति व दर्शनों 
फ अनुकूल तथा उन्के व्पाख्यारूप ह | इस किप पराणो मं वित 
सामाजिकः राजनीतिक ब धम्प्तम्बन्पीय श्ाचारव रीति नीति समी श्रतिः 
स्मृति अर दशन! के अनुकल है | वेदां का गृढ रदस्य, दशनो कास्ट 
स्थिति भरलयतच् अ।र स्मृतेयं का अनुशासन, सभी पुराणों मे सरल 
ओर विस्तृतरूप से वशित है । निग ब्रह्मोपासना, सगण मूर्पिपुना, व्रत, 
दान, तीय-दशेन आहि का मादास्म्य पुराणे मे मधुर भाव से वरत है। 





४१२ भ्रीप्त्या्थविवेक । 
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भूमिदान; नलदान) अन्नदान इत्यादि विषयो मं मनुश्रादि स्मृतियों का 
आदेश भी पुराणो मे उत्तम रीतिते बताया गया है| पुराणोके चरित्रसमूह 
को देखने से स्पष्टज्ञात होता कि धम्मे ओौर सदनष्टान की ओर मन्यो 
का चत्त सदादहालगणादहु्ाथ), जो घम्म करते थे उनकी जयोती थी 
शरोर जो अधम्पं करते थे उनका पतन होता था | अधाभ्मिक अत्याचारः 
वेणु राजा राज्यश्र्ट मौर नरकगामी हुए ये । उनफे पुत्र पृथु धम्मं के साय 
राज्यपालन करने के कारण समसन परथिषी के रथीश्वरहएये ओर पिता 
का उद्धार करक स्वगेधाम कों सिधारे ये| हिरण्यकशिपु, रावण, दुर्योधन 
अदि के अधःपतन के श्र प्रह्वाद्‌ रामचन्द्र व युषिष्टिर आदि फे जयभरी- 
लाभके द्वारा धम्पोषम्प व फल्ाफल स्पएरूप से प्रकट करिया गया है। 
व्रतकथा आर दनधम्पेवणेना अदि केद्वारा मनुष्यो का चित्त दूसरे फे 
कल्याण करने के लिय उत्माहित कियागय। है । तीर्थो का माहात्म्यकीरचन, 
देवताश्रं का दशन श्रौर पणय कार्य्यो के अनष्ठानके द्वारा मन्यो के हदय 
म धम्मेमाव जगाया गया है | स्प्रतियोमे जो धम्मं संपेष से-कषा गया है 
उसीको ही प्राणो मे विस्ताररूप से कदा गया टै । ब्रह्मण आदि चार बण 
का कम्मे-विभाग, राजधम्पवणनः, वाह ब लो राचारपषद्धति, श्राद्ध व भाय 
श्चित्तविधि, ये सवद पराणां कौ मजा मज्ञा मे प्रथित किये गयेहं। 
स्थ(न स्थान पर श्चति व स्प्रृतियो फे वचन ठीरुरेतेकेरेपे दी उद्धत ये 
गये ¦ कहीं मनुते, क याह्तवल्क्य से, कटी पराशर से, चतुराश्रम के 
विधि निषेध उत फरिये गये दे | स्प्रतियो मे दानघम्म श्रेष्ठ णेना गवादे, 
इसलिये पराणो मे लिखा दे किः-- 
दानमेष परा धर्म्मो दानाल्ग्वेमवाप्यते । 
दानान्मुङ्किश्च राज्यञ्च दधानं ततो नरः ॥ 

दान दी श्रेष्ठ म्भ ह, दानसे दी सब कुड मौर सुक्क एवं राज्यमभी लाभ 
द्रा हे । इपलिये दान करना चाहिये । वणे भौर आश्रम का धम्म, जन्म 
शोर कर्म्म से वौ ङी व्यवस्था) प्रकृति के अनुसार चार्‌ षणं शओओौर चार 
ज्र्नम का वशेन, अदहंसा काम क्रोध लोभ स्थाम दया सत्यनिष्ठ आदि 
सरि वरो के सश्ध(रण धम्मे र स पुरुष ब्राह्मण शूद्र आदि का विशेष 
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धम्म, ये पुर्णा फे पतते पत्ते म बताये गये हँ । याज्ञवल्क्यसेदिता मं कन्या 
द प्रिवाहके विषय मनो कु लिखा गया, गर्डपुराणमे भी दीक 
मेसा ही वरन ॐ । अस्रवणं विवाह जो दोषयुक्क हे उसका वणेन स्मृति 
ओर पराणदोना मेही एक्रूपसे किया गया दह । दत्ता कन्याका पुन्‌- 
दनि आदि विषयो की बहत ही निन्दा कग है। गब्मोधान, पुंसवन, 
सीमन्तोन्नयन, जातकस्म, नामकरण आदि संस्कारा की विधि, प्रशंसा 
दौर ये सब संस्कार पटले नियमके साथदोते थे, इन सव विषयों का 
वणेन पुराणो मं भूरि भूरि देखने अना दे। समाजधस्+ के सदृश राज- 
धम्मं कामी वणेन सियागया हे । मतुसंहिता मंस भरहर से नियम 
बद्ध अनुश््रसनप्रणाली ओर करग्रहण शमादि की व्यवस्था तथा च।य्यंदण्ड 
की विपि बताई गई दहे; जिस प्रकार से करि अग्निपुराण अर गरुडपुराण 
मेभ देखनेमें अतीदहे। राञ्यरक्षा ब प्रजापालन आदि के विषय मं 
भी बहुत उपदेश किये मपे ह । धनुर्वा, च्राग्नेयास्चप्रयोग ओर बहुत 
प्रकार की युद्धवि्या के वशेन अग्निपुराण च्रौर देवीपरण मे मिलते दे। 
गरुडपुराण मे उ्योतिर्विधा, ससुद्रिकविध्ा, आयुरविद्रा बर चिरक्षेतस्साप्रकरण 
विस्तृतरूष से वणेन किये गवे हे । पराचीन भारत कौ चित्र-विद्या 
पौर शिल्य कल{ भिन्न भिन्न पराणो मे पण रूप से बताई गरं है । उत्त 
समाज का अदश किप प्रहर का दोना चाहिये, भाचीन काल मं समान- 
बन्धन किस प्रकारका था, राजनीति किप प्र्ठार की थी, रदधम्मे केसे 
चलता था; किंस रीति सरे युद्धादि हुमा करते येः चिकिसा किस 
प्रकार की हुमा करती थी, शिल्प सारित्य काव्य व्याकरण व अलङ्ार- 
शारो मे आय्य-जाति ने कितनी उन्नति की थी, इन सबोका मधुर 
चित्र पराणां मे पृणेतया संच गया (प्रकर श्ियामया) दं । यदी 
पुराणो की पेता हे | 

८ १०) प्राणों की दशम पृणता विचित्र चरित्रवणेन मे र| मतष्य- 
प्रकृति पेसी है फ केवल धम्मं के शष्क उपदेशो से उस प्रकृति पर विशेष 
प्रभवविस्तार नदीं होता हे | पापदग्ध हृदयमर मे शष्ड विज्ञान फा शुष्क 
उपदेश दग्धबालुकावाही शुष्क पवन की नपा भवादहित होकर उसको नौर 
भी शष्के करदेता है, परन्तु जिस हृदय मे पौराणिक चरित्रसमूह के द्वारा 
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फथी पेम की पवित्रधारा, कमी दयाकी पठिजधारा, कभी असोङिक स्वाथ 
त्याग की परित्रधारा) कमी स्षत्यपालने की पदित्रकरा अर कमी धम्मे 
जीवन की पतित्रधाय ने शतस्वी भाीरथी कौ शतधार की न्याह प्रवा 
हित द्येकर उस हयश््ुदर को उद्रेलित करदिया है, वधी हृदयवान्‌ मटुष्य 
जानता दं हहे धम्म जभत्‌ मृ ओर परुप्यत जगत्‌ूयं पुराण क क्या 
साव्वेननीन कल्याश्क्ारिता है । पयण) से चानुच्धंरयं ओर्‌ चतुराश्रष के 
श्रादश पुरूषो का चरित्र विदप्रान हं । पुरारे ये आदश एुरष, आदश 
बानी; आदश ब्रह्मवासै, तदश सती, आदश छि) अदश करम्मी, 
आदश वीर ओर आदश महो फे चश्ति च्रपान ई, घिन यब चस्ति 
पर्‌ पनन करने से विकार्शपीङ्ध सरष्यगख अवश्य है समभ सक्मे कि 
जीवननदी के प्रवाह को नियमित करके क्न अर सनुष्यत्व क अपार 
समुद्र म विलीन करन ॐ लिये ज्ञानाधार वेद ओौर नेतरू्प दशनो नेमी 
जग्नीवो कए उतना कल्याण नदि क्षिया दक्षि जितना केयल प्ररर्णो 
फे पवित्र चरति द्वारा होमया है । आज यदि पुराण न होतेतो 
बरह्यतेन का बद अषव्वे आदशे, निस आदशे के सन्भुल उस महाबल 
पराक्रान्त अहङ्कारी महाराजा विश्वामित्रजी का भी अहङ्कार खे विचरे हो 
गया था ओर्‌ भिस आदे ने उनको राज्य त्याग कराकर बनवारी 
तपस्वी बनादिया था, वह आदशे करदो मिलता ? दरिद्र ब्राह्मण मदि 
वसिष्ठजी के पास से महाराजा विश्वामित्र ने रामधेनु पाने के लिये प्राथना 
की, परन्तु जव उन्दने कामयसु देना स्वीकार नदी किया) तव विश्वामित्र 
जीने अपने सैन्यं को लेकर बलात्कार सउ पेतु का लेजाने के 
लिये यन क्रिया, ब्रह्मतेन से पंकृतवर बद्यधि बधिष्टजी ने बह्यदण्ड 
को यन्त्रपूत करके सामने खडा करदियवः, इधर धिश्वामित्रजी कौ अन्धारा 
षौ ऋतु मे जलधारा की न्यांईं पसिष्टनी के चारों श्रोर चा गई, अस्रो 
कीं भून्भनाद्ट अर सन्या फ़ काललाहदत न एदेम्‌देगन्त का अपूरत कर्‌ 
दिया, ञ्योतिष्पान दिन्य अह्वसपरूर की उषोति से मानो चारों मोर बिजली 
चमकेन लगगई, किन्तु बह्मतिज कर सन्टख, सूय्यं के पभरकाश के सन्धुख 
दीषक कौ नथा, विश्वामित्रजी के समस्तं भीषण अ्रञ्चसमूह्‌ व्यथे हामपेः 
उखी ब्रह्यतेज के गरसिख्प दण्ड ने समस्त अखं आर शसा का निस्तेज 
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कर दिया, निस्से अत्यन्त दुःख ओरक्षोभ के साथ विश्वाणित्रजी को 
कहना पडा किः- 

(प , ङ । ५ # 

धगत क्षत्रधबल ब्रह्मततजा बलबलम्‌ । 

एकेन ब्रह्मदण्डेन सम्धाञ्चाणि हतानि मे ॥ 

प्षनिय बलको धिकार है, ब्रह्मदेज का व्लदी बल रै, एक ब्रह्मदण्ड मे 

परे सब शोको नश्च करदिया । टस प्रार्‌ का वह्वतेज कादश) जो 
कि हमारे प्व परुषो मं विच्यान थः, जिस स्मरण कर्ने पर्‌ आजमी 
निवीप्यं ब्ह्यणा क हृदय म जाश कलत इ, एस बह्यतंज का आदश 
भारत को कहां भिलवा, यदि पुराणनदेति | को षिवरिति छक्रिजो 
ऋषि आजन्म उञ्च्त्ति को अवलम्बन कर्के जगत्‌ को बानधन से षनी 
करने के लिये सदव उदयन रहा करतेयथे, निन्धेने कभी ते कणभक्षश 
करके, कमी एदमान्न अहारकरकफे र कभी वायु पानक्ररकफे, हमारे 
लिये निशेदिन चिन्ता करते करदे हमारी श्राधयास्मिक्‌ उन्नति के लिये 
हञानभण्डार, शक्कियरडार,) विचामरुडार्‌, भाषाभर्डार, श्रो षधिभख्डार अदि 
समस्त भर्डारा से संसार्‌ को भर दिया था, निन भश्डारो को निशिदिन 
प्रज्ञान के कारणं अपव्प्रय कश्नेपरर भी उन्मसे च्रखुपत्रभी कमी नदीं 
होती, चिन्तु कलपतर की न्यां सद्व हमारी वासनाया को पृषं करने 
के लिये प्रस्तत रहते रै, उन सव छषिय। फे श्राल्श्‌ हम ज्लोगा को कष्ठ 
प्राप होते, यदि पराण न हीते । दीवि का वह्‌ यफल खायेरयाग, जिस 
स्वार्भत्याग का उवल्तन्त बछ्ान्त यानव-जगत्‌ के इतिहा मे कल्पान्त 
पर्यन्त उलन्त अप्र से दिखा रहे दधीचि पि का षह अपृततरे जाण- 
त्याज ओर देवदार क क्तिये अपना अह्थिपरदान क्या सामास्य त्याग का 
इृष्टम्त रै ? जगत्‌ मे प्राण सवो दी भिय, पाणकी रक्नाके ज्तियेपुन- 
स्नेहपरायणा माता ओर क्रास्त्यपरायस पिता भी टुष्काल के समय 
क्षधात्ते होकर जिस पुत्र को स्दस्तसे निवन करने पेभौ कुरिठित नदी 
होते, उसी भयतम भाण को परोपकार कं लिय उत्समे करदंने का दष्टान्त 
कह मित्ता यष्टि परनन हते | वे आदश क्षक्नियगण, जिन्द्ानि श्रपनी 
वीरता फे वलसे पृथिवी कोश्रसुराके शूभार से बचाया हे) जिनके अपूव 
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वीरत्व से मोदित होकर इन्द्रपथ्मेन्त भी अपनी राज्यरक्षा के लिये जिनको 
व्ताया करते ये ओर स्वथं बलीवदं ( वाहन ) होकर भारतीय क्षत्रियवीर्‌ 
को अपने कन्पे पर्‌ चदाया था, भारतीय क्षत्रि पवीर अञ्जन को बह क्षत्रिय 
सलभ नितेन्द्ियता; जिस भितेद्धियता के बलसे स्वगे कीयुन्दरी अप्सरा 
भी उनके पास पनी इत्ति से कुण्ठित दोग थीः वह वीरक्षत्रिय युधिष्ठिर 
भो केवल युद्धमे दही स्थिर न्हीयथे किन्तुषम्पेमे भो चिरस्थिर ये, जिन्न 
केवल धम्मरक्षा के लिये अपना समस्त धन, समस्त र।ञ्य र अपनी पत्री 
फोभीहारकर बनव्रासी फतप्रूलमोगी वल्फल्षधारी वनचर होगये थे, एसे 
एेसे धाभ्मिक वीरौ का चरित्र कहां मिलतायदिपुराणन दाति | दसी तरद 
सेभक्तोमे धष व रहाद्‌ हुए ये| वेदव्यासे ज्ञानी श्रारश्युफदेवसे ज्ञानी 
जिन्दोने समस्त जगत्‌ को ज्ञानस्य से आलोकित कर दिया था, ब्रह्मशाप 
से दग्ध शरीर परीक्षित्‌ का निन्दने ज्ञान के प्रतापसे अमृतत पराप्त करा 
दिया था, गहस्थजनक के यह मे रहतेहुए अपृच्र दृष्टान्त स्थापन क्रिया) जिस 
जनक ने घरमे रहकर भी इतना न्नान प्रप्त कियाथा फरमदपिलोगोनेभी 
शिष्य बनकर उनसे ज्ञान प्राप शिया, पेसे रसे अदशेचरित्र पुरषो का ज्ञान 
प्राण ऋ कृपासेदही प्रप्र होता दह । पुनः एराधार मे समेरससमन्वय, 
जहां वीररस की वीरता वहां दी करुणारस का कारुणएय, जहां सरूपता 
का प्रमभाव वहां ही भक्केरस का अपृथ्पे विललास) एकावार में तने रसा 
का समन्वय श्र उसङ द्रारा जगत्‌ मे यादो ब्रह्मचस्यं अर आदश भङ्गि 
के गौरब-स्थापन का हष्टान्त हम लोगो को रुहम मित्ता यदि पुराणन 
होते । परमज्ञानी, परमतपस्वी, परमसंयमी, परमब्रह्मचारी अर परमवीर 
भीष्मदेव, जिन्होने अपने दद्ध पिता के विषय सुखके लिये त्याग का अलो- 
किक आदश जगत्‌ में स्थापन किया, उनके विचित्र चरित्र का विषय पाठ 
करने पर कभी तो हृदय वीरर्ससे पथे होता ३ कभी त्याग की विमल 
शान्ति ्रन्तःकरण को ्चाप्रितं करतीदेग्रोरकमी भक्तिरस से चित्तद्रबीमूत 

कर अर उटरेलित दोकर ददैरितधाय से श्रश्चवारा नयनपथ मे प्रवाहित 

होती दे, पथे सारथी श्रीकृष्ण कौ भतिज्ञा थी क्ति युद्ध मे अन धारण नदी 
कृरूगा प्ररन्तु ममवान्‌ क हृदय मगधान्‌ का दी ह, भगवान्‌ का हृद्य भक्ता 
फे हाथों चिरविक्रीत दैः मानो इसी बात कों ससार म प्रकट करने के लिये 
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ही भक्ताग्रगण्य भीष्पदेव ने भी परतिज्ञाकी फि^“यदि मेँ यथाथेभेक्कहूतो 
पे भगवान्‌ की यह प्रतिज्ञा भङ्ग कराङगा", इतना कहकर करकषेत्र फे युद्ध मं 
शरीकृष्यसखा पाथं क विरुद्ध होकर भीष्मदेव ने कर धनुराकषस करके 
दिव्य बाणशसमृह को अञ्जन के अङ्ग{ पर निक्षेप करना प्रारम्भ किया, आा- 

मर ब्रह्मचारी प्रबल पराक्रान्त महावीर मीष्पदेव के ब्रह्मचय्यं की शङ्िमे 
पूणं शङ्कियुक्त आग्नेय अञ्वमपरूह स्वकीय ज्वालमाला से दिगदिगन्त को 
चमत्कृतकरके अञ्ज्ञेनरे सव्वाङ्गरो क्षत विक्षत श्रोौर दग्ध करने लगे, अञ्ज्रुन 
बाणोँ से व्यथित होकर रथ पर गिरगये, जो सला की रक्षा के लिये मखा 
को पीले रखकर स्वयं सारथीरूप से सामने आकर बैठते थे, उसी सखा को 
मूच्छित देखकर भगवान का भावसमुद्र उद्वेल हाडा, तो उस भीषण प्रवाह 
से प्रवहमान भावसिन्धु की प्रबल धारा के सामने परतिज्ञा का सामान्य बन्धन 
बालुका के निर्सारवन्ध के सदश कथतक रहसक्रा हे, भगवान्‌. अपनी पथ- 
तिङ्गा को द्ोडकर रथचक्र उठाकर भीष्पदेव के प्रति धावमान हुए, भङ्क- 
पधान भीष्मदेव की मनेवाञ्बा उसी समय पणे होगई अर वे अपना धनुष 
वाण उसी समय त्यागकरके भगवान्‌ के चरणां मे निवेदन करने लगे किः- 

एहि एहीति देवेश ! जगन्निवास ', 
नमोऽस्तु ते शाङ्गगद।ऽसिपाणे ! । 
प्रसह्य मां पातय लोकनाथ !, 
रथोत्तमाद्धतशरर्य ! संस्ये ॥ 

हे दीनबन्धो ! भक्गवरसल्त भगवान्‌ युभे ओर युद्धकरने का कोई प्रयो- 
जन नही हे क्योक्रि समस्त ससार का चरम फएलरूप जो श्रीचरणपङ्ज 
हे, उसीने अज मेरी मनोबाज्डा के पणो करने के लिये द्य अपनी प्रतिज्ञा 
पय्येन्त भङ्ग कीरे, मुभो रथचक्र से मारदेवे $्समे मेरा संसारचक्र टट 
जायगा, एत।दृश वीररस आर मधुररस का अ्रपूव्वे सम्मेलन एवं भक्त की 
प्मपएव्ये मषटिमा के विकाश का दृष्टान्त कहां मिलता यदि प्राण न होते। 
हिन्दू सतियो का आदशेचरित्र; जिन चरित्रं के पुण्यवलसे आज भी 
भारत पृथ्वी मे शौषेस्थानीय हे, उन्दी रमणीललामभृता सतियो का 
दृष्न्त ओर उसी दृष्टान्त के द्वारा जगत्‌ को अपृव्वे शिक्षा कैसे होती यदि 
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पुराण न होते । वही आदश सती सीतदेवी जिनङी मधुर चरित्िकथा 
महषिं बाल्मीकिजी ने सहस सदृस्च वषे पय्येन्त कठेर तपस्या करके जो 
वांणाबादन सखा था; उस वाणी को छः राम आर दत्तौ रागिशियों के 
द्वारा देवान गान करने पर भी निसकौ मधर चारित्र गीति कदापि 
समापन नद! हुरं था, पश्चात्‌ अपने तपावन मे क)किल की मधर काकली, 
भ्रमर का मधुर गज्जन व भरकृतिमाता कौ विविध मधर्‌ विललास-गीति के 
द्वारा ह जिस मधुर गुणकथा की समप्ति नदी हर थी, इसलिये महष 
बाल्पौकि ने उन्दीके दही स्तन्यदुग्धपानकारी देनो क्षत्रिय बीरषालको के 
मधुर्‌ कणठ के द्रारा उसी मधर कथा को समस्त दिङ्मण्डल को निनादित 
करके गान कराया था, अयोध्या के षे रामचन््धर आज नही है, महि 
बाल्मीकि आज नदी ह उन बालरों की मधर कणडध्वनि आज सनने मे 
नदीं आती हे, तथापि उसी कणठ की मधरभ्वनि को तरङ्ग तरङ्ग में भरति- 
ध्वनित करके द्रवौम॒त प्रेमरूपिणी सरय तरङ्गिणी जन मधर गणक्थाश्ो 
को आज भ मृदु मन्द्‌ निनाद्‌ से गान करतीहु अ्रनन्दसे वृत्य करतीहं. 
आर कम हृदयनिदेत अपव्े आानन्दपवाह को हृदय मे बद्ध रखने को 
असमथ इ।तीहुर उदल दाकर उसी आनन्द्भवाह को स्वकीय तीयेमेनि- 
वासशाल समस्त जीवा के हृदयक्ष् मे भरदेती हेः उसी सतीललाम- 
भूता सीतदेदी का मधुर चरित्र आज रदा प्राप्न होता यदि प्राणन होते। 
एकारः शाकाकला अशक कानन म निदिन रार्यमाना राघववाञ्डा 
सती सता; दुदान्त राक्तस्त रावण के द्वारा सदसा भीता ्र।र प्रलोभिता 
होकर ५), अपने पवित्र चरित को जिस तरह से पवि रखने को समथं 
हुईं थी, पनः रामचन्द्र ॐ प्रबल भरतापसे समग्र लङ्का दग्ब होकर सीतादेव 
का उद्धार साधन हया, तव भ मय्यदापरूषोत्तम रामचन्द्र ने मय्याद्‌(- 
पालन करने # लिये जव जानकी के अग्निक भाषण परौक्षामे ड्ल 
दिया था, त्र निस जान के सतीत केतन से हौ धक धक्‌ जल्ती 
हु बहि ने भ। चन्दनपडशतलता क भारणफरके सव्वेथा रक्षा चार 
सतीत्व कं अपृन्व गोर रक्षाको्थ), एेसा सतौ का चरित्र कदां मिज्ञता 
यटि प्राणन हाते । अयोध्यानगर कौ पशे लक्ष्मश्व्य( उसं। आदश 


शली को मय्वाद्‌परूषात्तम रापरचन्द्र ने केवत प्रनारञ्जन क ह्‌ लये अन्त 
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वल्ली ( सगमा) हाने परभा एक रजक ( छा) के वाक्यस् जव वन 
मे भेन दिया, जन्मदुःखिनी सीता जिन्दने राजदुहिता आर भगवान्‌ क 
हृदयविल्लासिनी होने पर भी समस्त जीवनं मं पुत्तमाज्र भी सुख कां 
सन्दर मुखच्छवि निरीक्षण नदी की थी, उसी जन्पदुःखिनी सीता कां 
आरातमेमी अतज लक्ष्मण ने कठिनहृदय हकर गम्भीर कानन मं स्याम्‌ करके 
जब सीतादेवी को दुःखमयी त्याग ङी वात्ता जना, तव मानो समस्त 
परकति सीता के दुःखमार्‌ स एण दोकरर रोदन करने सग, मप जलद्‌- 
जाल की घनघोर प्या ने गमनमण्डल को आन्दाद्धिव कर दिया, प्रकृति 
वग अश्रुधारा अविराम वारिधाराकेसरूप से वरसने लगी, व्जका घोरं 
मजेन प्रकृति माता के रोदन-शब्दरूप से भयद्कर शब्द करने लमा, उसी 
अविराम वारिधरा मौर भीषण श्रशनि गजेन कै समय पाषाणहुदय 
लक्ष्मण गन्भ॑वती सीता को गम्भीर दिस्लजन्तुपूणे कानन मेँ जव परित्याग 
करके चले गये, तव काकिनी शृन्यहृदया सीता दुःखिता होकर रोने लगी 
ञरौर भगवान्‌ से भाथेना करने लगी करि हे मधुसूदन ! नारायण ! मेरे 
दुभोग्य के कारण इत जन्म में सुभ जव घनश्याम रामचन्द्र की सेवा करने 
का सोभाग्य प्रष्ठ न हा, परन्तु हे भक्वाञ्डाकल्पतर ! हरि ! जन्पजन्भा- 
न्तरमे यु रामके सदृश पतिप्राष्ठ हो, यही अपके पास्र इस अनाथिनी 
की प्राभना है अौर वह देवर लक्ष्मण इम गम्भीर कानन को भेदकरके 
एकाकी अयोध्या के भरति चलरहा है, अशनि का घोर गल्नेन श्रौर भीषण 
वा{^धाराबरसस्दी दे, हे भगवन्‌ ! हे नारायण { लक्ष्मण को निरापद 
करकः अयोध्या मे पर्हुवा दो; सतीत का यह अपव्ये दशे, रमणीकुल 
क्‌ यह अपव्वे गोरव्‌ का ृष्टान्त कहां मिलता यदि पुराणनदहोते। ओर 
वो वीररमणसी अमिपन्यरहृदयविलासिनी उतच्रा, उनको वरता कं विषय 
मक्या कहं, स्रथीगसख ने म्रिलकरर जव दुभेय व्यूह्‌ को रवनाको थ, 
जिस च्यह को भेदन करन के लिये महावीर अभिमन्युका दी स्मथ्ये था, 
वा अभिमन्यु रणस्मद्र मं श्रलपप्तम्रषण करने क लिये प्रस्तुत हे, उत्तरा 
उने समस्त अङ्गोको वीरशय्या स ससजित कररद्ी हे आर श्रपने 
हृदय कौ बीरता आर मधुरतापएणे वाणोसम्‌ह के द्वारा अभिमन्यु के वौर- 
हदय को बीरतेर कर रही है, मेम की पवित्र वारा क्षत्रियजीवनरूप यज 
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क पवित्र बृहि में आहुति-घत कौ धारारूप वनकर उसी यज्ञामिनि मे भस्मी 
भूत होगई हे, उत्तराका कोमलह्दय वारसुलम पाषाणहृदय मं परिणत 
होगया ई, एतादश वीर-क्षत्रिय ङुलललना का आदशेचरित्र कहां मिलता 
यदि प्राणन हते । इस तरह से कितना कहे, वणेन करते करते लेखनी 
थक जाती है, गान करते करते णठ सद्‌ दोनाता है, हृदय भाव के 
पृणेभार से निस्तन्ध होजाता हं) जिन चरि्रसमूह कं वशेन मे व्यास 
फी दव्य लेखनी भी असमये होगड ह, उन सव चरिघ्ो का अपव्ये वणेन 
पराणां कीदही महिमादे। 

इस प्रकार से पूण भगवान के निश्वा्रूपी पुराणों ने संस्तार का 
प्ननन्त कल्याण क्रिया हे । जिस प्रकार परर्यतोया भागीरथी देवतासा 
हिमालय से एकथारा मे निकलकर अनन्त धारा से भारतवषे का कल्याण 
कर रही ह; उसी प्रक्रार पुख्यभय पणे पुराण भी भगवान्‌ के निश्वासरूपी 
एक धारा से निकलकर अनन्त धारा रौर ्रनन्त पृणता के साथ समस्त 
संसार को ब्रह्मानन्दसमद्रकी रीर से जारहेदे। 





द्वितीय समज्लास का पञ्चम अन्याय ससाप्र इचा । 


य ध वद 


तन्त्रब्चाल्न | 


वेद के सदृश तन्त्रशाक्च भी बहुत दय विस्तत है | तन््रशाघ्लो की विशेषवा 
क, (५ कह = ¢ # (9 
यह दे कि तन्वां मे वेद की संहिता, ब्राह्मण ओर उपनिषद्‌भाग का रहस्य 
ओर स्मृति आदि शासो का विस्तार अधिक मिलतादहै। इसी कारण 


५ 


तन्नं की संख्या सव से अधिक कदी मई रै । तन्नं मेँ कहा है कि-- 
सप्सप्सहसाणि संख्यातानि मनीषिभिः 


इस दिसाव से १४००० चवदह हजार तन्त्र अरन्थों का प्रचलित होना 
समम! जा हं । यद्यपि वेद ॐ अनुसार तन्त्र्रन्थों कामी इस समय 
खद्ांस भौ -नदहीं मिलताः परन्तु त्ष भी त्रनेक तन्त्र ग्रन्थ उपलब्ध दै | 


द्ितीयसपुल्लास्र । ४२१ 


नि पिपिष 


 तन्त्रशास्रो के लक्षण के विषय मे हमारे परम पूज्यपाद्‌ महर्षियां ने शा 

म इस प्रकार वणेन कियाहेकि.- 
सगंश्च प्रतिसगंश्च तन्बनिर्णय एव च। 
देवतानाञ्च संस्थानं तीर्थानाञ्चैष वर्णनम्‌ ॥ 
तथेवाऽऽश्रमधम्मंश्च विग्रसंस्थानमेव च । 
संस्थानं चैव भूतानां यन्त्राणाञ्चैव निणेयः॥ 
उत्पत्निविवधानान्र तरूणां फल्पसंत्नितम्‌ । 
संस्थानं ज्योतिषैव पुराणास्यानमेव च ॥ 
कोषस्य कथनं चैव त्रतानां परिभाषणम्‌ । 
शोचाऽशोचस्य चाऽऽख्यानं नरकाणाञ्च वणेनम्‌ ॥ 
सगुणोपासना दिभ्या पञ्चत विभेदतः । 
चतुष्टयेन भेदेन व्ह्यणो ध्यानधारणे ॥ 
मन््रयागो लयश्चैव राजयोगो दस्तथा ¦ 
उपासनापिधिः सम्यगीश्वरस्य परात्मनः ॥ 
सानां ्ञानभूमीनां शासखोङक्गानां पिशेषतः। 
ज्ञानस्य चाऽधिकारोस्रीरभावतात्पय्यंलक्ष्यतः ॥ 
तन्त्रेषु च पुराणेषु भाषाया्िकिधां सृतिम्‌ । 
वेदस्य च षडङ्ाने उपवेदचतुष्टयम्‌ ॥ 
परततं पितृतचं लोकतं वरानने ! । 
जीवतच्चं ज्ञानतचं कम्मेतखं शुभाऽशभम्‌॥ 
रसायनं रससिद्धि जपसिद्धि तपः परम्‌ । 
देवं रहस्यं शङ्कि निश्शेषदेवपूजिताम्‌ 
हरचक्रस्य चाऽऽख्यानं सीपुसोश्चेव लक्षणम्‌ । 
राजधम्मों दानधर्मो युगधम्मंस्तथेव च ॥ 


४२२ श्रीसत्याथदिवेक्न । 
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व्यवहारः कथ्यते च तथा चाऽ्यातसवशैनम्‌ । 
इत्यादिलक्षणेयेङ्ग तन्वशाश्चं दिटुबुधाः॥ 

सष्टियक्ररण, भरलयथकरण, तन्त्रनिणंय) देदीष्टष्टि क विस्तार, तीथ- 
यणन, ब्रह्म चय्यादि आश्रसधम्म, बाद्धणादि वणेधम्भे, जीव-खुष्टि का 
विस्तार, यन्वनिशेय, देवताश्च की उत्पत्ति, आपषधिरल्प, गरहनक्षनादि- 
संस्थान, प्राणारू्यान कथन, कोप कथन, त्रतवणन, शोचाशौचनिखेय, 
नरकबणणेन, आकाशादि पञ्चतो के अधिकार फे अनसार पञ्च सगणो 
पासन, स्थूल ध्यान सादि मेदस चार प्रकारका ब्रह्मका ध्यान श्रो 
धारणा, मन्धरयोग, इठयोग, लययोग, राजयोग, परमान्मा परमेश्वर की 
सब प्रकार की उपासनाविधि) स्व ददोनशाद्धा कौ सात ज्ञानभूमि का 
रहस्य, अभ्यात्म रादि तीन प्रकार के भावो का लक्ष्य, तन्त्र ओर पुराणो 
की विविध भाषा का रहस्य, वेद के षडङ्ग, च।रो उपवेद, मेततख, पितृत, 
चतद्श लोकतन्छ, जीवत, ज्ञान, शभाश्चभ कम्मेतत, रसायनशास्ञ, 
रसायनसि!द्धे, जपसेद्धि, शरेष्ठतपचि द्धि; देवीनगस्सम्बन्धीय रहस्य, सकल 
देवगणपजित शङ्कि का वेन, हरचक्रकथन, खी परषलक्षणवणेन, राजधम्मे, 
दानघम्मै, यमधम्म, व्यवहाररीति, आत्मा अनासा का निणेय इत्यादि 
विषय निस शान्न म वणेन किया गया दहो उसको तन्व्शाच्च कहते ६। 
अथात्‌ तन्त्रो मे इतने िषयो का वणेन पाया जा सक्ता दं । अरस्तु तन्तरशास 
केसा अपव्ये, सव्वेदितकार, लाकेक आर अलौकिक क्ञान सर पणें आर 
आ््यशास्च का एक प्रधान अङ्गद सो उषरलिखित विषयसच) सेदो 
जानानजासक्राहे। 

तन्वशास्ो य तन्व्रशाश्चो कौ महिमा फे वणेन करने के अभिप्रायसे हमारे 


पक 


परम प्ञ्थपाद भिकालदर्शीं महरिया ने इसी कारण च्रज्ञाकीदे कि 
विष्णवेरिष्रे देवानां हदानासदधिस्तथा । 
नदीनाञ्च यथा मङ्गा पवेतानां हिमालयः ॥ 
द्मश्वल्थस्सव्वेबरक्षाणां राज्ञामिन्द्रो यथा वरः। 
देवीद्काञ् यथा दुग वणानां बरह्मणो यथा ॥ 


न \ 
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तथा समस्तशाखाणां तन्वरशास्रमदत्तमम्‌। 
सवकामदं पुरयं तन्त्रं वै वेदसम्मतम्‌।॥ 


मत्स्यसूङ्क मे लेख हं ऊ, जिसयरकार्‌ देवतागण मे विष्ण, हदसथ्‌ 

समुद्रः नदियो मे गङ्गा, पवेतो मे हिमालय, इक्चसमूह २ अश्वत्थ, राजानां में 
इन्दर देवया १ दुगा आर वणेचतुष्टय से ब्राह्मण श्रेष्ठ देः उसीपभकार, सवं 
शाखो मं तन्तशास् सर्वोपरि परधानदहे । शघ्लामं जो इस परार से तन्त्र 
शास्र की महिमा प्रकाशित की ह, उतफी सत्यता का प्रमाण जेज्ञासरश्नो 
को निरपक्षबुदधि दाय इस शाख के ्रंथसमूहके पाठ करनेसे ही मिल- 
सक्ता हं यदि च ्रनेक तन्त्र्या में एसे तिषयमभी भाप होते है करि जिन 
के देखने से जिङ्गाद्ो को प्रथम दष्टे यह शाख रुचिकर होसङ्का षैः 
परन्तु यदि वे नियमितरूप से, भ्रष्ठ तन्तरग्रन्थो को ्रपनी निरपेक्षबुद्धि 
एवं सत्य अनुसंधान-ढतति द्वारा अष्रलोकन कगे तोते स्वतः ही स्वीकार 
करने लगेगे कि वास्तव मे तन्त्रशाख्चसमूह बहत दी जीदरहितक्षारी है । 
प्रर जिस प्रकार इनकी प्रशेया शस्तम पाई जाती दहे, ये शद्ध उसी भ 
कार से करिसीसमय भारतवरषे मे सनातनधस्मे की रक्षा कै अथं पने पृण 
स्वरूप मे प्रफटथे) टसमे मन्देद्‌ नदी | 

विभिन्न तन्त्र प्रणेता के विचास् द्वारा तन्ताको तीन भामो म विभङ्ग 
करसङके दे; यथा, श्रीस्दाशिवोक्त तन्त्र, पाव॑तीकथित तन्त्र एवं ऋषिगण 
प्रणीत तन्त्ग्रथ | ये निगम आगम शओ्रौर्‌ आआपतन्तर कहते हे । तन्त्रो के इन 
प्रणेता के नाप द्वारा ही उनकी महिमा प्रकाशित होसक्गीहै। को को 
पाश्चाच्य वि्याभिमानी इस प्रकार की शंकरा किया करते हे फि, तन्त्रसमह 
प्राचीन अष प्रय नर्द ह; एवं अपने इस सिद्धान्त ॐ पोषण मे तन््रोक्घ 
भाषाकी सरलता काप्रपाणदिया करते दहं । परन्त भाषा की सरलता 
अथवा गभौरता से पूत्राङ्क काकौ सिद्धि कदापि नदी होसक्णी, क्योकि 
्रषेग्रन्था प एसा देखन मेञख्ातादहं करि एकदी आ्ाचाय्येने कटे प्रकार की 
भाषा लिखी हं । श्रीभगवान्‌ महिं वेदव्यास कौ वेदान्त सूत्रोक् भाषामे, 
उनक्रो महाभारत क भाषामं अर उनकी श्रीपरद्धामवत की भाषा में करि- 
तना अन्त्र भतत हाता है; भ्रीमहाभारतः तथा श्रीमद्धागवत की भाषां 
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इतना अन्तर हे करि निसक्रे कारण से परायः सभी पणि्डितगण विमोहित 
होने लगते ह ओर यह अनुमान करने लगते दे किइन दोनो भ्र्थो 
भिन्न भिन्न श्राचाय्ये हे। नाना भकार के जीवो के कल्याणार्थं नाना अधि 
कारके ग्रंथोंमे कर प्रकारकी भाषा क्रा प्रयोग करना कद श्रसंभव 
वा युङ्किविरुद् नदी हे । इस कारण सरल भाषा के विचार से पवो शंका 
स्थायिनी नद्यं हो सङ्गी । कोई कोई महाशय तन्त्र के आचाय्यां की सत्यता 
के विषयमे भी सन्देह किया करते रे श्ौर कहा करते हे कि शिवादि 
इश्वर द्वारा तन्त्रो का भकाश होना केसे संभव हे? क्यावे देवता रूपधाः- 
रण करके तन्त्रग्रथ लखन का परकर हुए थे ! इत्यादि शकारे के उत्तर 
मे कहा जासक्तादै क्रि जितत प्रकार परमात्मा द्वारा बेदकथन संभ होसक्ता 
हे; उसीपभकार उनके श्रंशरूप शिषभावद्रारा तन्वो का होना भी सेभव ३ । 
अपोरुषेय, अनादि, अध्रान्त ओौर ज्ञानञ्योतिःपूणो वेदसमूह जिस मकार 
जगदीश्वर परमात्मा की इच्ासे ऋवा्यो के रूपय ऋषिगण द्वारा 
प्रकाशित हुए थे, उसीप्रकार भीसदाशिव की इन्दा से उनके भक्त सिद्ध 
पुनिगण द्वारा तन्त्रग्र॑थो का भी प्रकाश होना पृणेरूपेण युङ्गियुक्ग है । 
वेद्‌ाक्घ रहस्य समने मे कलियुग मे अतिकरटिनता दोना सम्भव होने 
के कारण तन्त ग्रन्थ मरकाशित हुए ह ेसा वणेन तन्त्रो मे पाया जाता है। 
वेदोक्त कम्भकार्ड, उपासनाकाण्ड ओर ज्ञानकाण्ड, तीनो का इस भकार 
से विस्तारित किवरणतन्त्रोमे पाया जातादहे कि जिसको देखकर ज्ञानी 
पुरुषगण चौक उठते है । कही कहीं बेद्‌ के बाह्मणभाग के अध्याय के 
द्रध्याय का रूपान्तर तन्नो मे देखने मे अता रै । कम्पकाण्ड का विस्तार 
इतना आधिक हे श्रौर क्रियापद्धति इतनी सरतत करदी गई हे करि इस समय 
वेदिक कम्परकार्ड के स्थान पर बहुधा! तान्त्रिक क्रियापद्धति ही भारतवष 
मं देख पडती हे । निगण बह्योपासना ओर उपनिषदूकथित शआात्मरहस्य 
के साथ दही साथ सगुण पश्चोपासना क्रा वणेन श्रौर उनकी उपासना की 
पद्धति तन्त्रो मँ इस प्रकार से विस्ताररूप से पाई जाती हैक पेसा अन्य 
किसी शक्ल म नदी पाया जाता । विष्णुयामल, बृदन्नार्दीय, हरिरहस्य 
मादि तन्त्रा मं विष्णुपासना का विवरण, रुद्रयामल, सिद्धदिगम्बर, शिव- 


२ 


िंल्सं आदि तन्त्रा मे शिबोपासना का विस्तृत रहस्य, गणपतिसूक्क, 


१ 
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गणेश विमर्शिनी, सिद्धेश्वरतन्त्र आदि मे गणपति उपासना का रहस्य, 
बृहत्पाराशरीय, आदित्ययामल, सप्तशिखी श्रादि तन्त्र मे सूर्य्योपासना की 
विस्तृत पद्धति श्रौर शक्गियामल, देीतरिलास, कुलनाधिका च्रादि तन्वं मै 
शङ्के उपासना का विस्तृत विवरण देखने से पतीत होता हे कफि सगुण 
पञ्चोपासना का विस्तारित रहस्य प्रधानरूप से तन्त्रो मे ही पायाजाता है; 
र तन्त्र ग्रन्थ वैष्णव गाणपत्य शुक्त सोय्यं ओर रोव इन सव उपासक 
सम्प्रदायो के लिये परम हितकर हे । अवतार-उपासना, ऋषि देवता पित- 
उपासना अर निकृष्ट शङ्केरूपी मृत परतादि कौ उपाप्तना, सव्रका वशेन ति- 
स्तारित रूप से तन्त्रशासखो मे पाया जाता है । स्थलघ्यान-सान्य मन्त्रयोग 
फे सोलह अङ्क का विस्तारित विवरण तन््रशाश्चो मे जेसा मिलता है उस 
प्रकार अनन्य शालो मे नदी मिलतः । ज्योतिभ्यानस।ध्य हवयोम क सात 
ङ्का का विस्तारित विवरण अनेफ़ तन्त्रो म मिलता दहे । विन्दध्यान-साध्य 
लथयोग के विस्तारेत विवरण के ज्िये इस समय तन्तरग्रन्थ ही एकमा 
्वलम्बनीय है। आर्‌ राजयाग का वणेन भी अन्तिम सिद्धान्तरूप से 
प्रायः सव बड बडे तन्त्रामेषायाजातादहै। 

देवौ जगत्‌ सम्बन्धाीय वणन, देवदेवियो के मद्‌, देवलोको का वणीन, 
पत्यक लोक ऋ। यागनी आदि शङ्कया करा वणेन, मन्वदारा दैवी सिद्धि 
प्राप्चि का वणन, तपादि द्वारा सिद्धिं का वणेन ओर उपासना का 
विस्तारित क्रियासिद्धांश जिस प्रकार तन्त्रो मे पाया जाना है वैसा अन्य 
्रन्थां मं प्रायः नही मिलता । नरकवशणेन, स्वगैवणेन, पितृलोकवणन, 
मेतलोक्वणेन) जीव की आतिवादिक गति का वणन अनेक तन्तग्रन्धो 
म अमति विस्ताररूप से पाया जाता हे । ब्राह्मणादि-वणंधमीकथन, परुष- 
धस्मकथन, नाराधम्मकथन्‌, स्रीपरीप्ना, पुरुषपरीक्षा, बह्यचस्यै, शृहस्थ, 
वानमस्थ र्‌ संन्यासधम्मकथन) नाना व्रतकथा मौर वतस्राधनभणाली, 
शच रार सदाचारघम्मवणंन, छषटितछवणेन, दानधम्भवणीन, रान- 
घम्मेवणन, अनेक व्यावहारिक नीति का वर्णन, ये तनत्रग्रन्थो मे अति वि 
स्तारसरूप से पाये जाति है । 

ज्ञानकाण्ड का भी तन्त्रशाल्च भारुडार दी ३ । दश्षनशाद्लो फे अनेक 
रहस्य व स ज्ञानभूमियो के अनुसार सप्र दशंनों का स्तार जि प्रकार 
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तन्त्रं मे मिलता र वेसा स्थृति एराणाहि मे नीं मिलता | वे्यकशास 
लिये तो तन्तशाद्च प्रधान अयव्रजलम्बन ही रं | शस्चिकिरसा, भेषञ्यचि- 
शित्ता च्रौर रसचिकित्सा, इन तीना म से रसयिता का प्रधान 
भाणएडार तन्त्र ही है । वनौषधि आदि द्वारा चिकित्सा का वणन भी तन्त्र 
शाघ्लोमं कमनी है| बनोषथिके द्वारा अति सुगम रीति पर चिकित्सा 
करने कीजो एक शैली अबधूत चिकरिर्पा नामसे साधु्ो मे प्रचलित रै 
वह तन्बाक्र दीं | धातु शरोर उपधातु को सहायतूस अनेक षधि 
बनाने की अति सरल रीति निस भकार तन्त्रामे वणित है वसी रीति 
बरे्यशास के सिद्धान्त ग्रन्थो मे नही पाईं नाती । सिद्धगुरिका आदि रस- 
सिद्धे मौर नाना रसायनविया का पता तन्ोमे दी लगता रै । अनेक 
तन्रम्रस्थ गणित उयोतिष) फलित ज्योतिष श्रौर्‌ सङ्खीतवि्ा के रहस्यं खे 
पूणे दं । कल्पसूत्रो का क्रियसिदधांश जिस भकार तन्त्रं मे मिलता ई 
वैसा अन्य क्रिसी शास्र मे नरी मित्ता । अन्यान्य पदाथविद्या श्रादि के 
भी अनेक विषय तन्त्रा मं मिलते ह । 

त्रिगुण भेद से प्रति के पहचानने कौ रौति, करैगुण का गूढ रहस्य व 
्रान्नतिक राज्य का अन्वय व्यतिरेक द्रा परिशीलन अनेक तन्त्र ग्रन्थों 
म्र ्रति विस्तारश्प से पाया जातादहे। पुराण आदि शाख के समभने 
फे अथे उसकी समाधिभाषा, लाकिकमाषपा ओर पर्कीयभाषा का किव 
रण श्र शाक्त अध्यात्म रहस्य, अभिदेव रदस्य ओर्‌ अधिभूत रहस्य, 
तन्त्री के अनेक स्थान मं पये जाते हं ओर शङ्केरहस्यवणेन का तो तन्व 
पूणं भार्डार ही हे । यह संसार शङ्कि का दी विलास हे) इस विषय को 
तो प्राचीन आर्‌ आधुनेक परिडतगण सव एकवाक्य दाकरदही स्वीकार 
करते हे परन्तु शक्गित्ख का विस्तार जिस भकार तन्वरशाश्नौ महे रेसा 
अन्य शा म नदीं पागा जाना । स्थूल सूम कारण त्रो तुरीय इन चार 
अवस्थानां म महाशक्गि का समानरूप से दशन पूज्यपाद महर्षयो ने जिस 
भकाः क्रिया हे) वेसा इस जगत्‌ मेन ह्राद ओरन होमा | स्थावर 
जङ्कमास्मक इस स्थूल जगत्‌ मे नो कुड परिणाम ओर नो कु सृष्टि स्थिति 
ख्य कम काय्परं हेरहादेसो सव उत श्रचागङ्ि प्मायाका दी काय्यं 
धः आकाशादि पचतो में व्यापक सौदामिनी ८ इलेक्रीसिदी ) आदि 
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शक्गियो को पदाथेबादी परिडतगण चाहे जडशङ्किरूप से ही वणेन कट 
द्मौर चाद वे छपनी उत्तम्‌ प्रतिभाद्रारा उत्त शङ्कि का अपने प्रबन्धाधीन 
लाकर उसङ़ दवारा अनेक प्रकार की काय्यंसिद्धि कर सकं परन्तु हमारे 
द्रापे सिद्धान्त के अनुसार यह निश्चितदीं € कि इष परकर ख स्थूल 
आकाशादि पश्चमतो मे स्पष्टरूपसे प्रकाश दोनेवाली जड शुक्ति के मूलम 
उस चेतनमयी महाशक्े का पहातुशासन विद्यमान है इसके कारणव 
निज्गान पह प्त अध्यायो मे बहुत कद कहे गये है । जिस प्रकार मतुभ्य 
के स्थत शरीर के नख केश आटि अङ्ग शरीर से अलग करदेनेपरमीवे 
शरीरके अंश ही समभे जासङ्गे है, उनका शरीर के साथ सम्बन्ध रदने ओर 
न रहने का फलाफल यचपि स्पष्ठरूष से प्रतीत नदीं होता, साधारणसरूप 
से चेतनवान्‌ शरीरके वे अङ्ग होनेपर भी जडवत्‌ ही भर्तीत दते ष, परन्तु 
शरीर के साथ विद्यभान रहते समय उनमे हयास्र इद्धि क्षय आदे चतन्य 
लक्षण स्पष्रूप से दिखाई देतेहै; उषी भरकरार अन्तदेष्ट रखनेवाले ज्ञनिगश 
ऊपर लिखित जडशक्े को भी चेतनवेत्‌ ही मानेंगे । इसका दुस्तरा परमाण 
यह रै किशरीरस्थ केश नख आदिक का सम्बन्ध शरीर के साथ रहते 
समय शरीर के रोगम्रस्त ओर नैरोग्य होने की अवस्थाके साथ उनकी 
वस्था-पस्वित्तन का भ सम्बन्ध दिता पडता हे) उक्ती भकार आकाशादि 
स्थूल प्श्चतससो मे व्यापक स्थूल सोदामिनीशक्गि कौ गति ओओौर स्थिति का 
समथ समय पर पता नदी चलता जगत्‌ का व्यापक सदामनाशाङ्ग ( इते- 
कैटीसिटी ) सिस समय मन्द्‌ आर कसा समय तात्र हाजाता हं आर करस 
सपय उसकी शङ्गिकाक्षयिकलोपमी पभतीत हनि लगता हं, यहु सव परि 
णापर पदाथद्ठिव्रा ( सायन्स ) क परिडतों ने भली भांति अनुभव किया हे। 
इससे भी यही सिद्धदोतारं कि स्थूल सौदामिनी के मूल मे कोई ओर 
सूक्ष्म शङ व्रि्यमान द जो इस स्थूल शङ्क को नियामिका हे । विशेषतः 
यह तो सिद्ध ही नदी हीसक्राकि यह स्थूल सोदाभिनीशङ्कि स्थूल होने पर 
भी इसा स्वस्पक्यादे। आर्‌ यह भी मनुप्यवुद्धि से सव्वेथा अतीत दे 
के इस स्थूल जड़मयी कराय्यरूपिणी सादाभिनीशक्रि का कारण क्य दे? 
दोक्क दाशेनिक ज्ञान के अनुसार स्थूल सूक्ष्म कारण ओर तुरीय इन चार 
छ्मवस्थाश्चो मी शङ्कि का पूणैरूप से सम्बन्ध रहने के कारण उङ्क विज्ञान 
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के सिद्धान्त से ईस भकार की शुक्रिय अनादि अनन्त चिन्भयी ब्रह्मशङ्गि के 
स्थूलं परिणाम हे । पिण्ड या ब्रह्माण्ड फ स्थूल शरीर मे इस प्रकार की स्थूल 
शंक्केया क द्रारा एवं पिण्ड आर ब्रह्माण्ड के सूक्ष्म शुरीररूपी सुक्ष्म जगत्‌ 
मरे जीव-शरीरस्य प्राणशङ्कि ओर ब्रह्माणडस्थित मदाप्ाण-शङ्के के द्ररा उस 
मन्वरेन्यापक चिन्मयी महाशाक्गे का परिचय मिलता हे । पृञ्यपाद मरहषियों 
ने यह स्पष्टरूप से सिदध करके दिखाया है कि सृक्म शरीर की प्राणशाङ्गि क 

व्रिकार उत्पन्न दाने पर उसकी गति अर्‌ स्थितिमे फेर पडजाने से जीव- 
शरीर रग्रस्त ह।जाता ह; आर्‌ उसी प्रकार महापाणम असमता उत्पन्न 
होनेपर पृथिवी म अ्रतिदृष्टि अनाष्टष्टि महापागे आदिक केश उत्पन्न होते द । 
इसा प्रकार ध कारणरूप स वही महाशक्ति कारण जगत्‌ मे उत्पत्ति {स्थिति 
र लय का कारण हुश्रा करती ह । जीव-जगत्‌ का खष्टि परवाह, जीव 
का उद्धिज्ादे योनि से क्रमशः मर्ुष्ययोनि मं परहुचाना, इस प्रादतिक भ- 
वाह की सरक्षा, धम्मे के दारा मनुष्य को क्रमशः मुक्िमामि मे श्रग्रसर 
करना, साधक मे ञ्पने यथायोग्य साधनके अनुसार ज्ञानो्नति दोना ओर 
अन्तमं सच्चिदानन्द भावत्रय क सहायता से स्वस्वरूप कां उपलन्धि क 
राना, यह सव उस चेतन्यमयी कारणरूपिणी महाशङ्गे की दृपाका 
फल हे । उसी प्रकार सम्टे जगत्‌ म ष्ट स्थिति लयकेक्रमक सुरक्षा 
करना मी उन्दीह्ा काय्यं ई। सव्वेशुक्िमयी महामाया का चतुथं अथात्‌ 
तुरीय भाव मनुष्य कौ वाखी आर मन से अगोचर हें । पञ्यपाद्‌ महषैयो 
ने एेखा वणन क्रिया है किः- 


ब्रह्मशक्रयोरभेदो ऽहंममे तिवत्‌ । 
श्रौर मेरी शङ्गे, इस प्रकार फे विचार करनेसे जैसे यभ ओौर 


५2 
् 


मेरी शुक्ति मे अभिन्नता सिद्धं द्भोती है उसी प्रकार ब्रह्म ओर ब्रह्मश॒ङ्गि 


बेदामाया म अभेद है, वे तच्छृक्गस्वरूपिणी सचिदानन्दमयी हं । षिष्णु- 
घुखश्छः मं कमं हं रिः 


सृ एष क्षोभको ब्ह्यन्‌ ' क्षोभ्यश्च पुरुषोत्तमः । 
स सं्कैवविकाशाभ्यां प्रधार्मत्वेऽपि च स्पितः॥ 


कै 
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थाोनलोतितनाितो न्तन 


केचित्तां तप इत्याहुस्तमः केचिजडं परे । 
तानं मायप्रधानञ्च प्रकृति शङ्गिमप्यजाम्‌ ॥ 
सावाएतस्य संद्रष्टः शङ्गः सदसदास्मका। 


माया नाम यरहामाग ' ययंद म्मम विश्रुः॥ 

वही परषोत्तम भगवान्‌ प्षोभ्य आर कोभक उभयरूप से प्रतिभात होते 
हे एवै सङोच श्र विकाश केद्वारा ब्रह्म श्रौर तन्छङ्किस्वरूपिणी यशृति 
वा प्रधान उभयरूप से तिच्मान रहते है । यह्‌ प्रकृति कदी इन्डारूप से, 
कहीं मायारूपसे एवं फी शङ्किरूप से वणोन कीगई हे । यह शुङ्गि सद- 
सदास्मिका रै एवं चेतन्यरूप भगवान्‌ इसके द्वारा ही समस्त विश्व की 
सृष्टि किया करते है| तात्पय्यं यह हे कि बरह्म ओर ब्रह्मशक्ति महामायामे 
मेद कल भी नहीं षे, जिस प्रकार अग्निम अगि की द्‌।हिकाशृङ्कि निहित 
रहती है; उसी भकार ब्रह्य में ब्रह्मशङ्गि निरिति रहती ह। निस प्रकार 
, अग्निसे अग्निकी दाहिकाशङ्गि अलग नदी दासङ्की; उरसं प्रकार ब्रह्मञ्चोर 
बरह्मशक्गि का मेद असम्भव ह| महाशक्रि की यही अस्था उनकी 
तरीय दशा हे । सुतरां पृञयेकरायेत वि्नान से यह सिद्ध हु्रा क चनयीं 
महाशक्ति क स्थलश्वस्था, सृक्ष्मश्चवस्था; कारणञ्वस्था आर तुरीय- 
द्मवस्था, ये चारो स्वतन्त्र अवस्था होन पर मी उन्दी चिन्मयी ब्रह्मश॒क्तेकी 
अवस्था के भद से जगत्‌ के सव अङ्गोमे यावतुशक्गि का विकाश ह्या करता 
2 । क्या सत्यलोक आदि उडलोक्, क्या इन्द्रादि देवगण श्मरक्याये 
स्थावर जङ्गमात्मक स्थूल जगत्‌, सदी उन अद्वितीय अनादि अनन्त सचि- 
दानन्दमयी महाशङ्ञि क ही मभाव अनशासन थोर सह्ययतासे दी स्थित 
हे । चौर उन्दीकी सत्तासे ये सव सत्तावान्‌ है । सकल देवपूनित इनी 
महाशङ्कि का विस्तारित विवरण जिस प्रकार तन्त्रशास्रं मं पाया जाता 
३, रसा शौर कही नही पाया जाता | 

तन््रशाच् के विरुद्ध वहुधा दो त्राति सुनने मे आती ह | प्रथम तो तन्र- 
शादो मे धम्भेशाद्च के परिरुद्ध खान पानादि कौ विधि बामाचारनामक 
तनत्ोक्न आचार मँ पाई जाती है ओंर द्वितीय, तन्त्रशाच्चं मे मारण 
वशीकरण आदि तामापेक सिद्धिरयो का पाया जाना रै । परन्तु धीरता कै 
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साथ निरपेक्षब्रद्धि द्वारा विचार करने से यदी सिद्ध ह्येगा कि“ तन्बशब्ों 
मं इतनी सव बडी बडी वातो के साथ एसे निच्न अयिकार का वरीन 
रहने से तन्त्र की महिमा श्रोर उसका गौरव अधिक ही पाया जातारै "| 
जिस शास मंव्डेसे बड पिषय च्ौरदोटे सेद्धोटे विषय सभी पाये 
जायं उस शाल कौ मटिमा अधिक दी होनी चाहिये | प्रिशेषतः वामाचार 
के विषय मे तन्त्रशाल् ही क्या कहते हे सो नीचे लिगाजाता दै - 





९\ (~ (५, 


चारखिविधःप्रोक्रः साधकानां मनीषिभिः 
दिग्यदकिणवामाश्वाऽधिकाराः सप्र कीिताः॥ 
सपाऽधिकारा विदुषः साधकस्य मता इमे । 
दीक्षा ततो मदहादीक्षा पुरश्चरणमेव च ॥ 

ततो महापुरश्चग्याऽमिषक्ृस्तदनन्तरम्‌ । 

षष्ठो महाऽभिषेकश्च तद्धाबोऽन्तिम ईरितः ॥ 
साधकोऽनेन लभते मोक्ष नाऽस्तीह संशयः। 
एषां सप्ताऽधिकाराणां नामानि विविधानि वे॥ 
तन्त्राऽऽदिशासे काथतान्याचारस्याऽनसारतः। 
परस्परं विप्रतीपावाचारौ वामदक्षिणो ॥ 
दयोरमिन्नलक्ष्यतेऽप्येकः प्रबृत्तिनिषितः। 
निवृत्तिनिष्टो ह्यपरः प्रवृत्तिं निसर्गजा ॥ 
महाफला निन्रत्तिस्तु विन्नेण वेदवादिभिः। 
अतो द्यपासनायां पे आचारो द्विविधो मतः॥ 
उपासनाल्तभावा वे िविधाश्चापि शुद्धयः । 
आचारः परिचीयन्ते प्रोक्गमेतन्मनीषिभिः॥ 
स्ाऽऽ्वारभेदा विद्या गुरुदेवोपदेशतः। 


द्वितीयसपुल्लास । ४२१ 
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निवृत्तिमागपथिका रता यत्र निखगेतः॥ 
दिषव्याऽभ्वारः स भवति यस्तृतायतया मतः। 

ढौ बामदक्षिणाऽऽ्वाये पिरुदधो हि परस्परम्‌ ॥ 
दिव्याऽऽ्वारो नो विरुदः सवेजीवहितप्रदः। 
पामः प्रवृत्तिषरको दक्षिणस्त निवत्तिगः॥ 
दिष्याचार्‌ उभास्पां वे परः श्रेयस्करो मतः। 
द्विपिधस्त भवव्येष वामदक्षिएमेदतः॥ 

अचारः श्रिपूजायां सवेतन्तानुसारतः। 
शङ्किप्ाधान्यतश्चास्मिञ्छक्किपूजाविधो चलाम्‌ ॥ 
साधनानां सुविस्तारः क्रियते तच्वदशिभिः। 
अधिकारोऽ पूजायां दविषिषो दश्यते तथा ॥ 
तन्त्रेषु बहुविस्तारः शङ्किपूजा विधेरभूत्‌ । 
दक्षेणाऽऽचारतो योऽयं विपरीतो भवेदिह ॥ 
वामाऽऽचारः स विन्ञयस्तन्त्रशाखविशारदैः। 
जने सछप्रधने त दिग्याऽऽ्चारः प्रशस्यते ॥ 
पश्व(ऽऽ्चारो रजोमुरूये वामाऽऽ्चारस्व तामसे । 
वामाऽऽचारश्च योऽपं वे वीराऽऽचारः स कथ्यते ॥ 
लोककस्याणमिच्यथं निर्णीतो ऽपौ कलो युगे । 
स्वा सां प्रकृतिमाश्रित्य जीवाः परवशाः कलो ॥ 
वामाऽऽचारमनुष्टाय लप्स्यन्ते श॒ भमव्ययम्‌ । 

एवं प्रवृत्तिकर्यैषु निवर्तलंक्ष्यतावशात्‌ ॥ 

नूनं प्रवृत्तिचेष्टसु घोरास्वपि च साधकः । 
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प्रभवत्साधत सादधमात्सनश्चान्नात सद्‌ा ॥ 
# शर, क, ध (५ 
वामाऽऽ्चाररदस्यं बे द्यतन्मुनिसमाहतम्‌ । 
[ + १ 

वामाऽऽच(रक्रियामुख्यं लतासाधनवर्णनम्‌ ॥ 

(~ (^ + ४ 0, १ ०. 

विहितं तन्वरमर्मननेः प्रायशः शङ्गथपासने। 

ऋ म व वै 

अन्येषु सम्दायेषु युग्मोपासनवणना ॥ 

(+ (>, | (> ५ {^ 

विहिता यत्र तत्रैव क्रियेयमुपवर्णिता । 

५। ० वेन क उ अ 
यध वच्पापिन्ना दाक्षपाऽऽचार उस्पत ॥ 
क थ्‌ 1 ८ (1. 
तभाऽज्वार्‌ तथा चार नदाः प्रक्ा ह ता7न्रफः। 
क, ५ भ ८ __ & (> ति 
तामाऽज्चारजधकराः स्मः सप्र वं पारकाात्तताः। 
न == (~ = 
प्राप्यन्त सधकस्त [ह गुरुद्वपावशात्‌ ॥ 
साधकं के अथं त्रिविध आचारवणन आचार्य्यो ने किया है| यथाः- 
दिव्य, दक्षिण ओमौर वाम | साधक के अधिकार सात कहे मये है । यथाः- 
दीक्षा, महादीक्षा, पुरश्चरण, महापुरश्चरण, अभिपेक, महाभिष अर 
तद्धाव | इन अधिकारोके द्वारा सपक पुक्गिपद्‌ को उपलन्ध कर सङ्गा 
है, इसमे संदेह नदी । साध के इन सात अधिकारो के नाप तन्ादि- 
= = (~ ^, र * ५ । ५५ 
शाख्रोमे दिव्य, दक्षिण ओर वाम आचारो के अनुसार बहु मार ॐ है 
जो स्वस्व संपरदायो मे व्यवहृत होते हें । वाम ओर दक्षिण एक दूसरे 
से विरुद्ध दै । दोनो का लक्ष्य निषटातिप्ूलक होनेपर भी एक प्रब्र्तिपर 
शौर दूसरा निषत्तिपर हे । मदुष्यो मे पत्ति स्वाभाविकी है, किन्त 
नि्ृत्ति महाफल देनेवाली है इस कारण उपासनामे भी दोनो आचासे 
का वणन देखने मे आता हे । आचार उपासना के अ्न्तभीवों का परिचा- 
यक श्रर त्रिविध शद्धिपिचायक दै, एेसा विद्रननो ने कहादै। स्स 
आचार के भेद श्रीगुरुपुख से नान लेने योग्य ह । निस आचार मे निरत्ति 
मागे के पूषोधिकरारिगण स्वभावतः रत होने है एेसा दिव्याचारवोदैनो 
ूर्वोक दोनों आव्रारो से तृतीय हे। ब्राप ओर्‌ दक्षिण दोनों चार पर 
( न+ (= ५ क, (क +९। १ 

स्पर विरुद्ध हैः परन्तु दिव्याचार दोनो से अविरुद्ध योर स्भनीवहितकर 
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ह । वाम आचार प्रहृत्तिपर ओर दक्षिण निदरत्तिपर ह एवं दिव्याचार परद्र्ति 
तथा निष्ठत्नि दोनों से अतीत हे ओर यह द्द्ातीत होने से परमानन्दपद 
माना गयादहे । शक्किकी उपासना मे समस्त तन्रशाख के अनुसार बह 
आचार वामाचार ओर दक्षिणाचार इनदोमे्दोसेदो प्रकारकादहोताहै। 
इस शक्ति की उपास्नामं शक्ते की प्रधानता होने से तखदशियों नेसा- 
धनौ का बहु विस्तार कियाद एवं अधिक्रार भीदो रक्खे दै) तन्त्रो पे 
शङ्के-उपासनाविषि का बहुत विस्तार हे । तन्नशासज्ञ ऋषियों ने दक्षि. 
णाचारसे जो षिपरीतदहो उसे वामाचार काहे । साधक के सान्तिक 
होनेपर दिव्याचार कल्याणकारक होता है यौर राजसिक साधक के जियें 
पश्वाचार हितकारक ३ एवं तामसिक साधक वामाचार का अयिकारी 
है । वामाचारकोदी वीराचार भी कहते है । यहं कलिय॒ग मे लोककस्या- 
शाथे निर्णीत दृश्रा हे | कलियुग मे अपनी अपनी प्रकृति के वश जीवगण 
इस अन्वारके द्वारा श्रक्षय कन्याणसाधन कर सर्वगे । इस प्रकार प्रति 
की क्रियाश्च मे निटत्ति क लक्ष्य रक्ने े कारण घोर प्रहन्ति क चेष्टां 
मे मी साधक आतमोन्नति करता हृश्रा सिद्धि प्राप्त करसक्गा द । पनिर्थो 
से आदत यदी बामाचार का रहस्य हे | प्रायः तन्तं मे शङ्कि उपासना मं 
ही वामाचारक्रिया-पधान लतासाधन का वर्णन है| परन्तु वैष्णव आदि 
चार संपद्य मे जदा युगल उपासना की विधि ३, पेसे संभदायोँमे भी 
इस क्रिया का वणेन किसी किसी तन्त्र मेँ मिलता ह । दक्षिणाचार म जिस 
प्रकार दो भेद टं उसी पकार वामाचार र आट मेद तान्विकों से माने गये 
हे। इस आचारम साधक के सात अधिकार माने गमे दै सो क्रथशः उन्नति 
करता इञा साधक श्रीगरुदेव की कृपा से प्राप्न करता दे । वामाचार के 
इन्दी सात अधिकारोके नाम दीक्षा महादीक्षा आदि रूप म पहले कहं 
गये हे । अरनु तन्तोक् पूतरफथित वणन से ही वामाचार का यथाथ स्वरूप 
प्रकाशित हु्ा । इसके द्वारा तन्ब्रशाख्चो म सन्देहकारी सजनां का 
सन्देह श्रपने ्रपही दुर होजायगा | इस विषय में अव अ्रधिक सिद्धान्त 
निणेय करने कौ आवश्यकता नही हे ¡ अव दृसरा सन्देह निराकरण 
करने कफे लिये पूञ्यपाद्‌ महिगण ने किसप्रकार से सिद्धान्त निणंय किया 
देसो बिचार द्रारा देखने योग्य हे 


४३४ श्रीखस्या्थविवेक । 
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मज्गिमागे के प्रधान आआचाय्ये मज्ञाग्रगणय यदहिं शाश््डिल्यजी ने अपने 
सृतघ्रामक्हादेक्षि- 


सव्प्चेते फिमिति चेवं वुद्धयानन्त्यात्‌ | 


का १५ + रै, ? 


सव खोड देने पर फिर सिद्धि की क्या आवश्यकता हुश्रा करती हं 
द्मावश्यकता अवश्य दै, क्योकि वद्धि बहत पक्र की होती हे । तापय्ये 
यह टै कियदि जिक्गासुगण के हृदयम यह शृङ्काउटे रि जीवको तो 
सदा य॒क्गि-उपायक्रा ही चिन्तन करना उचित दहे, मङ्कि ही उनके लिये श्रेय 
हे, तो पुनः एश्वर्य का वणेन स्या क्रिया जाता ह { साधक मेक्गण 
पेश्वथ्यं लेकर क्या करेमे ? इनके उत्तर म पदं सूत्रकार कह रहेहैङ्गि 
जीव अनन्त रै, इस कारण जीवो की पदि मति कामी ठिकाना नही; 
सरी जीव स्क क अभित्ताषो डी होतेह । जां साधक पएेश्वय्ये क 
भिखारी हो उक्तङ अथे एेरवर्म्यो का दाना भी आवश्यक है, क्योकि जब 
साधक अपनी कामना अरतसार सिद्धयो कोभ्राप्र कर लेगा; तबही 
वह श्मगेको बह सङ्गा; काना रते जीव एक्का अपरकारीदहेदही 
नदीं सक्ता इस कारण मव्यवत्ती साधे के हिनाये श्रौर भावेनाकारियों 
की प्राथेना पशोकरणाथे उन पर ठृषावशच हां आचाय्येगख ने अपने प्रन्थों 
मे सिद्धिं का वणेन कियाद । इसी सिद्धान्त एर स्थित रदक्नर्‌ पराचीन 
आचास्येगणख ने पायः दी अपने साधनपम्बन्धीय अ्नन्थसमरह मं नाना 
सिद्धि तथा सिद्धयो की पराचि का राशल व्येन किया प। हठयोग फे 
्रन्थसमह, लययोग के ग्रन्थस्पृह) सन्त्रयोग > प्रन्थसमूह आर उपासना 
काणड के ग्रन्थसपूह सं परायः ही ईन सिद्धियांका वशेन पाया जाता द| 
विशेषतः सखव परकर के साधनमागा के आदि प्रिज्ञनरूप ^“ योगदशन ” 
मे इन सिद्धियो का बणेन वहत ही िस्तृररूप न किया गया हं | वैदिक- 
धम्म-सप्राज म जितने प्रकार के सा यनघ्स्पदाय प्रकरे दईं उन सबाशी दी 
एकमात्र भित्ति योगिराज पहि पतञ्ञलिकृूत योगदशेन ह; जो कोष 
सम्भदाय ज्ञानोन्नति यथवा मक्किपद कौ इच्छा से किसी परार का साधन 
कृरता दहो बह अवश्य इस अश्रान्त मोर्‌ खाव्वेमोप विज्ञान के अनुसार 
ही होगा | उस दशंनशाख् के पठन करने से स्वतः ही प्रमाणित होता हँ 
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कि पृञ्यपादं महषि पतञ्जलि भी सिद्धिवणेन एवं सिद्धि विस्तार के बि 
शष पक्षपाती ये; इसी कार्ण योगिरज मह।षज। ने अपन यागद्सन म 
५ व्रिभ॒तिपव्वाप्याय ” नाम स एक्‌ स्वतन्त्र अध्याय हो प्रणयन दया ह। 
शाखद्रारा एषं पाचन महधिगस मे निद्धान्त द्रया सद्धिया का पुष्टे का 
प्रपाण इससे अधिक श्रर क्या दहो सक्ता ६ । सेद्धसम्‌ह द्वारा भ्रात 
राज्य पर साधक का अपिङार छ हुश्या करता ३; ईस कारण सायक्का 
जबतक भक्ति राज्य से प्म्बन्य हं तवतफ़ निःस्वाथेरूपेण उप्तका सम्बन् 


~ 


सिद्धयो से अवश्य रहना सम्मतं ह | यथा यगिद्दनम्‌, 


८ ते समाधावर्पसगां ्यत्थानें {सिद्धयः ˆ 


िद्धियो समाधिदश्ा मे ह्यनिजनक होने पर भी व्युत्थानं या लाक्रिक 
दशा मे, प्त्तिपरायण पतष्पो कौ सचि व विश्वापत धममागे मे वाने कं 
लिये हितकर ६ । गुणमेद से यदिच सिद्धिया मे इटाई बड़ाई हुमा करतां 
दै; गणमेद से यदिच साषक्रगण सिद्धि कौ अशि द्वारा निःस्वाथपरायण 
द्रथवा पोर स्वाथेपरायण इथ्ा करते है; गुणभेद सं यदिच निःस्वे कम्पं 
राग साधक्गण क्रमशः उन्नतदशा ङी भाषि एवं स्वायं कम्मह्मारा 
क्रमशः अधोगति की प्राप्ति किया करते ह; तत्रच साक्क फे साथ सिद्धिया 
का सम्बन्ध अवश्यदी रहना सम्पव दह) इसमे सन्देह नही । ओर पहली 
दशा मे अथात्‌ निन्नभ्रेणी कौ दशामे तो बालक को मिष्टान्न के लोभ 
से ्रषरशिक्षादेने की न्यर्‌ क्षद्र सिद्धियो कालोभ बहुत दी हितकर हं 
इसमे सन्दह नदी । तन्त्रो मे निकृष्ट य।र उल्छृएट दान! प्रकार कौ सिद्धियां 
का वणन दै रौर सावक् गणभेदसे तीन प्रकार कफं हुश्या करत हं, जिन 
मरे से सासिर साधककोतां सिद्धि क इच्छा नदा रहती) राजासिक्र 
साधक को उत्छरष्ट सिद्धियो की इन्छा रहती ह ओर तामसिक साधक 
सदा निष सिद्धिणो के किये पश्र रहा करते ह । इसी कारण से राज- 
सिक एवं तामसि साधको की कामनापूतिं के अथे श्र साधनमागे मं 
चमत्कार दिखाकर उनको अग्र्र रने के अथ जीवां पर अतिदूया करं 


तन्नशाल्ो ने सिद्धि का भकाश सिया है| इक्त कारण यह माननाद्यी 
पड़ेगा कि यदिच साधनमागं मे सिद्धिर्यो दुःखदायी होती दै परन्तु उन 


# 
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सिद्धियां की पूणे ्ावश्यकता भी रहने से तन्त्रशाखो में इस प्रकार से 
सिद्धियां का वणेन किसी प्रकार सेभी निन्दनीय नही होसक्ना 

तन्त्रशाल्र सब्बेलोकहितकारी हे देसा वचन तन्त्रो मे भायः मिलता है| 
तन्तं का प्रकाश कल्िमलदुषितचित्त कलिकाल के जीवो के लिये विशेष- 
स्पसेदहुश्राहे। ग्रतः फल्िकाल् के परभावसे निन साधकों की वासना 
निक्न भरणी कौ ओर मन्द दहेवनो साधक भोगलोलुप है उनके अथे 
उक्र प्रकार का थ्आाचार आर उक्त पकार कौ क्षुद्र सिद्धयो उनको लोभ 
दिखाकर उपाप्तनामागे म अग्रसर करने के लिये सब्वेथा हितकारी है 
सन्दह नदी । फलतः निरयपेन्न विचारद्रारा यह निणेय हु्ा कि तन्त्रशास् 
म सच्वेलोकहितकरर अनेक उपयोगी ओर आध्यासिक उन्नतिक्रारी विषयों 
फे साथ यदि रेसे निन्न कोटिक रिषयभीदैतो उससे च दृषण नदी है; 
भरस्युत उनके द्वारा तन्त्रशाच्चो की सञ्ेजीवहितकारिता श्र पृणता सिद्ध 
हाती हं वेद पृणेदेइसलियेवेदंमेभी जेष साचिक, राजसिङव ताम 
सक्र साधको के उपक्रार के यथे ज्ञानयज्ञ, पशयज्ग ओर श्येनयज्न का वणेन 
हं, जिनको ्रधिफारातुसार अनष्ठान करने से ञ्पक्रार न होकर उपक्रार 
हीहातादहं(जेसाकिवेद्‌ के अध्याय मे कहा गया हं ) उसीप्रकार तन्त्र 
फे अन्तगेत तामसिक साधनों के गिषयमे मी समभना चादहिये। आन 
कल बहुत लोग जो उनपर हसी उडाया करते र इसके दो कारण रै। 
प्रथमतः श्रधिकारभेद्‌ के रहस्य कोमल जाने सेदही ये सव बाते खराष 
लगती हे । स्मरण रहना चाहिये भि संसारम कोद वस्पु खराब या की 
वस्तु अच्छी नहीं है । अच्छी वरी अपने ्रपने अधिक्रार के श्ननुसार दी 
हृ करती ह । एफ वस्तु जौ क्रिमौ मदुष्य फे लिये अच्छी हे बही दूसरे 
के लिये बसी दोमङ्गीहं | तन््रफे खर्र साधन साखिक व राजसिक 
मनुष्यो के लिये खराव ब परतनके कारण हो सक्ते है परन्तु महातामसिक 
यथेच्छ म्य मांस मेथनञ्मादि सेवन करमेव्राले मनुष्यों क लिये उन सष 
खराब वस्तुं के स(थ धमेमावयुक्क सायन मिल्लाकृर उन वस्तुनो का दी 
व्यवहार करना अनगेत व्यवहार से कड अच्छा अवश्य हे । निससे धीरे 
धीरे घभपाव ब्र वे सव बरी श्रादतं चुट सङ्गी दं । यदी इसक्रा प्रथम 
सस्य है ! दविकीकतः तन्वरश्ञाख के रहस्य नोर अधिकार ङे न जाननेसे 
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अराज कल बहुत लोगो फे लिये तान्तिक साधन ध्म के ्ाडमे पाप करने 
का एक ‹ जरिय। ` बन गाहे योग्य गुर के प्रन होने से अधिकार 
की परीक्षाभी नदी होती मौर इमका फल यह दो रहाहे कि बहुतसे 
पापी वर्होगी लोग कपटसाधकफ बनकर सकल परार ॐ पाप कर रहे ह 
ओर शाल्च का प्रमाण देकर दू्षरे कोभी पोखादे रदे दे । दष्टान्तरूप से 
योलीमागे को समभ सक्रदे। इस प्रकार अन्याय स्वेथा निन्द्नीयदहं। 
इसमे तन्त का कोई दोष नदी दे) दोष उन कपटचारी पापियोकाहीहे। 
रतः इसके लिये तन्त्र का खण्डन न होकर उन पापियो का दमन होना 
चाहिये । तब दही देश का यथाथं कल्याण होगा । तन्त्र के तामसिक सा- 
धनोँकेद्रराजो कष्ट कदी श्ुक्किः तीथगमन' आदि उन्नत फलो ३ विषय 
म तान्त्रिक भ्रमाण मिलते द उनमें से बहुत से वचन तो उच्ुह्ल तामसिक 
लोगो को उनके अधिकारानुसार साधन मे प्रृत्ति देने के लिये “परोचक्र' 
वाक्यै रौर बहूुतसे गुक्किराञ्य मे उन्नत होने के विषयमे" क्रमोन्नति 
सूचक वाक्य हे । अतः इन वचनो से भी किसीको श्रम मे नदी पडना चाद्िये। 
मे सव रहस्य बहुत ही सृक्ष्मन्चोरगृढहे। बात इतनी दीह फि निस पभरकार 
पुराण की भाषां काज्ञन न रहनेसे ओर सव महापुराण) सव पुराण 
शरोर सव उपधुराणकोनप्दूनेसे पुराणो के मतभेदों ओर रहस्यांका 
पता नदी चलता; उसौप्रकार सव उपासना के तन्त्र यथाक्रम पाठनक्ररने 
से तन्त्रो के सम्बन्ध कौ सब शृङ्कापं दर नदीं दोसक्णी) यह स्थिर सिद्धान्त है। 
वेद्‌, स्मृति, पुराण ओर्‌ तन्त्र, इन चार्‌ प्रकार कै अध्यास्मग्रन्थो के 
साथ सत्ययुग, ेतायुग, द्रापरयुग ज्र कलियुग कं यथाक्रम सम्बन्ध, 
चारो युगो के मनष्यो का अधिकारनिणेय च्रौर तन्त्रशास्रोक्क आचार का 
श्मधिकारिनिणय आदि विषय तन्त्र-शिरोमणि महानिव्वांण मे शिवपार्वती 
संवाद से किस प्रकार वणेन क्रिया गया है सो नीचे जिता जाता रै। 
श्रीाद्योवाच । 
¢ ऋ, € ¢ (< $ 

भगवच्‌ . सम्ब॑भूतश ¦ सम्वेधम्भविदावर ! । 

छ ववता भगवता सब्वारन्तयामना परा । 

प्रकाशिताश्चतुर्वेदा सव्वधरम्पोपबरंहिताः। 
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वणां ऽऽश्रमाऽऽदिनियमा यत्र चेव प्रतिषठिताः॥ 
तदक्रयोगय्नाऽभ्येः कमंभि्थैवि मानवाः! 
देवान्‌ पितच्‌ प्रीणयन्तः पुरयशीलाः कृते युगे ॥ 
सखाध्यायध्यानतपसा दयादानेजितन्दरियाः। 
महाबला महावीय्यो महासत्यपरक्रमाः॥ 
देवाऽऽयतनगा म्या; देवकल्पा टृटत्रताः। 
सत्यधमेपराः सर्वे साधवः सत्यवादिनः ॥ 
राजानः सत्यमक्राः भ्रजापालनतत्यराः। 
मातृषत्परयापित्त पुत्रवत्परसुमुषु ॥ 
लोष्टवत्परवित्तेषु पश्यन्तो मानवास्तदा । 
असन्सधम्मनिरताः सद। सन्मागंवत्तिनिः॥ 

न मिथ्याभाषिणः ऊेचिन्न प्रमादरताः कचित्‌ । 
न चोरान परद्रोहकारद्ा न दुराशयाः ॥ 

ने मत्सरा नाऽतिरुषा नाऽतिलब्धा न कासकाः। 
सदन्तःकरणाः सर्वँ सवेदा5नन्दमानसाः ॥ 
भरमयः सवैसस्याऽव्वाः पजंन्याः कालवविंश. । 
गावोऽपि दुगधपन्नः पादपाः फलशसिनः॥ 
नाऽकालमलयुस्तत्राऽऽसीन दुमिक्षं न बा रुजः। 
हृष्टाः पटाः सदाऽऽरोग्यास्तेजोरूयगछाऽन्विताः ॥ 
धियो न व्यभि बारिश्यः पतिभङ्गिपरायसाः | 
ब्राह्मणाः क्षिया वेश्याः शूद्राः सखाऽऽचारवर्तिनः॥ 
खैः व्वेधर्म्ेयजन्तस्ते निस्तारयदवीं गताः। 
करते ग्यतीते त्रतायां शट पम्पेव्यतिक्रमम्‌ ॥ 


पगे जज भम तक केम पणे 
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वेदोक्गकम्मभिमत्या न शक्रा स्वेषटसाधने । 
वहुङेशकरं कम्म वेदिकं भूरिमाधनम्‌॥ 
क्तु न योग्या मनुजाश्वन्दाव्यादुलमानमाः। 
त्यष्टु कततुं न चा.ऽ्हेनिति सदा कातरयचेतसः॥ 
पेदाथयुक्रशाश्चाणि स्छतिरूपाणि भतल । 
तदा सं प्रकरीकृत्य तपःस्वध्यायदुबलास्‌ ॥ 
लोकानतारयत्पापादुःखशोकाऽऽपयप्रदात्‌ । 
स्वां विना कोऽस्ति जीयानां घोरससारसागरे ॥ 
भत्ता पाता समुद्धनौ पितृवसियशृसभुः। 
ततोऽपि दापरे प्रमि स्मरत्यक्रसकृतोर्मिते ॥ 
धम्मऽदंलोषे मनुजे आआधिव्याधिसतमाङले । 
संहिताश्चपदेशेन तथेषोद्धारिता नराः॥ 
श्रायाते पापिनि कलो सवेधम्भेविलोपिनि । 
दुराचारे दुषपरपञ्च द्ष्टकम्मप्रवत्तकरे ॥ 
न वेदाः प्रभवस्तत्र स्खर्तीनां स्मरणं कृतः। 
ननेतिदापयुक्रानां नानमार्भप्रदर्शिनाम्‌ ॥ 
बहुलानां पुराणानां विनाशो मविता विभो !। 
तदा लोका भविष्यन्ति घम्मेकम्मबरिखाः ॥ 
छृद्कला मदोन्पत्ताः पापकम्मेरताः सदा । 
कामुका लोलपाः कूरा निष्टरा दमुखाः शगः ॥ 
सखसप(5ऽऽ्युमेन्दमतयो रोगशोकसमाढुलाः। 
निःश्रीका निबेला नीचा नीचाऽऽचारपरायणाः ॥ 
नीचसंसगेनिरताः परवित्ताभपदारकाः। 
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वृति किया करते थे । उस सत्ययुग मे मनुष्यगण स्वाध्याय, ध्यान, 
तपस्या, दया ओर दानादि धम्भेकारयो द्वारा जितेन्द्रिय हश्रा करतेये। वे 
महावलशाकली) महावीयेवान्‌ ओर अत्यन्त सत्यपरायण होते ये | वे धम्मे 
पर एसे द्टय ङि शुक्गि रम्बने परर एं अत्यन्त शङ्गिथक्क होने परमभी 
साधु आर सत्यवादी होत ये । उस युग फे राजागण सत्यसकल्पी ओओौर 
परजापालनतत्पर हुश्रा करतेये; वे परसिया को मातृवत्‌ रौर प्रजाश्रो 
को पुत्रवत्‌ समभा करते थे उस समय के मानवगण प्राये धन को 
लोष्टवत्‌ समभने थे ओर अपने स्यधम्म मे सदा सवेदा लिप रहकर 
सन्मागानुगामी हश्च करते ये । उस रेष्ठ युग मे कोई पुरुष भी मिथ्यावादी 
नही होता था; सी कालम भ्रमाद्‌ से भी कोई चौय्यंृ्तिधारी, जीव- 
दुःवदायी अथवा परञ्वीगामी नदी दु्ा करते थे । उस समय पुरुषगण 
मात्सय्येयक्त, अतिक्रोधी, श्चनिलोभी अथवा कामुक देख नही पडते ये, 
संपृणे मनुष्यगण सदा आनन्द मे मग्न रहा करते थे । उस उत्तम काल मे 
भूमि सस्यशालिनी, मेघसमृह यथाकालम वषेणकारी, गोसमूह बहु दुग्ध- 
वतीं ओर दक्षसमृह प्रचर फलवान्‌ ह्या करते ये । उस्र समयमे किसी 
जीव की भी अकालमृत्यु नदी होती थी, रोग अथवा दुभिक्ष का नाम- 
मात्र नदी था | पम्रजासपूह हृष्ट, पुष, वलवान्‌, तेज, रूप ओर सद्गुणसंपन्न 
हा करते ये। सियो मे व्यभिचार का नाममात्र नदी थाञ्चौर वे 
सदा ही पतिभक्केपरायणा हश्च करती थी । उस उत्तम सस्ययुग मे बराह्मणश, 
त्रिय, वेश्य श्रोर शूद्रगण ्रपने स्वे स्व आचारो के अनलगामी होकर निज 
निज वणमयोदा के अनुसार धम्मेसाधन करते हए परम कल्याण को पराप्त 
हुश्रा करते ये । जब सत्ययुग वीत चक्रा तो धम्मे मे व्यतिक्रम होने लगा। 
एवे तव मानवगण वेद्‌ क्र सव कर्म्म के ठीक ठीक अनुष्टान करने मं अस- 
थं होने लगे तव भ्रूरि साधनयुक्त वैदिक कम्मं मे बहुत केश देखकर 
उन कम्प से मन को फेरने लगे, परन्तु वेदिक कम्मं के त्याग से पाप होने 
के भयवशात्‌ कम्पं का एक्वारदहीत्यागन कर सके, भर्युत वे उन 
केटिन कम्पे के सम्पादन करने मेँ असमथ होकर सदा ही कातरचित्त 
रहा करतेथे। हे नाथ { उसी समय तुमने वेदाथयुक्ग स्प्ृतिशास्चो का 
प्रचार टस पृथ्वी पर शिया था । उन शरेष्ठ शाख्रसम्‌ह द्वारा तुमने दुःख, 
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शोक, रोगपरद पापसे जीवोकी रक्षा की थी । त्रेतयुग क मनुष्यां 
वेदो तपस्या ओौर स्वाभ्यायमे श्रघ्मथे होने के कारण स्म्रतिशास्रोङ्ग 
कम्पकारस्‌ ने उनकी भक्ती भाति रताख्मी थी, एवं उस सपय के जीवों 

1 उद्धार किया था। इस ययानक्र संसारसमुद्र म दुस्हार्‌ आनिरिक्त जीव 
समहां शकता, रघ्षाकता, उद्वारकत्ता ओर षिता की नाइ पिचकारी 
प्रयु यर कौन ह? तदनन्तर द्रापर्युम क उत्पात्ति मे जीवां ने स्शृति- 
शादोङ्क स्दरतियो का त्याग कर द्विया; धम्माद्धमाव संपको प्राप्यो 
गथा; तव यतुप्यगण मनसि क्रश आर शारीरिक व्याधिषो से आङ्ञु- 
लायित स्येगवे । तव तु्टरे द्वारा ह्मी महि व्याप्त आदि रूप से संहिता 
समोर पराण अदे शाखद्ररा सपर क जावा इ उद्धार हु्ाभथा। 
तत्पश्चात्‌ पापरूषी, स्वधम्मविलोपकारो, दुराचार दुष्कञ्मे-विस्तारकारी 
निष कलियुग का आगमन होगा । तव वेदसमृह्‌ की ्रशेता जीवो 
फे चित परन रहेगी; स्थरि शाद्धसपह्‌ के शरण भा परसुष्वगरसन रा 
सगे एवं नाना टतिहासष्णे सत्पथप्रदशेनकारी पुराखशाख मी काय्ये- 
कासे न दोसकेगे | दे प्रभो ! इस प्रकार पर्स अदे शाकला कृ लाप दाने 
पर मनष्यगण जब धस्पे दम्धविदुख द्वन लगमे आर पम्पषृहूला को 
तोडकर पद य उन्पत्त, पापकम्मे म रत्‌ यारामः अरतिल्लव्थक; निदेय, 
निष्ठुर, अतिदुभोपी, शठ, अति असपायुविशिष्ट मन्दबुद्धि, रोग शोक 
मे आद्कल, श्रीहरी, बलीन, नीच आचारपरायण, नौचसग मे रत, 
परवित्तापहारक, अतिनीच, परनिन्दापगयण, परद्रोहकारी आदि दोषों 
स यङ्ग दानि तमम, परक्षादरय म उन किया शक्षन रह्मा अरि 
वे सदा अपतत्‌ कम्म सरने मे निभेय रदगे ्रार सदा निधन, मलिन 
दीन ओर चिररोमी दहेषेगे । -विप्र्ठपूह जव सध्यावन्दनादिरहित होकर 
शद्रश्माचारपरायण, नीच जाति) के याजक, पहालोमौ, महादुषटेत्त, पाप 
कारी, मिथ्यावादी, एल, पहअयिपानी, दुष्टः शास्चकथायिक्रयकारी, 
कन्याविक्रयकारी, संस्कारविदहीन शरोर तपस्या व्रतपराइयुख होने लगे । 
वै जवां क चित्त पर भ्रम डालने के निमित्त दिख्ाबर मे अतिपजा- 
प्राय्ण चरन्तु अन्तर्‌ म अतिपोर पापाचरण करनेवाले, अपने को ष- 


रिङ्त करके माननेवाले, शाखां मे श्रद्धादन यर इश्वर मे भङ्गि्टीन 
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होने लगेमे। कलि के ब्राह्यणगणख अशुद्ध तामसिक भोजन करनेवाले, 
नीचाचारपरायण, श्रते ही पेट भरनेवाक्त, शङौ कथे सेवा करनेवाले, श्र 
अन्नमोजी ओर श्रह्ली म सम्भोग कीं दृच्छा करनेगाले होने लगंगे। 
इहलोर मे पन की इच्छासि च्रपने च्चियो तक को नीच जाति पं समषेण 
करसर्ेगे | इनमे बराह्मण का चिह्न केवल यञ्घसूतरसात्र रहेगा, इन ब्राह्मणो 
के पान भोननका कोः नियम नही रहेगा अर्‌ ये यथेच्छाचारी दयवेगे। 
ये ब्रष्टकल्लोदधवगख तव सबद ३ेद्‌ अर वम्यशद्लाकौ निन्दा ओर सा- 
धथ से द्रोह किया करे | उन सन मे सत्यसंकल्प अथवा तद्रा का 
उदयमात्र नही ह्योषा | इषी कार्ण जीवो ॐ कल्याणाय आपने उनके 
मोगप्ताधन श्रौ प॒ङ्किपस्राधन, एकाधार म टन दोनो भकार के साधन के 
लिये बेद ओर शा के अरकल तन्वरशाख्ध का रणयन्‌ कियाद । 

पन्ये फथित तन्वरशद्ख ङ्ग वचन के द्वारा दी यह सिद्ध दता है किक्से 
यग के कैसे अधिकारियो के लिये तन्तरक्क पिशेष बिशेष साधनपद्धति 
दौर विशेष विशेष आचार, विशेष विशोष तन्तरश्रन्थो मे वशेन किये गये 
हे । तन्त्रशान्च फे भ्रन्थ सक्षम विचार द्रा सात भाग पे विभक्त दोसक्ते हे। 
यथा-ज्ञानकाणएडपधान नन्व, क्म॑काण्डपधान दन्त्र, वेष्णव-उपासनाप्रधान 
तन्व, सूथ्भै-उपासनमभधान ठन्त्र, शक्कि-उयासनापर्रान तन्त्र, गणपति-उपा 
सनामधान तन्त्र ओर शियोपासनाथवान तन्त्र । इनम से शृक्गि-उपासना- 
प्रधान तन्त्रो की सख्या कड अपिक द आर्‌ उर्मि विशेष विशेष आचार 
प्रर विशेष शोष सापन ऊ रेषे दे कि जिनङे प्रिषय मं पेषे लोग 
कठ शङ्ा करसङ्ञे र कि जन्हाने सव भकार के तन्वरशाक् को नदी पाग 
करेया हे । फलतः कलिका के अथे तन्त्रशद्चा कौ उपएकारिता के विषय 
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मता कराकर सन्द हा नदा दता चाहम । 
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द्वितय समज्ञा का पष्ठ श्रध्याव क्षमापन हुश्रा। 
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उधवदट्‌ | 

जिस प्रकार श्रीभगवान्‌ क॑ छृपासे नीर को अलौकिक सहायता देने 
के श्रथ महर्बिगण के योगयुङ्क अन्तःकरण मे अपौरुपेय वेदो का आविभौव 
हुश्रा है उसी परार जीवो की लौक्षिक सहायता के अथं महषियो ने अनेक 
पदायथवरिच्यासम्बन्धीय, शिल्पसम्बन्धीय ओर कलासम्बन्धीय अनेक 
शाखो का प्रणयन फियाथा, वे शास्र चारभामोामें विभङृदे ओर बे 
उपवेद काते ६ । यथा- 

्ायु्धैदो धुरवेदो गान्ध्बेश्चेति ते अयः। 
स्थापत्यवेदमपरमुपवेदश्चतुविधः॥ 

अ यु्वद्‌, घलुर्वेद, गान्धवेवेद ओर स्थापत्यत्रेद्‌ । निप्र पकार लौकिक 
पुरषायेय॒ङ्क योगः साधनयुक्ग उपासना ओर वैदिककम्मे परम्परारूप स ग्रलौ- 
किक युक्गिषद की प्रापि मे सहायक होते है, जिस प्रकार यावत्‌ लौकिक 
प्रर पारलौकिक अभ्यदय परम्परारूप से निःश्रेयसपाि फे सहायक होते 
है, जिस प्रकार धम्मे श्रथ ओर्‌ कामये तीनों परम्परारूप से अन्तिम फल 
मोक्ष की प्रा्निमेंहेतु हेते ह ओर निष पकार किसी जीव की लौकिक 
उन्नति उसकी आनयास्मिफ उत्रति का उवाय होता है; उसी प्रकार ये उप- 
बदसमूह मनुष्य क| क्रपान्नापके सहायक हं आर्‌ क्रमाज्नाते क परस्परारूप 
से सहायक होने के कारण ये पौरुषेय होने पर भी उपवेद कष्टते दै । 

( सआायुवद्‌ ) 

सकल प्रकार फे सावन के लियं शरीर मुख्य कारण हे । शरीर स्वस्थ 
प्नौर सबल पिना रहे मनुष्य न रेदृल(क्रिक उन्नति कर सक्ता हे ओर 
पारलौकिक उन्नति कर सक्त है । इस कारण शारीरिक मङ्गल का सहायक 
चिकित्साशासररूपी आयुरवेद्‌ सबसे प्रथम माना गया हं । आ्यनाति 
्युर्द मे खष्टविज्ञान; शारीरिकविज्ञान, धातुचिज्गान, रोगोत्पत्तिविज्ञान, 
रोगपरीक्षाषिज्ञानः काष्टदिकचिकरिरसाविज्ञान, रसायनचिकित्साषिज्ञान, 
अख्लचिकित्साविज्गन आदि अनेक वैज्ञानिक रहस्या का वणन हे ! ्रार्स्य- 
शरे दे सव शाकख्च अश्रयन्त वेङ्ानिक भित्ति पर स्थित ह| आजकल 
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की परिचिमीय उन्नत जातियोकी जो पदाथेविद्याएं दैवं सव क्रमशः 
परीक्षा द्वारा निर्णत हुं हे; अथात्‌ साधारण मनुष्य-वुद्धि के प्रयोग 
द्रारया क्रमशः परीक्षा करतेहुए वे दिव्पं भरट हर्‌ हं । परन्तु पराचीन- 
काल मे पदाथेक्ा ( जिसका आजकल के यवेद्रान्‌ सायन्स कहते दं) के 
सम्बन्ध मे नो कु उन्नति हृदं थी उसके धकाशक योगिराज महषिगण 
थे । इस कारण उत्त सपय कौ आवश्यकता के लिये उन्होने जो कुद 
अपनी योगयक्ग बद्धिसेदेखा था सा सब अचन्तहीदलाथा। उस स- 
पय की पदाथविचया दाशेनिक मिद्धान्तोसे मी सिद्ध थी । उदाहृरणस्थल 
पर समभा सक्ते कफि जिस भकार ष्टे के स्वाभाविक सप्त भद दशेनसिद्ध 
हे; यथा-सप्न उलोक) सप्र अधोलोक) सप्र व्याहति, सश्च रङ्ग, सप्तस्वर, 
सप्र ज्ञानममि इत्यादि; उसीपरार आयर्वद के अनुसार शरीरम भीसप्त 
धातु माने गये हे । द्वितीयतः जिसभकार सष त्रिगुणात्मक होनेके कारण 
घृष्टि के सब विभाग त्रिगणात्मकर हे) सथा--त्रिविध ज्ञान, भरिविध कम्मे) 
त्रिविध भाव, अिविध अधिकार इत्यादि; उसीभरक्ार आयुरवेदशाक्ल ने बात, 
पित्त, कफ) इन तीनो पर शारीरिकविङ्गान स्थित क्रिया हे । अस्त आयुर्वेद 
अघान्त सिद्धान्तयक्त र ओर आागुर्वेदोक्क ओओषधियां भारत की परकरतिके 
अनुकूल दै, इस कारण अयेजाति म लिये आयुर्वद-चिकित्सा सबसे अ- 
धिक्र हितकर हे | प्राचीनराल मे महवियोने इस शाघ्ठ के अनेक ग्रन्थो 
का प्रणयन क्रिया था, परन्तु उनका शातांश भी टस समय उपलब्ध नही 
होतार । हां यह शास्र कद प्रव्यक्त फलप्रद दं रस कारण अ।र उपवेदा से 
इसके श्रधिक ग्रन्थ मिलते हं । उद्यपशील पाश्चाच्य जातियो ने आय्येनाति 
की इस लोकदितकर विद्ाको प्राचीन प्रीकजाति क द्वारा भाप्र किया 
था शोर तत्पश्चात्‌ उन्हो ने अस्रचिकिरसा ओर रसायनचिकरित्सा म बहुत 
कुद उस्नति की हं । भारतवपषे मरे आयर्वदविच्रा का पुनः प्रचार होते समय 
उङ्क पाश्चास्य नाति के आविष्कार का ग्रहण करना अवश्य उचित ह | 


( धनुर्वेद ) 


धनुर्वदके ग्रन्था मं मनोषिज्ञन, शरीरविज्ञान, मन्त्रविन्नान, ललक्ष्यसिद्धि 
अन्न शसरविन्नान, युद्धविज्ञान आदि ्रनेक विषयों का वणन था । जिस 





४४६ श्रीसत्याथषिवेक । 
प्रकार आ्युर्येदशाख शासंरिक स्वास्थ्य ओर वलदायक हं ओर शरीर 
स्वस्थ होने से युङ्किपदभाकषि तक्र का सहायक होताः उसी प्रकार धतु 
वेदशाख्च स्वधस्मैरक्ना, जातिगत जीवनरक्षा, शान्तिरक्षा, स्वदेशुरश्ा आदि 
का प्रधान सहायक ह अर्‌ आधमातक मुख ऋवातू नामत स्तराधा 
नतारूपी सक्ति पप्र करने कातो यह्‌ शच्च एकमा अवलस्बन द| मलष्य 
कै लिये महर्षिषं ने केवल दो अकारे क विहितमस्य लिख हे; यथा- 
द्वाविमौ पुरुषौ लोके सृय्यमश्डलभेदिनो । 
परिव्राड्‌ योगयु्गश्च रणे चाऽभिसखे हतः ॥ 
( श्रीयोगि पराज्ञयल्क्य ) 
योग द्वारा उत्तम मृत्यु ओर घन्भयुदधमे कीतिंफर मृत्यु, दोनों गृत्यु 

ही पुङ्गिदायक ह । इन दोनो के अतिरिक्ग खद्ष परक्तेट हुए गत्य होना 
्य्मजनोचित नही ह । योगण्खु च्यौर युदधपृस्यु, बाह्य, क्षत्रिय, वैशय, 
शूद्र, यहां तक # नारियो के लिये भौ समान फल हे, उसमे सन्देह 
नदी । यद्धविच्ा भी केवल धम्प्लक्ष्य से ही लक्षित है, अधम्मयुद्ध स्वया 
निन्दनाय अर अहुतष्र ह । इस शद्ध क अनक्र ग्न्य प्राचानक्ाक्त 

चलित ये, परन्ु इस सप्रय सम्पण श्रन्थ एक भी नही प्रिलता । यद्यपि 
इय समय देरा काल र अनुसार पाश्चारय जातियों ने अनेक प्रकारके यद्ध 
पोत मौर जलवान व्ोषयान आदि का ्राविप्कार्‌ पिया है, यथपि आन 
कल की कलक्शल पाश्चात्य जातियों न विभिश्च मकार ॐ शतघ्नी ओौर 
नालाख आदि का प्रणयन किमा है, परन्तु जितने लौकिक अथत्रा दिव्य 
असख शख माचीनक्राल मे धचलित थे; जिं प्रकार विमानप्रणयन करने 
की सैली भरफट थी, जिस प्रकार व्यूहरचनाधरणाली भाचीन आस्म॑गण को 
विदित थी, बसी विचित्रता अभी तफ़ धरकट नही हुई हं । ्ाव्यजाति मे 
यद्धविद्या की कुच विलक्षणता थी । वीरता की पराकाष्टा सरलनीति की 
पजा श्नौर सब दशा में घमं का पाधान्य, आय्येयुद्धवि्ा द्रारा अ्नमोदित 
था | भ्रीरामचद्द्र) भीष्प, अज्ञेन आदि फे सपयश्कीताो बात दी क्या 
अभी दो शतष्दी पूवे पेवाड़ाधिपतिकुलोद्धव वीराग्रगणए्यो ने जो धम्मे, 
मय्य, त्यागः, शोय्ये आदि गुणावली का परिचय दिया है, उसका उदा- 
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हरण जगत्‌ मे नदी भरिलता ; श्रीमहाभारत आदि प्रन्थोमंतो रसे ब्दा 
दरण वहत मिलते दै, परन्तु ट्स सख्यम भी उङ्क गजकरुल मे एेसे अनेक 
दाध्पिक योद्धा हुएदटे जो द्विन सँ उभ्ययुद्ध करते चनौर राति मे धम्भेयद्ध 
का उवान हीने पर परस्पर कौ येवा ऋर्‌ चिकिसा एक सरे के 
शि्रिरये जाकर करतेथे | धलुर्बेद फे लुप दोजाने सेक्षात्रतेन का नाश 
होगणा ट ओर ब्रह्मतेन भी सद्ावदयीन दोकर मलिन होगया है | 
(८ गार्धवेवेद ) 

धनुर्वेद के अ्रन्थां का मिसपक्रार चिहमात्र भी नहीं मिलतः, गान्धववेद 
की प्रैसी दशा नी र । गान्धकेवेद्‌ के कई लौकिरग्रन्थ पिलते दै ओर 
दो चार्‌ आपम्रन्थ भी चिन्न रिन्छित्नि दशमे मिलते है। जिस प्रकार 
आय्॒वेद से शरीर का सम्बन्ध द उघ्ती भकार सनफे साथ गान्धकतरेद का 
सम्बन्ध हं | सङ्गीत की सदायता से मन सरस्य अर बलशाली होता हे। 


भीर 


श्रीमगषान्‌ ने का ३1 


॥ ^ री 


(५ ॐअ अ, (५ 
द{नृ सामवद[अस्म्‌। 

( इति गीतोपनिप्रद्‌ ) 
मेवेदोवे सपतद ह| फेमा कृकर जो सामवेद की प्रधानता कदीडैसो 
गान्धवैवेद्‌ की सहायता फे कारण हे | सामवेद की नाई लोकरमोहन ओर 
वेद्‌ नदी ह । इसीकारण इसका ओ्मौर्‌ वेदौ से सरहगुण विस्तार हुञ्मा था। 

पजाकाटिगुणं स्तोत्र स्तोत्रात्कोटिगुणो जपः। 
जपाक्कताटि्गिण गानं गानात्‌ परतरं न हि॥ 
उपासनाकारडसम्बन्धी गल्ल ने सर्वोपरि सङ्गीत की महिमा का कषीर्तन 
किया है । भाचीनकाल मे मान्धववेद्‌ प्रधानतः दो भागो विभङ्ग यथा| 
यथा-देशौपचा ओर मागींवि्या । देशीविचा लोकरञ्जनकर अर मार्गी 
विद्या बेदमानोपयोगी हे । इनमे से आधा शाक एकवार दी लप्त हो गया 
हे, मागीगिश्ा का विहमात्र भी पृथिवी पर नदीं है । इस समय जो साम 
गानेकी शेली है वद यथां नदीं है, वरन्‌ इस धरकारकी गेली सेसामकी 
असाधारण महिमामें ब्र लगता है| पाचीनकाल मे सोल सदस राग रा- 


क ० 
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दश ताल के भी व्यवह्‌र करने योग्य गायक न्दी मिलते | प्राचीनकाले 
लोकरञ्जनकरी देशीविद्या जयीविद्या भी कहाती थी, क्योकि देशीविद्या के 
तीन विभाग दँ । यथा-गीत, वाद्य ओर व्रत्य | भाचीन चूत्यविद्या का शंष्क 
कड्ाल श्राजकरल के कत्थको का व्रस्य दै। चरर मप्रन्थोके विषयमे यही का 
जा मङ्कार करि आषिग्रन्य सम्पूण एक भी नदी भ्िलते | उपुक्ग षणंन से 
श्रन॒मान.करियाजा सक्ता, फि वतमानकाल मे सङ्गीतशास्र की कैसी अव- 
नत दशा हे। शब्दमय खृषटिका निणोयक सङ्गीतशाख ह । जैसे गलप्रकृति 
से कायेरूपी यह भोतिकष्ट रत्पन्न हई हे उसी प्रकार से प्रथम सप्रसखर 
छ्रोर तत्पश्चात्‌ सप्तभावमय ष्टे का आविभोव होना सङ्गीताचाय्यगण 
स्वीकार करते ह । मरण के साथ दव का माक्ात्‌ सम्बन्य ह, इसकारण 
सङ्गीत कौ सहायता से अन्तःकरण फी उन्नति रौर इश्वर का साक्षात्कार 
होना गान्धयेद्‌-विज्ञान सिद्ध करता >| इस समय जो कुड स्वल्परूप से 
ग्रह शास्र उपलब्ध होता ° उसकी विशप उन्नति होने मे आ्य॑नाति की 
मानसिक उन्नति मे विशष सहायता होगी इमम सन्देह नदी ३। इम समय 
आस्यनाति की जातीय अवनतिकरे सायदही टस प्रि्र(की बहत दही अवर 
नति हग द । प्रायः अन्य पम्मावल्लम्बियो कहाय टृसङा क्रियासिद्धांश तरता 
गया हे श्रार्‌ शाकका परिषय यहद फर विकारं सादि रत्सवामे अर यहां 
तक कि सेनादल के रणत्ायमे स्वदेशौय मीत के स्थानम विदेशीय वाद्या- 
दिक व्यग्रहूत होते दै, इक्क अवश्ष संस्कार हाकर जातीय सङ्गीत की 
पुनरुननति होनी चाहिये । त्राय्गसगीतशास्र पृथित्री भर मे एक अलौकिक 
शाद ३ | अतः टस त्रिषय को व्रिस्तारितरूप से पक स्वतन्त्र अध्याय मे बणैन 
करने की इच्छा दहे। 
( स्थापत्यवेद्‌ ) 


स्थापत्यतरेद मे नानाप्रकार के शल्प, कला, कारू-काय्यं ओर पदार्थ- 
बिद्या ( सायन्स ) का वणेन था | शाष् मे रेस्ा वणेन दहे किं यह वेद 
बहुत ब्डाथा श्रार्‌ चासठ & विभागा म विभक्त था । जस्त प्रकार अन्त- 
जंगत्‌सम्बन्धीय उन्नति का लक्षण दाशनिकउन्नति से परिज्ञात होता दे; 
उसी प्रकार लोक्रिक बुद्धि अथात्‌ मेष्य कौं बाद उन्नति, उस मन्‌ष्यजाति 
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के शिल्प, कला, कारुकाय्यं ओर पदाथेवि्यासम्बन्धीय उन्नति से समी 
जाती है । भाचीन काल मे आय्यजाति के द्वारा अद्ालिकानिमंख, सेतु- 
निमोण) मन्दिरादिनिमीण, मस्तरसम्बन्धीय कारकाय ्ादि की कितनी 
उन्नति हरं थी सो आजकल जो ध्वसावकेष मिलते ह उनके देखक्तेसे भी 
छुब जानाना सक्कारे | बहुतसे चिद अभी एेसे विद्यमान है जिनकी 
देखकर पाश्चाच्य प्रसिद्ध शिल्पीगण चिति होकर मनुष्यशङ्गि से उनका 
होना असम्भव समते दे । पराचीन आर्ययो मे पवि, परस्तरव्रिचा, 
लोदादिक कठिन धातु मौर सुवणादि कामल धातुकी उपयोगी विदा, 
वनस्पतिविङ्ञान, नानापकारके याननिमाण की विद्या, भूमि के श्न्तगेत प- 
दाथ ओर जलनिराकरण की विव्रा, दृषिविद्या, नाना वस्र आयृषण व्र 
रत्नो फे सम्बन्ध की शिल्पविद्या, आकाशतखविच्ा,) वायुतन्वभिदया, अभ्वि- 
तविद्या आदि अनेको लोकोपकारी शिल्प व षदाथेवि्याओ्य का विकास 
भलौभांति इ्। था, इसका भमाण वतेमान ध्यसावशेष चिह हे शरोर भाचीन 
पस्तकं से भी भली भांति परिज्ञात होता हे । भारत की शिस्पो्नति ही 
इसका कारण हें क्षि परमोद्योगी पाश्चाच्य जातियो ने जल्पथ का आवि- 
ष्र्‌ किया था। 

चारौ उपवेद अत्र लु्रपाय होगये है | संस्कृत आरं देशभाषा दारा इन 
चारौ उपवेदा के भार्डार को यथासम्भव पूणे करने भं पाभ्मिक 
विह्वानीं को परिश्रम करनः चाद्िये। इस समयं पृथिवी भर की अन्य 
जातियों मे जहां इनके उपयोगी विषय भिल्ल, अपनी भाषा के म्रन्थां मे उनका 
संग्रह करना चाहिये । 


द्वितीय समुह्लास का सातर्वो अध्याय समाप्त हुश्रा । 


५२ श्रीसत्याथेविवेक | 
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ऋषि ओर पुस्तक । 


----- ९ 


ज्ञान क मरकाशकः पूज्यपाद महषिमण द ओर पुस्तकोके द्वारा जगत्‌ 
मै ज्ञान का विस्तार होतादहं। जिस पकार एक साभ्राञ्यकी सुरक्षाके 
लिये कदे एफ काय्येविभाग ओर उक्र काय्येधिभागो के अधिकार 
-अभ।त्य (मुख्य अफसर) रहा करते हे श्र पे अ्रमात्यवमे उक सम्राट्‌ के 
प्रतिनिधि दहीकर सान्राञ्य का राव प्रबन्ध चलाया करते है; उसी शेलीः पर 
एकं ब्रह्माण्ड की सरक्षा ओर पालन आदि कार्य्यो के लिये प्रधानतः तीन 
पिभाग है जिनका नाम आभ्यातमिर, आधिदैविक ओर आधिभौतिक वि- 
भाग दे। आध्यासिक विभागके चालक ऋछषिगण, आधिदेधिक्र विभाग 
फे चालक देवतागण ओर आधिमःतिक् विभाग के चालक पितृगस हे । 
ह्न तीनो का विस्तारित विवरण एक स्वतन्त्र अनध्याय मं किया जायगा । 
ऋषियों फे पिषय मे देवीमीमांसा दशेन मे कहा गया रै किः- 

ऋषिदेवतमाध्यासिकं नित्याश्च । 

आध्यासिक राज्य के अधिष्ठाता ऋषिगण है ओर वे नित्य है। 
प्रस्येक ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति के साथ उस ब्रह्माण्ड के अध्यात्म विभाग्‌- 
रूपी ज्ञानाथिकार की सुरक्षा के लिये नित्यच्छषिगण भकट होते ई । 
प्रस्येक मन्वन्तर मे ऋषियो का परिवत्तन होता हे । भस्येक मन्वन्तर ङे प्रधान 
ऋषि सातदहीहोतेद। 

इस कल्प के चवदृह मन्वन्तरों मे कौन कोन सप्तषिं हुए ह ओर 
भविष्यत्‌ म दागे उनकी नाभावली श्ल मे निश्चलिखित भकार से 
पार जाती हे। 


१ स्वाय्चवे मन्वन्तरे । 
मरीविरत्निभेगवानङ्गिराः पुलहः कतुः । 


पुलस्त्यश्च वसिष्ठश्च सेते ह्मणः सुताः ॥ 
( इरिवंरे ) 
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२ स्वारोचिषे मन्वन्तरे । 
उर्जस्तम्भस्तथा प्राणो दत्तोलिक्रौषभस्तथा 1 
निश्चरश्वाग्बेवीराश्च तञ्च सप्रषयो ऽभवय्‌ ॥ 

( माकण्डेये ७३ । १३ ) 
३ उत्तमे मन्वन्तरे | 
स्वतेजसा हि तपसो वसिष्टस्य महासमनः। 
तनयाश्चाऽन्तरे तस्मिर्‌ स्त सक्षषयोऽभवस्‌ ॥ 
( माकैण्डेये ७२३ । १२ ) 
४ तामसे मन्वन्तरे । 
ज्योतिधाम। प्रथु; काग्यश्वेत्रोऽग्निवंलकस्तथा । 
पीवरश्च तथा ब्रह्मन्‌ ! सप सष्षयो ऽभवन्‌ ॥ 
८ माकेण्ड्ये ५७४ } ५९ ) 
५ सेवते मन्वन्तरे । 
हिरण्यरोमा वेद श्रीरुष्वैवाहूस्तथाऽपरः। 
वेदबाहूः सुधामा च पजन्यश्च महामुनिः ॥ 
वसिष्व महा भागो वेदषेदान्तपारगः। 
एते सप्षेयश्चाऽऽप्‌ सतस्याऽन्तरे मनोः॥ 
( माकर्डेये ७१५ । ७३-७४ ) 
६ चाक्षुषे मन्वन्तरे । 
सुमेधा पिरजाश्चेव हविष्मानुत्नतो मधुः । 
अतिनामा सरिष्णुश्च सप्राऽऽपन्निति चषेयः ॥ 
( माकेण्डयमतानुयायिनः ) 
७ वैवस्वतस्य वर्तमाने मन्वन्तरे । 
अत्रिश्वेव वसिष्ठश्च काश्यपश्च महानृषिः । 
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१९ भ्रीसस्वाथेविवंक । 
गोतमश्च भरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ कोशिकफः॥ 
तथेव पुत्रो भगवायचृवीकस्य महात्मनः, 
जमदग्निस्तु सेते मुनयो ऽत्र तथान्तरे ॥ 
( माकण्डेे ७९ । ९₹-१० ) 
८ सावरिके मन्वन्तरे । 
रामो व्यासो गालवश्च दीिमार्‌ कृप एव च । 
ऋष्यशृङ्गस्तथा दरो णिस्तत्र सपरष॑योऽभवन्‌ ॥ 
( माकंण्डेये ८० ¡ ¢ ) 
६ दक्षसावरके मन्वन्तरे । 
मेधातिथिवेसुः सत्यो ज्योतिष्मान्‌ दतिर्मस्तथा । 
सप्रषयोऽन्यः सबलस्तयाजऽन्यो हव्यवाहनः \। 
( माकेर्डेये &४ । € ) 
१० ब्रह्मसाव रके मन्वन्तरे । 
आपोभृतिहंविष्मोश्च सुकृती सस्य एव च। 
नाभागोऽरतिमश्चेव वासिष्टश्चेव सप्तमः ॥ 
( मकेण्डेये ९४ । १०-१३-१४ ) 
११ धम्म॑सावरिके मन्वन्तरे । 
ट्विष्मश्व वरिषटर्व ऋविरन्यस्तथाऽरुणिः। 
निश्चरश्चाऽनधश्चेव विष्टिश्चाऽन्यो महामुनिः ॥ 
सप्रषयोऽन्तरे तस्मिन्नग्निदेवश्च सप्रमः। 
( माकोर्डेये € । १९-२० ) 
१२ शद्रसावार्शके मन्वन्तरे । 
द्युतिस्तपस्ी छतपास्तपोमूृिस्तपोनिधेः। 
तपोरतिस्तथेवाऽन्यः सप्रमस्त॒ तपोधृतिः॥ 


( माफेण्डये <# । २५) 


य 
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१३ देवसावरिके ( रोच्ये ) मन्वन्तरे । 
भृतिमानव्यय श्चेव तत्वदर्शी निरुत्छ॒फः। 
निम्माह्‌ः स॒तपाश्चाऽन्यो निष्प्रकम्पश्च स्मः ॥ 
( माकेर्टेये &४। ३० )} 
१४ इन्द्रसावरिके ८ भोव्ये ) मन्वन्तरे । 
अग्नीधश्चाऽ्निवाहुश्च शुचिसुकतोऽथ माधवः । 
शुक्रो जितश्च समेते तदा सप्तषयः स्थृताः॥ 
८ माकंण्डेये १०० । ३१ ) 
वसतेमान मन्वन्तर का नाम वैवस्वत दै। इस मन्वन्तरके ऋषरियोंका 
नाम, यथा--अत्रि, वसिष्ट, कश्यप, गोतम, भरद्राज, विश्वामित्र ओर 
नमदग्नि । अन्य ्छषि्यों के नाम नीचे लिखे जाते दै । 
भृगुमरीचिरत्रेश्च अङ्गिराः एलदः ऋतुः । 
मनुदेक्षो वसिषश्च पुलस्त्यश्चेति ते दश ॥ 
ब्रह्मणो मनसा हते उत्त्नाः सयमीश्वराः। 
७५ ¢ + 
परतेनषयस्तस्मादतास्तस्मान्महषयः ॥ 
£ + न ~ _ अ 
इेश्वराणां सतास्तेषाग्रषयस्तान्निवोधत । 
काम्ये बृहस्पतिश्चैव कश्यपश्च्यवनस्तथा ॥ 
उतथ्यो वामदेवश्च अगस्स्यश्योषजस्तथा । 
कदमो वालखिल्याश्च विश्रवाः शक्षिव्चैषः॥ 
इत्येते ऋषयः प्रोक्नास्तपसा अषिताङ्ताः॥ 
जितने प्रकार के नित्य चोर नेमित्तिकं ऋषि होते है उनके अधिकार- 
भेदं के अनुसार शास्र में सात भेद पाये जाते है| उपर लिखित नामके 
अमतिरिक्ग अौर भी बहुत छषियों के नाम शाल्ंमं व्रशित द) इन सर्ब 
के सात भेद केसे किमि मयेहेसो श्रमे दिखाये जाते हे। 


४५४ श्रीसत्याये नित्ेक | 








सर-बह्यपि-देवर्षि-महर्षि-परमपयः। 
काश्डर्पिश्च श्वुतवपिश्च राजपिश्च कमाऽवराः। 

( १) वसिष्ठाऽऽया ब्रह्मषयः। (२) कणादया देवषयः 
(३) उ्यासाऽ्या महषयः । (९) अलाऽव्याःपरमषयः। 
८१५ ) जेमिन्यायाः काणडषेयः। (६) सश्चताद्याः श्रतषयः। 
(७) ऋतुपणंदयो राजषयः । 
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प्रथम श्रेणी का नाम बह्म, यथा-त्रह्मपिं विष्ठादिं | दूसरी रणी का 
नाम देवर्षि, यथा-देवर्िं कएषादि । तीसरी भ्रणी का नाम महर्षि, यथा- 
महषिं व्यासादि । चौथी प्रणी का नाम परमर्षि, थथा- परमर्षिं भे्तादि। 
पोचवी श्रणी का नम काण्डर्षि, यथा-क!णडमिं जेमिन्यादि । चटी भीं 
का नाम श्रत्षि, यथा-धतविं सश्चतादि ओर सातवीं भरेणी का नाम 
राजर्षि, यथ-राजषिं ऋतपणादि । ये सातं भकार के पि ही ज्ञानराज्य 
के चालक समभे जाते ह । नित्य ओर नेमित्तिकमेद से ऋषि दो अधिक्रार 
के होते ह । सृक्ष्म राज्य मं ब्रह्माण्ड फे-साथ नित्य स्थित जो पद है, उन 
पद्‌ के ऋषि नित्य ऋषि काते दे, यथा-सपार्षेपद्‌, उप्रासपद आदि । 
ञ्रर मनष्यलोक मे उक्त ऋवियो के अंश से जनिन ऋषयो क्राजन्य होता 


रः 


ह उनका चामात्तक ऋषषंक्हूत ह | नापत्तक ऋष सृष्षप जनद्‌ क चित्य 


ऋषिय। के अवतार र एसा समना उचित ह| इसी विषयं म प्ञ्यपाद 
परहषिं अङ्गिरा नेकहादहे केः- 


ऋषिदेवानामवतरणं तदत्‌ । 
इस सूत्र का तार्प्यं यह दं कि जिस भकार श्रीमगवान्‌ परमात्मा 
नित्य, नैमित्तिकः, विशेषः अविशेष, अपश, कला, पणं ्रादिरूप से अव- 
तार होकर आअधम्मे कानाश॒ श्मौर धम्मफी द्धि क्षिया करते है उसी 


प्रकार नाना देव देवी अर ऋषयो के भी अनेक प्रकार के अवतार इस- 
संसार मे भकट दोर अपने अपने अधिकार फे कायं क्रिया करते । 


न 


इस ससार परं व्यास वसिष्टधदे ऋषिय। के अनेक अवतार दकर अध्यात्म 


५१ 
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राञ्यकी सुरक्षा श्रौर शास्रादि प्रणयन काय्यं कर गये है उनके नाम 
शाश्च मे पावे जाते हे। 

कारण ओर काय्यं इन दोनोंका विचार करके मब अध्यात्मराल्य का 
निखेय किया जाता हे तो सूक्ष्म राज्य की परिधि मे चरिकालदशीं ऋषियों 
के। (स्थिति यर स्थ राज्य कौ परिधिम्‌ पस्तका की स्थिति पाई नाती 
हं । इसी अध्यात्मरान्यको चार भागे तमक क्र सक्घेदे | यथाः 
स्माभास, दशेन, ज्ञान ओर परमाविद्या। परमात्मा की चित्सत्ता के परवि- 
विम्ब द्रारा जीव का अन्तःकरण चित्सत्ताको पाप्र करके आभास रेतना 
लाम करता हा जो ज्ञानोन्नति का काय्यं करता दै उसको आमास क- 
हते है 1 अन्तःकरण की पृष्व संस्कारननित प्रबल तरङ्गरूपरिणी एत्तियों 
जव साधन चेर श्रवण मनन निदिध्यासन द्रारा शान्त होने लगती ३ 
उस समय परमात्मा के साक्षात्‌ सम्बन्ध से जो ज्ञान की आत्मदृष्टि उत्पन्न 
ह्लेती है उसको दशेन कहते ह । अन्तःकरण की हतया एकवार ही शान्त 
होजाने पर्‌ द्ैतभावरहित जो चत्रात्मज्ञान का प्रकाश होता है उसको ज्ञान 
कृषते है ओर उक्त आत्मज्ञान की जननी बह्मशङ्ेरूपिणी महाविध्ा जो 
अ!त्मन्ञान भसव करनेवाली हँ उन्दीका नाम शाद्लक्षारो ने परमा विया कष्य 
है] आभास ज्ञान पदाथविद्याजनित लौकिक भरत्यक्ष से भ्र होत्ता है । दशन 
जन ऋषिपरीत दशेन शास्र के यथाक्रम ओर यथाविधि अध्ययन करने 
से प्राप्न ह्येता है । त्यज्ञान उदय होने पर ज स्वपक्षाश ज्ञान महा- 
त्मा को लाम होता है उसको तटस्थङ्ञान कहते है अौर महापा की 
सहायता से स्वरूपन्ञान की उपलब्धि जीवन्धुक्त महात्म्य को दी केवल 
अन्तमे होती हे। 

कलिकल्मष से आच्छादित कलियग मं दशन, ज्ञान ओर परमा विघाका 
यथायं स्वरूप भायः लुप्च होता हे । रेते मलिन युगमे अभास ज्ञान का 
ही तस्तार अधिक देखने मे आता है । मनुष्य जव विशज्य मे शिल्पादि 
भे उन्नति करता हुञ्रा श्रपने बुद्धित्ख कौ हृद्धि करता रहता हे, मनुष्य 
की उस सभ्यता कौ उन्नत दशाम श्रपने्ापदही ्राभासज्ञान की करमो- 
स्ति हशः करती हें । आभासदशा मे इन्द्रिय सुख पर ही जीव का परधन 
लदश रहता हे । आभासदशा म इस लोक को दी जीव सव हद मानता 


( 
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रहता हे । आभासदशा मे रृक्ष्म राज्य अर त्चज्ञान जीव के लक्ष्य मे 
नही आते | इस दशा मं ज्ञानराज्य का पथिक) आमास न्नानप्राप्र साधक 
इहलोकिक उत्ति को ही परमपुरुषाथे सममकर अपने अर जगत्‌ ॐ 
इन्धिय-युख-एद्धि की लालसा से अध्यात्म जगतृरूपी ज्ञानराज्य की उक्ति 
के अथे लोकिक मत्यक्ष की सहायता से टठव्रत होकर पुरुषाथं करने लगता 
ह । जगत्‌ म इस समय यहा दशा देखनेमे तीदं । आज क््ङकी 
सभ्यता-पाप्न उन्नत मनुष्य-जात्तिय। कीश्ोर दृष्टि डालने से यदी बरती 
होगा फि इसत समय अभास ज्ञान की उन्नति की उन्नत दशा रै । शिसो- 
न्रति चौर पहार्थविचा ( सायन्त ) आदि की उत्रति इसका प्रस्य्च ल 
है । जगत्‌ मे सायन् की जितनी उत्ति होगी अभास का अधिक्रार 
उना द्यी बदृता जायगा | 

निष्ठ समय पृञ्यपाद महिषा नेशखोका प्रकाश करिया था उस्रको 
दाशेनिक काल समफना उचित दहं । मनुष्याम जवर वेषववासना पटजाती हे, 
मनुष्य जवर इहलोकिक सुख से पारलोक्रिक सुख की श्रेष्ठता समभने लगता 
हे, मरुष्यो म जग स्थूल जगत्‌ से सृक्षम देवीजगत्‌ पर श्रद्धा की अधिकत। 
देखने मँ आती हे ओर साधकं मे निष्कामव्रत योग ओर भङ्गे के प्रभावसे 
उनकी अन्तःकरण कौ प्रिषयात्मिका हिया हीनवबलल होने लगी हं उक्ल 
समय वैसे सत्मारब्धशाली मनुष्यो म॑ दाशेनिक्क ज्ञान का उदय होत्ता है । 
फल्लियुग म उन्नन द शोनिक्‌ ज्ञानी ओर आत्मज्ञानी महापुरुष होते ही नदीं 
फेसा नदीं है; तासय्य यह है कि कालधम्म के कारण किसी समय पसुष्य 
जाति प्रे आभास ज्ञान की अधिक प्रहृत श्र।र किसी समय दाशेनिक ज्ञान 
की अधिक र्त्ति हुआ करती हे । जिस समय इद्धियसुख की इच्छाकी 
अधाता ओर शिल्प ओर पदायेविय्या ( सायन्स ) की उन्नति अधिक पाई 
जाय उसको आभासन्नान का काल सेमभना उचित दै रौर भिस समय 
अहुध्यो मे आत्मसुख कौ इन्दा की प्रधानता ओर त्न्नान कौ उन्नति में 
छह्किकि भग्र पाया जाय उसको दाशोनिक ज्ञान का काल समना उचित 











भ जना म 











१ धम का च्छा्रष्कर इदा था अरर इसा उन्रतदन्ाम पुञ्यपाद्‌ महपक्वरा 
४ र वु ्तपुराश, छनत्रादि सनक अध्यात्क्श्ाक्ल का मकारश्च लाधारण 


+ 
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रूपसे हुश्रा था जिन शाघ्लो के ज्ञानरूपधनसे भारत इस दीन दशामे भी धनाब्यहे। 

शिक्षित सभ्य श्रोर उन्नत मनष्य जाति म आभासज्ञान का प्रकाश 
होता हं । भगवद्धक्क व विषय वासना म अनिच्छा रखनेवाले पुमुश्चु मलुष्यो 
म दशेनिक ज्ञान का उदय हुश्रा करता हे ओर इन्द्रिय अरर पिषय की 
रार से जिनका मुख पएक्वारद्दी फिर गया हे, तचन्गान-माप्च पेसे महा- 
पुरुषा म दी शुद्ध तट्स्यज्ञान काउदय हुमा करताहं। यदी ज्ञान फी पणं 
दशाहे । सत्ययुगमे इस अभिर के मनुष्य अधिक्ये | पेदके आपि 
भाव के समयम एसे ही उन्नत ्रधिङार के महापुरुषो के अन्तःकरण में 
वेद्‌ का प्रकव्यहुश्राथा । खष्टि के आदि मेइसी कारण रेसे हो पणं 
ज्ञानपराप्न ऋषियो क द्रारा संसारम ज्ञान का भार्डाररूपी वेद प्रकट हुश्रा 
था | यच्चपिं इस समय कालपरभावसे वेदां का एक सदस्राशमभी नही 
मिलता, परन्तु यह तो दाशेनिक ज्ञानके द्वारा सिद्धही रै फि इस वर्तमान 
कल्प कं उपयोगी सव ज्ञान का भाण्डार बीजरूप से उस समय बेदोमें 
ऋचायाकंद्रारा अश्यदह्‌। प्रकट हु अ । यत्मन्नानपाप्न ( ज्ञान की 
तृतीय उन्नत दशा के ्रधिकरारी ) महपत्षाको शाख्कारो नेदो श्रेणी 
मं विभक्त कियाद | यथाः 


ऋषयो मन्ब्रदरष्टारो मुनिः सरलीनमानसः। 
जिनका अन्तःकरण अद्वैत ज्ञानयुक्र बह्मपद से अभिन्न रहने के कारण, 
उनमे त्रह्मवाक्यरूपी वेदों का अपने अपि दी ऋचारूप से आविभौव ह्या 
करता दे उनका ऋषि कहते टै योर्‌ जिन महापुरुषो का मन कारणमे 


ण्ट 


लीन रहा करता हं उनको मुनिक्हते ह । ओरज्ञान री चतथे दशा भिसरको 
स्वरुपन्ञान कदते द वह केवल जीवन्मुक्त महातमाश्मं मे अथवा सप्तम लोक 
सं युङ्क दाकर ब्रह्म मं लय होतें समय मुक्गात्माश्नो को महाविद्या की सहा- 
“त्म से प्रह होती है । आभास ज्ञान च्रर दशन ज्ञान साधन अवस्था के दै 


आर तरस्यज्ञान अ।र स्वरूपज्ञानं यथाक्रम फतरूप हे । ज्ञानजननी पहाविद्या 
कं [व्षयम वद्‌ आर्‌ श्चा मरद्सप्रकरारस कदा द वेदा पक्डादहं किः- 


मया सोऽन्नमत्ति यो विर्धश्यति, 
यः.प्राणिति यः श्रृणोघ्युक्म्‌ । 
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तथो मान्त उपनरीयरि । 
अआपन्तवा मान्त उपतायान्त्‌, 
(~ । अति वनः (~~ 
श्रुधश्चतं . श्रद्धवन्तं वदाम ॥ 
मही सवक्ी भोजनशक्गिल्ग,मेदी दशनशक्गिरूपा,मे दही जीवनशाङ्गि- 
स्वरूपा, मे ही भ्रवशणशङ्किरूषा हू; अतेएव मरे द्रराद्ी सव भोजन करते 
हे,मेरेद्रारा ही सब दशन करते, मेरेद्रारा ही जीवित रहते दे एवं मेरे 
दारा दी सब लोग श्रवणादि समस काय्यं करते ह| जो मेरा इस प्रकार 
का वास्तविक तरव अवगत नदीहे वे सपारमं जन्मग्रत्युरूप क्रेश के द्राय 
पीडित होतेह । हे बहुश्चत ! तुमको मैने यदह दुलेभ उपदेश प्रदान किया, 
तुम भ्रवणकृरके इसका स्मरण रखना 
६ @ # (क 
अह्पव सपद वदा, 
# ऋ, क, (५ ७ 
जट दवाभरुत मानषामः। 
यं कामये तं तसरं कृणोमि 
तं ब्रह्माणं तमृषिं तं सुमेधाम्‌ ॥ 


देवगण श्नौर मनुष्यगण निस त्य का अन्वेषण करते है बही दुलेभ 
तच्च मेने तुमको कहा हे | मे इच्छा करू तो ब्रह्मत्व श्र विष्णुत्वं का 
दान करती हू, महायोगी करती हूं ओर मं उसको तच्छज्ञानी करती हू । 
शान्ामकहा इ ॐ, 
या सूङ्किदेतुर विचिन्त्यमहात्रता च, 
अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियत्स।रेः। 
ोक्षा्थिभिमुनिभिरस्तसमेस्तदोषे- 
^ , ® (# (> = ® 
वद्ययाअसर सा भगवतां परमा है देवि! ॥ 
पदी सङ्गे की कारण परमा व्िच्रस्वरूपा हो) सीदतु से मोच्छ 
युभ्निगर रागदरेषादि -समस्त-द्‌ष-परिहार-पुत्वेंक संयतेन्द्रिय आर व्रह्मतत्त्व 
के अनुषन्धान करने की इच्छा से क्क होकर आपक्रा स्मरण करते । ह 
! आपद्य एकमा चिन्ता से अगम्य वस्तु; सर्व्वेश्वय्येशालिनी रर 
सर्व्वा पदाथं दां 
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उपर कथित वेदोक्क स्वथं ज्ञानजननी महाविद्यारूपिणी महामाया के अ- 
पने वचन द्वारा अौर पुराणो मदाविय्या के स्तुति वचन द्वारा उसके बचन्‌ 
मन श्रौ बुद्धि से अगोचर स्वरूप का कुं षणेन पाया जाताहं। 

मन अर वाणी नद्यं नदी पहुंच सक्ती, बुद्धि भी जिनके स्वरूपनिणेय 
करने में सव्वधा असमथेदहेः भक्त लोग जिनमे ओर बह्ममे कुद भेद 
ही नदीं समते, ब्रह्य क॑ साक्षात्‌ शङ्किरूपिणी ज्ञान के प्रसव करनबालञी 
ज्ञानजननी का नाम चिद्या है । बह विद्यारूपिणी महामाया देश काल से 
स्था अपरिच्छिन्न होकर स्वस्वरूप ब्रह्य मे ही अ्रखण्डरूप से त्रिकाल 
म समभाव से विद्यमान रहतीदे। तिच्राका स्वरूय त्रिकलदशीं महरिया 
ने शाखो में उक्र प्रकार से वणेन क्रियाहे। 

पुस्तकं को ऊपर लिखित अन्यास राज्य के चार विभा के अनुसार 
इस प्रकारसे विभक्‌ करसक्ते दै ज्ञानजननी विन्या यदिच सवके मूलमेष 
परन्तु उनका राञ्य सवप्ने परे श्रोर मन वचन से अतीत दयने के कारण 
उनके षदकाता वणेन शब्द्‌ द्रराहा दही नदीं सक्ता; केवल निर्विकल्प 
समाधि मे स्थित त्चज्ञानी यागिराजगण दी रस परमानन्दपद्‌ का ङ्कु 
रसास्वादन करके कृतङृत्य हुश्रा करते हे । बाकी तीन अधिक्रासों को 
लग अलग दिखानेके श्रयं पेसाकहाना सङ्गा फ वेद्‌ के उप 
निषद्भाग चओ्रोर श्रीमद्धगवद्मीतादि ग्रन्थ यथासम्भव आसङज्ञानभकाशक 
है, दाशेनिक अ्रन्थ श्रौर पुराणादि अरन्य दाशेनिक ज्ञानमकाशक हँ सर प- 
दाथेषिचा ( सायन्स ) आदि के प्रन्थ आभास ज्ञानपरकाशक ३े। 

सवहृदय विहारी, सवेहितकारी, जीव-ितापहारी श्रीभगवान्‌ कौ कृषा 
कटाक्ष से ही ज्ञानज्योति का प्रकाश्‌ हुश्रा करता हे। जीव अपने मलिन 
कर्म्म के वश होकर अनिवाय्यं भराकृतिक नियम $ अनुसार अन्नानरूप 
जडता मे फसा करताहै; परन्तु परम कारुणिक परमात्मा परमेश्वर की 
कृपो सेंहौ पनः ज्ञान काअधिकार। होकर परमानन्दमय परमपद्‌ कोर 
अग्रतरदह) सक्राहें | जीवों मँ जीवहितकारी ज्ञान सदा बना रहता, 
क्या ज्ञान नित्य पदाथ दं । मेद्‌ इतनादी हं कि ख्ष्टि अवस्था मं अथा 
जीव को बन्धपनदशम ज्ञान द्तभाव कोधारण कर लेता ६; किन्तु युका 
वस्था मे द्ैतमाव का लय होकर अदतरूपेण. परमात्मा म ही ज्ञान की 


४६० श्री सस्याथकिवेक । 


~~ 
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स्थिति रहा करती ठ; बन्धन न्नौर यु्किभाव-विचार दवारा ज्ञान कं अवस्था 
काक दय परिवत्तन होना समव दहो परन्तु यह मानना ही पडगाकिज्ञन 
नित्य पदाथ रै | सष्टिविस्तार-ञअवस्थामे एकमात्र ज्ञान दारादीष्टेका 
भान हुश्मा करना रै, किन्तु उस अवस्था मे उन्नत अथवा नत जो कुच्‌ ज्ञान 
रहे वह सव द्विक्षान दी रहेगा । भथमतः उस द्ैत्ञान कोदोभागमविः 
भङ्ग वरे जीवों वैदो संज्ञाकर सङ्घे । यथा-जडराञ्य के जीव एव 
चेतनयज्य ॐ जीव । पश, पक्षी, कपैः, पतङ्ग रादि जडराञ्य के जीव ई; 
क्योकि ये जीव अपने अपने ज्ञानद्वारा जो छदं काय्य करते दैवे प्रकृति 


ङ ्राधीन होकर शिया करत है; उदादरणस्थल पर सम सङ्गे दै 


जडराज्य कं जीवो की आहार, निद्रा) भय, मेथुनादि क्रियां केवल उ 
नियमसेहो सङ्गी दै कि जिस नियम से उनक्री प्रकृति करती आई 
उनके स्वभाव मे चनौर नूतन कु परिवत्तेन होना संभव नहीं हैः एव 
मनुष्यों को द चेहनराज्य के जीव करकं मान सक्तः कयि अपने 
ज्ञान की उन्ननि के कारण यथ।शक्कि मनुष्य अपनी कृति पर आधपत्य 
कर सङ्गे दै । दितीयतः श्रीभगवान्‌ ने कृपावश हय जीवशरष्ठ मनुष्या का इतना 
अधिकारदेरक्खादै कि वे जितना चादे उतनी दी ज्ञान 1 द्ध कर्‌ 
सङ्गे दै, उनका अधिकार इतना उन्नत रक्ला गया दै कि वे अपने पुरुषां 
दूरा क्रमोन्नति करते हुए शेष मज्ञानक। श्रेत अवस्था को प्राप्त करके 
परमात्मा बरह्म मे लय होकर सुक्क दोजासक्गे द । 
ज्ञान नित्य है। एवं अश्रान्त पाङ्ातेक [नियम के अनसार उस्र निस्य 
पदाथ ज्ञान कौ क्रमोन्नति अथात्‌ वेरश मनष्यांमदोना मी अवश्य स- 
म्मावी रै । जब एकमात्र ज्ञन द्ररा दी परमानन्द्‌ कां प्रा्चि दोना सम्भव 
दै, तव यह भी मानना पड़ेगा क्षि केवल उन्नते भनुऽ प्रोमदही ज्ञान का 
विकाश होना सम्भावी है । परन्तु भेद इतना ही है कि जवतक मसूर््या 
दः मलिन क्म की अभिरता बनी रहनी ह तत्रतफ़ उनम ज्ञान-ञ्योति-प् 
धश न्यून होना सम्भव हे; परन्तु जवर जव उनके शुद्ध कपा का फल उद्य 
र्त तवे द्य उनमें ज्ञानञ्पोति काप्रकश भी दहो जाया करता हे | 
ते कोस्य प्राकृतिक नियम के अनुसार पृथ्मण्डल पर कभी तो ज्ञान 
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करता ३ । एवं श्ननादिसिद्ध खृष्टिनियम के अनुसार ही सत्यः द्वापर, जेता 
रौर कलियुग की सट हु करती ए आर पुनः इन परन्यक युम में अ्रन्त- 
विंभागसूपेण चासो यगही रहा करतेदहे | इस हनु प्राकृतिर् नियम के 
अनसार जीवगण के कल्याणाय ज्ञान का प्रकाश दोना परतरशय सम्भावी 
होनेफेकारणसेदी श्रीभगवान्‌ ने समय समव प्र्‌ अवनार प्रहरण द्राग 
द एवं बरेद-सम्पत शाख का उद्धार कियाइ | कमन्म्य अद्रतार्‌ एव 
हयग्रीव अवतार द्वारा केदकी रक्षा ओर कृष्एद्ररायन श्रीवेदन्यासरूष 
विष्ण-अथतार एवं श्रीशङ्ररूप रेपर-सवतार अर नेक ऋषिर्यो फ दाग 
बेदविभाग एथ वेदसम्त शासो की रक्षा होती रही है । तदनन्तर राज- 
रियो के कलावतार श्रीमोज एव श्रीविक्रम मादि दरार भी शाखसरक्षण की 
सहायता हुई र इममे कोई भी सन्देह नदीं । इस नित्यसिद्ध श्रीभगवतू-परति 
टित नियम क अनुसार वतमान एषं भविष्यत्‌ कलमे भी ज्ञान करा विकाश 
होना अपश्य सम्भावीहे । भूतकाल मे जीत्र-हितकारी शरीभगवान ने निष 
प्रकार अवतार धारण करके स्वयं ब्ञानरूप वेद का उद्धार किया रै, एषं 
अपनी विभूतियों केद्वारा भी जिसपकार बिद्या की रक्षा एते उभति कराते 
शमाये हे; उसी प्रकार वत्तेमान एवं भविष्यत्‌ फालमे भी होना सम्भवहै। 
कराल ऊलिकाल के वर्तमान व्रिकराल भाग मे भी रचित्‌ अस्तव्यस्तरूपेर 
रस आवर्यकीय सायं कौ मिद्धि होती शी ह; उदाहरणस्थल पर समभ 
सक्ते दं कि भारतवषे मे यवन-साग्राज्य के समय क्षत्रियरन शीसतरारं जय- 
सिह आदि राना्रोके द्वारा कुव काये हुश्ना हे, एपरं तसश्चाद्‌ बर॑पान 
ग्रेन सात्राञ्य मेंभी श्रएनी भारतीय गवनमेन्ट तथा युनपीय क एक 
^“ ओरियटलिरट "” ( ०1८५1०1४ ) उगरङ्कि्यो एवं समाश्चो फे द्वारा संस्कृत 
स्तक -संग्रहरूप मे कुक थोडा बहुत काय्य होता आया दै । परन्तु जो क्ट 
ह्यु भगवत्‌-अवतार, चछषियों के श्नवतार अथवा भगवद््‌-बिभूति हारा 

घ्रान्तस्येण सिद्धहो सक्ता हे, साषारण तुष्य द्रारा उक काय्यं डा 
उतना सारन होना कद्‌। पि 'सस्मव नहीं टै । साधारण यनुष्यगण जो कु 
काय्यं करते दँ सो अपने अपने अहंकार एवं स्वाय के बशीमूत होकर शी 
किया करते ई, मनु्यगण साधारणसूप से चाहे परोपकार ही क्यो न करं 


किन्तु उनके अन्तःकरणं मे अहंकार फ। ऊन्दर रहने ॐ कारण स्वा 
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सम्बन्ध होने से बहुत ही फेर पड़ जाया करता; परन्तु जी काय्यं भगवत्‌ 
मरणा से भगवत्‌-विभूति आदि के दरार हुमा करतां ई उत्त क्ष्‌ मइ 
प्रकार भय रहने कौ सम्भावना नदीं खाधारण महुष्यगण द्वारा ज्ञाना 
न्नतिविषयक कार्य्यो मे एख्य प्रयोजन सिद्ध हाना सम्भव नहा; [हन्तु जव 
भगवतपेरणा से यथावदरूपेण काय्य होता हे तव दी जीव-ज्रिताप-दारौ ज्ञन- 
संरक्षण एवं प्रचार हुमा करतादहे। 

द्मनिष्ठकी निरत्ति्रोर शइष्टकी भाषि के अथं यन्मात्र जीव सदा तत्पर 
देख पड़ते हे । इस संसारम इषठक्या हे, इसके अनुसन्धान करने को यर्हा 
पर कु द्मावश्यकता नहीं है; परन्तु इतना स्वीकार करना दी पड्गा कि 
सव जीदगण अपनी अपनी प्रछति एवं प्रटत्ति के अनुसार अपनी इच्ठा- 
अनुयाय इष्टको पराचि एवं अपनी ही इच्छा कं अनुसार अचष्ट क नहत्त 
पं सदा लगे रहते ह । केवल इसी दुदमनीय हत्त ररा जावगणख पुरुषाय 
से कमेभवाह मं बहते रहते दहे } च्रब व्रिवारने योम्यहे कि मदुष्या कं लियं 


साध्य वस्तु क्याक्याहे !? नीतिशाच्चने कादं शषिः- 
धर्म्मा ऽथैकाममोक्चाएां यस्यैकोऽपि न विद्यते । 
्रजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरथकम्‌ ॥ 
सूक्ष्म विचार द्वारा भी यदी निष्पन्न होता दहे .कि घम्म, अथ, काम आर्‌ 
मोठ के विचार से चार प्रकार की इन्दा जीषो मे हा करती दै, सुर्यो 
छरी यावन्पात्र इन्दाश्यो को इन्दी चार्‌ प्रिभामोम तरिभक्क कर सक्तं हे पुनः 
जब साध्य चार पकार का होना सम्भवदैतो सापनमी चारही प्रकरिका 
गा इस सन्देह नदीं । शाख्क्रारो ने साधन के चारभेद्‌ वणन क्रिय ईं । 
यथाः-विध्या, बल, धन ओर धम्मे | एवं जब चार भकार का साधन 
ग्नौर चार भरकारका सन्य हृश्ाकरतादहेतो चार प्रकार काकतां हना 
प्री सम्भव ह । इस अभ्च(न्त नयम क अनुसार शाक्लकारान चार भरकर 
फ कर्मों का भी वरीन किया है यथाः-कत्त, ्लुकत्तो, उपकर्ता आर 
अर्कं । साध्व साघन आर साधकरूप जियुखा मिलाकर फल का सिद्धि 
इश्ः-कर्ढी है ! यदिच ये चारो पकार के अधिकारदी अपनी अपनी अद्धि 
क्टरमूमि के अनुसार म्रथावत्‌ ही है, तथापि ज्ञानोच्ति-विचार दरा 
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इनकी भूमि को उन्नत श्रोर नत अवस्थाञ्नो मे विभक्त कर सङ्के ३। सृक्म 
बुद्धि दरार अनुसन्यान करने से यदी सिद्धान्त होगा रि ज्ञान-परिणामरूप 
विद्याद्य पुरुषाथ-गिचार से परम दितकरी समभ जासङ्गी है । यदिव 
धम्मलक्ष्य ही इम प्रकार के लक्ष्यो म प्रष्ठ समा जनासक्ता ३, तथापि यह 
माननादही पडेगा कि विना विद्या के षम्मेलकष्य कौ प्रणेता प्राप् होना 
सम्भव है) यदि धस्पेसावन के भङ्केमामे पर दृष्टि निक्षप क्रिया जाय 
तो यदी सिद्धान्त होगा कि ज्ञानरूपा विचा द्वारा द्यी भङ्गि णम दहता हु्रा 
करती ह; क्योकि ज भक्रको विद्या की सहायता से श्रीभगवान्‌ के यथां 
स्वरूप का जितना ज्ञान वदता जायगा उतनीदी मक्कमे भङ्गे कौ दढता हाती 
जायगी । इसी प्रकार जब कम्मेकाण्ड की ओर्‌ दष्टे फेरतेहे तो यही 
सिद्धान्त होतार के विना तिधा की सहायता के तरिरित-कर्म्मो की उन्नति 
करना असम्भव दे, जवबतक् विति ञ्रार्‌ अविदित रूप सेकर्म्पो का विचार 
एवं कम्मे-साधन क, शेलती विद्रा की सहायता से नही जानी जायगी तत्र 
तक कम्पी कदापि कम्पेकाणड म यथावत्‌ उन्नति नहीं करसक्ता { एषं योग 
आदि साधन विभागमे ओर ज्ञान अधिफारमेतो विचा ही प्रधान अव- 
लम्बनीय दहे । इन विचायं से पद पतिपन्न हुआ कि षम्मलक्ष्य के साधन्न 
म ज्ानप्रराशक्रारिसी भथ ही सबि अधिक हितकरी दहै | श्रपिच बल्ल के 
विच(र्से एवंधनके विचारसेतो वेद्या ही मुख्य अधलम्ब्रनीय हे; क्योकि 
यह सवेवादिसम्मत इ फ एकमात्र विद्या की सहायता से बल्ल एवं धन की 
शङ्कि शतगण रूप को धारण कर लिया करती हे । भव्युत यह मान सङ्गे 
है ङिइन चार प्रकार की प्रानवरीय साध्य वस्तुनां मरं वि्यमूल रूप बल 
्खारूप, धन पत्रपुष्परूप श्मौर धम्मे फलसूप से समभे जासङ्ते है, एवं 
विद्या सवेहितकरी होने ३ कारण पूलरूप से सथते थप ओर आवश्य- 
,कीय समभ जासङ्की हे | "विशेषतः जव धम्मै-साधन मे एकमत्र विद्या ही 
पधान सहयकदहैतो क्रिया की श्रष्ठतामें च्रौर कुढभी सन्देह नश्च रहा। 
जीवगण कं हिताय विशा ही सर्वोपरि प्रधान हं इसमे सन्दह्मात्र नदी) 

अ्मायये महषिगण ने इन प्रत्येक साध्य वस्तुश्रां के पंच पांच भेद क्रियेहें | 
इस प्रबन्ध का तात्पय्यं केवत षिच से रै इख कारण विध्ाके ही षशथ। 
हने का पर्व केवल संग्रह किया जारहाहे। 
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पञ्च नद्यः सरस्तामाप यान्त सल्तिक्षः । 
सरस्वता तु पञ्चधा सदिशऽभवत्तारत्‌ । 


८ शक्रथजर्वैदसदहिता अ० ३४ म० ११) 
वही भूमि सकल प्रकार के उन्नत भवोको धारण कियाकरतीदहे कि 
जहां सरस्वती पश्चस्रात से उत्पन्न होकर प्रादुभेत होती रे, पुनः पञ्चधा 
होकर विस्तत हाती हे; इस पकार स शति द्वारा यार्यं सरस्वती के 
पांच विभाग होना प्रमाणित हश्रा । इस विषय मे प्रनः ज्षखदहं फिः 


पस्तकपन्तःकरण गुरुः चध्यस्तथव च। 
गुणग्रहयता ख्याता च पञ्चललाता सरस्वता ॥ 
पुस्तक, अन्तःकरण ( दिव्य करण ) गुरु, शिष्य ओर गुणग्रहीता हत्त, 
यह पांच सोत सरस्वती के कहै जासक्रे हे | इन पांच आधारो से 
विव्ारूपिणी सरस्वती का अधिभावि हुमा करता रै, परन्तु यहां विचार 
केवल सरस्वत कं प्रथम अधार ^“ पुस्तक" संदहा दं इस कारण इस 
स्थल पर पुस्तक के विभागा का अनु्धान किया जाना दै अवश्यक हे । 
शाखा मे उपयुक्त पाच खाधारां फ पुनः पाच पांच मेद्‌ वणंन किये किः 


बरह्यारडापरडनादाश्च वन्दुरक्षस्यव च । 

पर्चव पुस्तकन्याहयगशाखविशारदाः ॥ 
ब्रह्माण्ड, पिण्ड, नाद, बिन्दु ओर अक्षर, यह पांच मेद योगशाखिशा- 
रदा ने पुस्तकके कयि दै । जिस प्रकार विद्या करे विस्तार पर विचार 
किया गया उक्ती भकार यदि अन्यान्य साध्य बस्तुश्रोके विभागो पर एवं 
विचा के अन्यान्य विभागो पर इष्टि उार्ल। जाय तो इन सवो के एक शत 
प्रकार हजार्येगे । इसी वैङ्गानिर भिति द्वारा शत प्रकाम की मनोष्टत्ति एवं 
शत पकार के धम्मे शमादि विषयोंका व्रणेन शक्लोमे किया गयाह। 
परन्तु इस प्रबन्ध का सम्बन्ध केवल वि्ासेदही ह; एवं स्थूलरूपसे ज्ञान 
रूपिणी विदा का साक्षात्सम्बन्ध अक्षरमयो पुस्तकासे हे, इस कारण विद! 
फे कार्स्या म्र अर्रयुज्ग पस्तष् ही पधान अवलम्बन रक्छा गया हे} यङ्धि्वि 
उन शत प्रकार की इत्तियो म जीवके कल्याणाथे सबही करणीय रै, यादेव 











द्वितीयसपुल्लास । एद 





र 





उन शत प्रकार को हृत्तियो कौ पृणेतासे ही जगत्‌ की पणं उन्नति ह्या 
करती हे; तत्रच सर्बामे से अक्षरमयी पुस्तक कोटी परम आवश्यकौय 
पान सङ्गे हं ¦ कया अन्यान्य प्रकार कौ पुस्तक स्थूलसूप से स्थायी नहीं 
रह सक्ता, कन्तु अक्षर-नेमत पस्तक्लपि ह केवल स्थूलतर भाव कां 
धारण करके समान भाव से जीवगण का कल्याण किया कर्त ह, अन्यान्य 
प्रकार की पुस्तके शाधार ललोप से तुरन्त दी स्थूल सम्बन्ध से अपकर भाव 
को भर्त दजाया करती है; परन्तु स्थूल भावापन्न अक्षरमय पस्तकसमृह दी 
फेवलत (चिरस्थायी रह्‌ सङ्क दे | पूषे विचार द्वारा जव यह सिद्धहो चुका 
करि चार प्रकार की साध्य वस्तुर््रामे से विद्याही सवेहितकरी ओर परम 
्मावश्यकोय दहे, एवं यह भी निश्चय दोचुकाहे कि विद्याके संरक्षणे 
स्थूलरूपेण एकमात्र अक्षरमयी पुस्त दी अवलतम्बनीय दो सङ्गी टै; यदिच 
विद्या के अन्यान्य मेद हे परन्तु मनुष्यगण उनमभेदा मं से कितस्तोको भी 
स्थृलसूपेण नदी ध(रण कर सङ्गे तो यह मानना दी पड़ेगा कि गुणविचार से 
एवं आवश्यकता के विचारसे जीवा के हिताय अक्षस्मयी पुस्वक दो सवात्तमर 
पापे र यह स्थिर निश्वय हृश्रा । यदिच पूर्वोक्त सष पदाथ दी जीव- 
मको अपनी त्रपनी शक्के के अनुधार कल्याण भराप्त करा सक्ते दै) तत्रच 
यह्‌ टढतर निश्चय हुञ्रा फ पूवापर सम्बन्ध से तथा परान्न एवं अपरक्त 
कुल्यासकारक्ता फे विचार से श्रक्षरमयी पुस्तक ही मनुष्या कं अथं परम 
हेतकृरी एवं परम आवश्यकीय पदाय दै इस सनदेहमात् नहीं । इसी 
कारण पुस्तक की पविता ओर पुस्तकृ-अन्तगेत देबीशक्ि का रहस्य 
पूल्यपाद्‌ महवियो ने भली भांति जानकर युगभेद्‌ से पुस्तकंसम्बन्धय 
श्भिरेव का इष प्रकार से वणेन दं यथा 


प्रजापातेदोपर्‌ च त्रेताया सस्य एव च । 


कृते यगे पिनाकी च कलो लिषप्पक्षरे दरिः ॥ 


ज्ञानजनन) दिया का परम्पराय सम्बन्य आमासङ्ञान) दशेनह्ञान 
भनौर तटस्थङ्ञान, सव साथ रहने के कारण टन स्वङि प्रकाशक कुण 
को आचार्य्य ने साधार्णखसूपसे विद्या नामस दी अभिर्दितिक्रिया हः 
परन्तु सनातनभम्मं के सब पधान आचार्ये तथा महा्षया न अपन सब 


४६६ भ्रीसत्या्थविवेक । 





एरुषार्थो मे ज्ञानजननी विद्या के यथाथ स्वरूप को अपने लक्ष्य से च्युत न्ह 
किया है इसमे भी कोई सन्देह नदीं । ओर यदौ लक्ष्य जव तक आस्येनाति 
म बना रहेगा तव तक उसकी जीवनिका शङ्के मी अवश्य हं बनो र्द 

भरस्येक मन्वन्तर मं सप्त छषिगिण प्रत्येक ब्रह्माण क सूष्म राज्य मं 
यथावत सीति से अपने श्नपने पद पर अःरूढ होफर उस मन्वन्तर तक्र सूष्ष्म 
राज्य के आध्यालििक्र आसन पर्‌ बैठकर वा मन से अतीत अपनी अपनी 
हैवीशङ्के द्वारा स्थूल जगत्‌ कौ आध्यास््यक्र गति श्मोर स्थिति की सुरक्षा 
किया करते हे । ओर ऋषियों के अंशरूप से उनके अवतार स्थूलंजगत्‌ मे 
त्प लेकर सृकष्म राज्यस्थित एल्यपाद महर्षिं की प्रेरणा से तत्तन्मन्वन्तर 
फ उपयोगी ज्ञानन्योति का विस्तार, चक्षरम्यी स्थूल पुस्तकों के दारा शिया 
करते द । यदी ऋषि रौर पुस्तक के विज्ञान का गृह रहस्यं है । 

ज्ञान की नित्यता, ऋषिर कै पद क नित्यता, ऋषि के अवतर 
त्राकव्यनियम ओर्‌ ब्रह्मार्डमय) पिणडषय, नादमय, चिन्दुमय श्चौर अक्षर 
मख वुरतकों के स्वरूपञ्ादि का पएरिङ्षन आस्मेनाति को रहने के कारश 
वे अक्षरमय पुस्तकों के लोपदही जानेस कदापि निराश नहीं होते | र्ण, 
पूज्यपाद मरहषियां कौ कृपा से वे जानते ६ करि यदि देश काल पत्रविरदध 
कर्ने से अक्तरमय पुस्तकों का कदचित्‌ लोप दी जघ; त "श 










४ मर मौर योगवल के होने से जिस भकार आर्यनाति 
पर अन्यान्य मन्दे" वृज्यपराद्‌ मदषिया को कृपा होती रदीहे उसी 
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